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दो शुब्द॒ 


हिन्दी के भारत की राष्ट्र-भापा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद से 
अनेक विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा हिन्दी के द्वारा देता आरम्भ कर दिया है-। परन्तु 
पझ्रभी उच्च शिक्षा के अनेकानेक विषयों पर हिन्दी में उपयुक्त साहित्य की बड़ी कमी है। 
योरोपीय इतिहास पर एक-दो विद्वानों के अपने ढंग के अच्छे ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु 
उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये ग्रभी अनेक अच्छे ग्रन्थों की आवश्यकता है। मैंने 
प्रस्तुत पुस्तक लिखकर इस झावश्यकता की आंशिक पति करने का प्रयास किया है । 
इस पुस्तक के लिये मैं मौलिकता का लेझमात्र भी दावा नहीं करता। श्रनेक 
प्रख्यात श्रधिकारी योरोपियन एवं अ्रमेरिकत लेखकों के ग्रन्थों से मैंने अपनी सामग्री 
जुटाई है* और शिक्षण के अपने थोड़ेन्वहुत श्रनुभव के प्रकाश में विश्वविद्यालयों के 
स्‍्नातकों के लिये जितना ज्ञान मैंने अपेक्षित समझा है, उसे श्रपने ही ढंग से सरल- 
सुगम शैली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । जब तक हिन्दी में इस विषय पर 
_ उच्च कोटि के ग्रन्थ प्रकाशित नहीं होते, तब तक अंग्रेज़ी भाषा में लिखे हुए उत्तमोत्तम 
ग्रस्थों का भवलोकन छात्रों के लिये अनिवार्य ही रहेगा । इस दृष्टि से मैंने स्थान-स्थान 
पर पाद-टिप्पणियों में ऐसे ग्रल्यों की ओर संकेत किया है । प्रायः ये सब ग्रन्ध ऐसे 
- हैं जो सामान्य कोटि के कॉनेजों के पुस्तकालब्ों में मिल सकते हैं श्रौर छात्रों की पहुँच 
तथा समभ के बाहर नहीं हैं । विपय के समुचित ज्ञान के लिये यह श्रावश्यक है कि 
छात्र उनमें से श्रधिकाधिक गन्थ पढ़े । वाद-टिप्परियों की सहायता से इस कार्य में 
उन्हें काफ़ी सुविधा रहेगी । का 
इतिहास के समुचित श्रव्ययन के लिये ऐतिहासिक मानचित्रों का उपयोग 
, अत्यन्त श्रावद्यक है । इस दृष्टि से मैंने इस पुस्तक में कई सुन्दर मानचित्र दिये हैं 
जिनसे श्रश्ययन में काफी सहायता मिलेगी । ; 
योरोप के अनेक स्थानों तथा व्यक्तियों के नामों के घुद्ध उच्चारणा की समस्या 
मेरे सामने रही है । उसे हल करने में मुझे अपने मित्र, अनेक भाषाश्रों के ज्ञाता, 
: हिन्दी के संप्रसिद्ध लेखक एवं अपने कलिज के श्रेग्रेजी-विभाग के श्रध्यक्ष श्री डॉ० 
रामविलास शर्मा से बड़ी सहायता मिली है जिसके लिये मैं उनका श्राभारी हूँ। परन्तु 
श्रनेक कारणों से मैं स्दंव उनसे सहायता न ले सका श्रौर मुझे डर है कि कहीं-कहीं 
हिन्दी में नाम श्रथुद्ध रह गये होगे जिन्हें मैं श्रगले रांस्करण में शुद्ध करने का प्रयास 
कहगा। कई नाम लिखे कुछ ग्रौर पढ़े कुछ भोर हो जाते हैं । मैंने प्रायः उन नामों 
के श्रागे कोष्ठक में अंग्रेजी लिपि में उनहा रूप दे दिया है जिससे पाठक उन नामों 
तथा उनके उच्चारणों से परिचित हो सकें । 72 


४; क्ष प्रतवों की यूची पुस्तक के भन्त में दी हुई है। 
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पुस्तक को सब प्रकार से उपादेय बनाने का प्रयत्न तो मैंने पूरा किया है 
परन्तु विषय की विशदता, पुस्तक के सीमित श्राकार तथा स्नातकों की झ्रावश्यकताश्रों 
के मेरें भपने श्रनुमान के कारए इसमें त्रुटियाँ रह जाना सम्भव है। यंदि उन त्रुटियों 
की मुझे सूचना मिली तो मैं श्रगले संस्करण में उन्हें दूर करने का प्रय॑त्न करूँगा । 
मँंदि पुस्तक हमारे विश्वविद्यालथों के छात्रों के काम की हो सकी श्रौर उन्हें इससे 
सन्तोष हो सका तो मैं अपना प्रयत्त सफल समक्तूगा। एक शिक्षक के लिये छात्रों 
कै सन्‍्तोष से भ्रधिक मूल्यवान कोई पुरस्कार नहीं हो सकता | श्राशा है, मुझे यह 
पुरस्कार प्राप्त हो सकेगा । 


भागरा 
प्रतस्त चतुर्दशी ब्र० नं० मेहता 
३-६-५२ 


हितीय (संशोधित) संस्करण का वक्तव्य 
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स्थानों पर संशोधन किया गया है श्रौर कुछ नई सामग्री का भी समावेश किया गया 
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आधुनिक योरोप के इतिहास 
की 
पृष्ठभूमि 


[ प्राचीन काल से १७८६ तक | 
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आधुनिक योरोप के इतिहास के समुचित श्रध्ययन के लिये उसके पिछले 
युगों के इतिहास की मुख्य-मुख्य बातों का ज्ञान श्रावश्यक है । योराप की गणना 
आ्राज संसार के सभ्यतम भू-भागों में होती है, परन्तु वह मानव इतिहास के मंच पर 
बहुत बाद में श्राया । जिस समय भारतवपं, चीन, पश्चिमी एशिया, मिस्र आदि देशों 
में उच्च कोटि की सम्यताएँ विद्यमान थीं, उस समय समस्त योरोप जंगली एवं असमभ्य 
दक्शा में था । योरोप का इतिहास ढाई हज़ार वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है । वहाँ 
सर्वप्रथम सम्यता का उदय ग्रीस तथा पश्चिमी एशिया के वीच में स्थित ईजियन सागर 
के द्वीपों में हुआ जिनमें क्रीट का ढ्वीप सबसे बड़ा है। क्रीट ईजियन सभ्यता का केन्द्र 
था । यह सम्यता संसार की प्राचीन सम्यताओं (सिघ, चीन, मिस्र, सुमेरियन तथा 
एसीरियन) की समकालीन थी और उन्‍्हों के समान उत्क्ृप्ट कोटि की थीं । श्रनुमानतः 
कोई डेढ़ हज़ार वर्षों के शान्तिपूर्ण विकास के उपरान्त १२०० ई० पू० के लगभग उत्तर 
की श्रोर से श्रानेवाले यूनानियों ने इस सम्यता के प्रधान केन्द्रों को नप्ट करके उसका 
श्रन्त कर दिया । इस सम्यता का श्रन्त तो हो गया, परन्तु नप्ट हो जाने पर भी उसने 
यूनानियों पर बड़ा प्रभाव डाला । जिस सभ्यता का यूनानियों ने विकास किया उसकी 


जननी ईजियन सम्यता ही थी ।* 
(अ) यूनानी सभ्यता 


जिन यूनानियों ने ईजियन सभ्यता के क़ीट श्रादि केन्द्रों पर श्राक़मरा किया था 
वे प्रधानत:ः प्रख्यात श्रार्य प्रजाति की एक शाखा थे । ईसा के पू्व॑ दूसरी सहसराब्दी में 
किसी समय उत्तर की शोर से चलकर वे वाल्कन प्रायद्वीप में होते हुए युनान (ग्रीस) 
में श्रा वसे । ग्रीस बड़ा ऊबड़-खाबड़ प्रदेश है। समस्त दिशाश्रों में फैली हुई अनेक 
पहाड़ियों ने इस प्रदेश की श्रनेक घाटियों को एथक्‌ कर दिया है जिनके बीच उन दिनों 
यातायात के श्रच्छे साधनों के श्रभाव के कारण पारस्परिक सम्पर्क कठिन था | फलतः 
जब यूनानी लोग यहाँ श्राकर इन घाटियों में बसे तो विभिन्न घाटियों में बसे हुए लोगों 
के बीच निकट सम्पर्क स्थापित न हो सका और वे एक दूसरे से श्रलग बने रहें । इन 
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घाटियों में उन्होंने श्रपने-प्रपने नगर;स्थापित किये । प्रत्येक नगर एक स्वतन्त्रे राज्य 
होता था श्रौर श्रासपास के नगर-राज्यों से उसका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता 
था । ऐसे नगर-राज्य ग्रीस में सैकड़ों थे जिनमें प्रमुख एयेन्स तथा स्पार्टा के राज्य थे । 
इन राज्यों की जनसंख्या श्रधिक नहीं होती थी । अ्रधिकांश राज्यों की जनसंख्या 


५०,००० से भ्रधिक नहीं थी । एथेन्स का राज्य सबसे बड़ा था परन्तु उसकी जनसंख्या 
भी भ्रनुमानतः तीन लाख से अधिक नहीं थी । 


ग्रीस श्र लघु एशिया के बीच के समुद्र में श्रसंस्य छोटे-छोटे द्वीप हैं ॥ यूनानी 
लोग इनमें जा बसे श्रौर इनसे श्रागे बढ़कर उन्होने लघु एशिया के तट पर भी श्रपनी 
बस्तियाँ बसा लीं। वे उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की श्रोर भी बढ़े भ्ौर काले सागर, 
दक्षिणी इटली, सिसली, दक्षिणी फ्रांस, पूर्वी स्पेन तथा उत्तरी भ्रफ़ीका के तट पर 
उन्होंने श्रपने उपनिवेश स्थापित किये जो सैकड़ों वर्षों तक फलते-फूलते रहे । 


संस्क्ृति--दक्षिण की श्रोर बढ़ते समय यूनानियों में एकता नहीं थी श्रौर न वे 
राजनीतिक दृष्टि से श्रागे भी कभी एक हो सके । इस पर भी उनमें तीन बातें ऐसी 
थीं जो उनकी भ्राधारभूत सांस्कृतिक एकता की द्योतक थीं। वे सब अपने प्रापको एक 
पुरला--हैलेन--की सन्‍्तान समभते थे । इसी कारण वे श्रपने श्रापको हेलेनीज़ श्रौर 
अपने देश को हेलास कहते थे । उनकी सभ्यता भी इसी कारण हेलेनीज़ सम्यता कह- 
लाती है। उन सबका धर्म भी एक था । वे लोग भारतीय श्रायों की भाँति देवताश्रों में 
विश्वास करते थे । उनके प्रधान देवता ज्यूस (2५७), डेमेटर ([0077८(८।), भ्रपोलो 
(४9०]0), पोसीडॉन तथा डायोनीसस ([)079५50७) थे । देवियों में सबसे प्रमुख 
एथीना (8(॥८79) थी जो एथेन्स राज्य की श्रधिष्ठात्री देवी थी। श्रॉलिम्पस पर्व॑त 
इन देवताश्रों का निवासस्थान समझा जाता था । वे लोग देवताओं से डरते नहीं थे 
वरन्‌ उन्हें महापुरुषप समक कर उनकी श्राराघना करते थे श्रौर उन्हें भ्रपने सुख-दुःख के 
साथी तथा रक्षक समभते थे। देवताश्रों के लिये वे बड़े भव्य मन्दिरों का निर्माण करते 
थे। मन्दिरों में पुजारी या पुरोहित होते थे जो घामिक उत्सव तथा यज्ञादि करते 
थे, परन्तु समाज पर उनका श्राधिपत्य नहीं था। वास्तव मैं यूनानियों का प्रत्येक 
क़बीला श्रपनी उत्पत्ति किसी देवता से मानता था श्रौर इस प्रकार देवता समाज के 
संस्थापक माने जाते थे। देवता उनके श्रपने भ्रात्मीय थे श्रौर उन्हें प्रसन्न करने के 
लिये किसी पुरोहित के माध्यम की श्रावश्यकता नहीं थी । इस बात का एक महत्व- 
पूर्णां सामाजिक परिणाम यह निकला कि यूनानियों में पुरोहित-वर्ग का प्राघान्य नहीं 
द्वो पाया श्ौर राज्य में लोकिक तथा धा्िक शक्तियों के बीच में संघ की सम्भावना 
कभी नहीं हो पाई । यूनानी राज्य धम्म-निरपेक्ष राज्य थे श्रौर यह बात राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के भनुकूल थी। इसका श्र यह नहीं है कि यूनानी राज्यों का कोई धर्म नहीं 
होता था । राज्य से भ्रलग कोई संगठित धर्म तथा पुरोहित-वर्ग नहीं था, इसी प्रभाव 
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के कारण धर्म का समाज तथा राज्य से घनिष्ठ सम्बन्ध था । वास्तव में यूनानियों के 
लिये राज्य केवल एक राजनीतिक संस्था ही नहीं वरन्‌ धामिक, सामाजिक तथा 
श्राथिक संस्था भी था । जिस प्रकार प्रत्येक परिवार तथा क़बीले की उत्पत्ति किसी 
देवता से मानी जाती थी, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य का भी एक अधिप्ठाता देवता या 
अधिष्ठात्री देवी होती थी । उसका आदर करने और उसके लिये होनेवाले सार्वजनिक 
यज्ञों एवं उत्सवों में भाग लेने में ही यूनानी नागरिक के धामिक कर्त्तव्य की इतिश्री 
थी । इससे भ्रधिक उससे कुछ भी अपेक्षित नहीं था । ऑॉलिम्पस पर्वत पर ज्यूस की 
उपासना के उपलद्ष्य में प्रति चौथे वर्ष खेल हुआ करते थे जिनमें ग्रीस 
के सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते थे । उन्हें देखने के लिये सब जगह 
के दशंक एकत्रित हुआ करते थे | यहाँ विभिन्न राज्यों के लोगों को परस्पर मिलने 
का श्रच्छा अवसर मिलता था और उन्हें श्रपनी आ्राधा रभूत एकता की श्रनुभूति होती 
थी। ये एक प्रकार से राष्ट्रीय खेल होते थे और इन खेल-कूद के दिनों में विभिन्‍न 
राज्य श्रपने पारस्परिक कलहों एवं युद्धों को स्थगित कर दिया करते थे । 


यूनानियों को एकता के सूत्र में ग्रथित करनेवाली तीसरी बात उनकी सामान्य 
भाषा ग्रीक थी । विभिन्‍न क़वीलों की बोलियाँ अवश्य श्रलग-अलग थीं, ज॑ंसे डोरिक, 
प्रायोनिक श्रादि, परन्तु ग्रीक भाषा उन सबकी सामान्य भाषा थी । बूनानियों के श्रादि 
कवि नेत्रहीन होमर के महाकाब्य इलियड (]]80) तथा श्रोडिसी (00955८५) 
इसी भाषा में लिखे गये थे, जिनका सवंत्र समान रूप से श्रादर होता था श्रोर जिनसे 
सब समान रूप से प्रेरणा प्राप्त करते थ । 


राजनीतिक व्यवस्था--सामान्य उत्पत्ति, सामान्य धर्म एवं सामान्य भाषा 
जैसे एकता के प्रवल साधनों के होते हुए भी यूनानी लोग राजनीतिक एकता के सूत्र में 
कभी नहीं बँध सके । सारे देश में अ्रसंख्य स्वतन्त्र नगर-राज्य थे। नगर के चारों श्रोर 
एक नगरकोट हुश्रा करता था जिसके अन्दर ही राज्य का सारा सामाजिक एवं राज- 
नीतिक जीवन व्यतीत होता था । यहीं व्यापार होता था श्रौर यहीं राज्य के कला* 
कौशल होते थे। नगरकोट के बाहर कृषि-भूमि श्रौर चर-भूमि थी | कृषि श्रौर पशु- 
चारणा दासों का काम था। यूनान के सभी नगर-राज्यों में तीन प्रकार के निवासी 
होते थे--नागरिक, विदेशी लोग तथा दास | विदेशियों तथा दासों को राजनीतिक 
श्रधिकार प्राप्त नहीं थे । दासों का काम कृषि करना, पशु चराना, घरेलू काम करना 
श्रादि था । नागरिकों को इन कामों को करने की चिन्ता नहीं थी श्ौर उन्हें राज्य 
के कामों में भाग लेने के लिये इस प्रकार पर्याप्त समय मिलता था । 

विभिन्‍न राज्यों की शासन-पद्धतियाँ विभिन्‍न थीं, परन्तु मोटे तोर से शासन- 
पद्धति के विकास में कई समानताएँ थीं। आरम्भ में श्रधिकांश राज्यों में एकतन्त्र 
शासन था और वंशक्रमानुगत राजा शासन करते थे, परन्तु ईसा से पूर्व श्राठवीं 
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शताब्दी के लगभग श्रधिकांश राजाश्रों के ्रधिकार छिन गये भर उनकी जगह कुलीन॑- 
तन्त्रीय शासन स्थापित हो गये । व्यापार श्रौर सम्पत्ति के बढ़ने के साथ इन राज्यों 
में बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवत॑न होने लगे। जो नगर-राज्य 
व्यापारिक क्षेत्र में श्रधिक प्रगतिशील थे, वहाँ प्रायः साहसिक व्यक्ति कुलीनों के श्रन्यायों 
के विरुद्ध जनता का पक्ष लेकर उठ खड़े होते थे और बलपूर्वक शासन छीन लेते थे । 
ऐसे शासक टायरेण्ट कहलाते थे । इनमें से कई बड़े सदाशय होते थे श्रौर जनहित 
में शासन करते थे, परन्तु कभी-कभी वे स्वयं भ्रत्याचारी हो जाते थे श्रौर जनता उन्हें 
निकालकर जनतन्त्र स्थापित कर लेती थी । इन नगर-राज्यों में परिवर्तन बड़ी जल्दी- 
जल्दी हुश्ना करते थे । किन्तु ईसा से पूर्व छठी या पाँचवीं शताब्दी तक ग्रीस के प्रमुख 
नगर-राज्यों में ऐसी शासन-पद्धतियाँ स्थापित हो चुकीं थीं जो प्रायः स्थायी बनी रहीं । 


स्पार्ट---हम ऊपर बता चुके हैं कि ग्रीस के नगर-राज्यों में स्पार्टा और एथेन्स 
मख्य थे । इन दोनों राज्यों के श्रादर्श एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे । स्पार्टा 
कृषिप्रधान राज्य था और उसमें नागरिकों के प्रशिक्षण तथा संनिक भ्रनुशासन पर 
अत्यधिक जोर दिया जाता था । वहाँ कुलीनतन्त्रीय शासन था। राजनीतिक अश्रधिकार- 
प्राप्त नागरिकों की संख्या वहाँ अ्रपेक्षाकृत बहुत थोड़ी थी । श्रधिकांश निवासी या तो 
वास (7८।005) थे जो श्रपने मालिकों की टहल करते थे, उनकी खेती करते थे श्रौर 
जिन्हें भारी कर देने पड़ते थे, या व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र (/९८706८) थे, परन्तु 
इन्हें कोई राजनीतिक श्रधिकार प्राप्त न थे । राज्य बालक-बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा 
पर पूरा नियन्त्रण रखता था। वालकों को कड़ी संनिक शिक्षा दी जाती थी भ्रौर 
उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक गठन पर पूरा ध्यान दिया जाता था । बालिकाग्नों को 
भी कड़ी शारीरिक शिक्षा दी जाती थी । उनके शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य यह था कि 
वे स्वस्थ एवं हृष्टपुष्ट बालकों की माताएँ बनें । इस प्रकार स्पार्टा के नागरिकों का 
सारा समय शरीर को बलिष्ठ बनाने तथा वीरोचित गुणों की श्रभिवृद्धि में ही बीतता 
था श्रौर बौद्धिक एवं श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये उन्हें श्रवकाश नहीं मिलता था इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्पार्टा अपने युद्धकौशल के लिये तो श्रमर हो गया परन्तु 
यूनानी सम्यता के विकास में उसका कोई उल्लेखनीय स्थान नहों रहा । 


एथेन्स- एथेन्स स्पार्टा के विपरीत बौद्धिक एवं श्राध्यात्मिक उन्नति एवं 
स्वतन्त्रता का पुजारी था। वहां प्रजातन्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ । एथेन्स के प्रजा- 
तन्त्र का जन्मदाता सोलन (50]070) था जिसने ५८४ ई० पू० के लगभग एशेन्स के 
लिये एक संविधान का निर्माण किया । यह संविधान स्वयं तो प्रजातन्त्रीय नहीं था 
परन्तु इसके द्वारा कुलीनों की शक्ति पर नियन्त्रण लगाया गया, जनता को कुछ भ्रधि- 
कार मिले श्रौर इस प्रकार प्रजातन्त्र का श्रीगणेश हुआ । सोलन के समय के बाद 
एपेन्स में भ्रन्य स्थानों के श्रनुसार पिसिस्ट्रेटस (?&57790७५) का एकतन्‍्त्र शासतः 
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स्थापित हुआ । इसका शासन तो श्रच्छा था, परन्तु अपनी स्वतन्त्रता छिन जाने से 
एथेन्स के निवासी इस शासन को सहन न कर सके । उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद 
उसके पुत्र को पदच्युत कर दिया और एशेन्स में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया । उसका 
आधार वलेस्थनीज़ ((:]८४५४)८॥८६) का संविधान (५०८ ई० पू०) था। इसके उपरान्त 
प्रजातन्त्र की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई । परन्तु चरम उन्नति को प्राप्त होने के पहिले 
एथेन्स को फारस के श्राक्रमण का मुक़ावला करना पड़ा जिसमें उसे पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई । 
फारस का श्राक्रसरा--इन्हीं दिनों पद्चिमी एशिया में फारस का महान 
साम्राज्य था श्रौर सम्राट्‌ डेरियस उसका विस्तार कर रहा था। पश्चिमी एशिया के 
भूमध्यसागरीय तट पर यूनानी उपनिवेश थे जिनको अपने साम्राज्य में मिलाने का उसने 
प्रयत्त किया । उन उपनिवेद्यों ने विद्रोह कर दिया। एथेन्स को यह श्राशंका हुई कि 
डेरियस श्रागे बढ़ कर ग्रीस पर भी कहीं श्राक्रमण न कर बैठे । इस कारणा उसने 
यूनानी उपनिवेशों की सहायता को कुछ जहा भेजे । इस पर क्रुद्ध होकर डेरियस ने 
एथेन्स पर श्राक्रमणा कर दिया और मेरेथॉन ()(878]07) की खाड़ी में श्रपनी 
विशाल सेना उतार दी । एथेस्स ने स्पार्टा तथा श्रन्य राज्यों से सहायता माँगी, परन्तु 
कहीं से सहायता मिलने के पूर्व ही एथेन्सवालों ने मेरेथॉद के मैदान में फारसवालों को 
बुरी तरह से प्रास्त कर दिया (४६० ई० पू०) | इसके दस वर्ष बाद ४८० ई० पू० 
में डेरियस के उत्तराधिकारी ज़वसीज ( >५८४:८५ ) ने झरने पिता की पराजय का 
बदला लेने के लिये श्रात्-मणा किया । इस वार उसने जल-मार्ग तथा स्थल-मार्ग दोनों से 
श्राक़़मणा किया । जल और स्थल दोनों पर घोर युद्ध हुए, जिनमें दोनों पक्षों की बहुत 
क्षति हुई, परल्तु श्रन्त में एन्थेन्स श्रौर स्पार्टा की सब्मिलित द्क्ति ने फारसवालों को 
ऐसा परास्त किया कि उन्होंने फिर कभी यूनान विजय करने वी चेप्टा न की । 
एथेन्स का उत्फं--इस विजय के दाद के ५० वर्ष दा रूमय एथेन्स के चरम 
उत्कर्ष का काल था। इसमें एथेन्स में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना हुई और कला- 
साहित्य, विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्रमें एथेन्सवालों ने बड़ी उन्नति दो । इस युग के श्रधि- 
कांद में एथेन्स की वागडोर एक श्रत्यन्त सुयोग्य शासक एवं राजनीतिज्ञ पेरिबलीज़ 
(?८४८।९७) के हाथों में थी । उसके समय में एशथेंग्स ग्रीस के वौद्धिक एवं कलात्मक 
जीवन का केन्द्र श्रौर क्रियात्मक प्रजातन्त्र का श्रादर्श वन॒गया। वह स्वयं एथेन्स वो 
“'हेलास की पाठशाला” (50॥00] ० 7८!]७७) कहता था श्रौर उसका दावा सत्य ही 
था । कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान श्रादि के क्षेत्र में एथेन्स ने जितनी उन्नति इन पचास 
वर्षों में की, उतनी इतने थोड़े से समय में श्राज तक किसी भी देश ने नहीं की ।* 


पतन--पेरिवलीज़ की मृत्यु के बाद (४२६ ई० पू० ) एथेन्स के पतन का 
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सूत्रपात हो गया । प्रजातन्त्र की सफलता के लिये कुशल नेतृत्व के श्रतिरिक्त तीन बातें 
अनिवार्य हैं--ज्ञानवान, क्रियाशील एवं साहसी नागरिक समुदाय, विचार-विमशं के 
श्राघार पर नीति-निर्धारण तथा जनता के अधिकारों की सुरक्षा के एकमात्र साधन- 
संविधान के लिये श्रादर-भावना । पेरिवलीज़ की मृत्यु के बाद एथेन्स में जो परिस्थिति 
उत्पन्न हुई, उससे पह स्पष्ट प्रकट हो गया कि यदि सुव्यवस्था का मूल्य चुकाकर स्वत- 
नत्रता खरीदी जाती है तो वह बड़ी महँगी पड़ती है । इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया 
कि एक कुशल नेता के मिल जाने पर उस पर विल्कुल निभंर हो जाने से काम नहीं 
चलता । जनता के लिये निरन्तर सतर्क रहना और शासन को क्ियाश्रों को श्रच्छी तरह 
समभते रहना श्रत्यन्त श्रावध्यक है । पेरिवलीज़ की मृत्यु के उपरान्त एथेन्स को उसकी 
कोटि का दूसरा नेता प्राप्त नहीं हुआ । उस कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर साधारण 
कोटि के विवेकहीन नेता श्रासीन हो गये, साहस का स्थान भीरुता ने ले लिया, विचार 
विमर्श ने वाक-कलह का रूप धारण कर लिया, स्वतन्त्रता भ्रनियन्त्रि तता में परिवरतित 
हो गई श्रौर संविधान के लिये कोई श्रादर-भावना न रही ।* स्वतन्त्रता की भ्रतिशयता 
स्वयं उसके नाश का कारण बन गई । 


फारस की प्रचण्ड सेनाश्रों का मुक़ाबला करते समय तो यूनानियों ने, मुख्य- 
कर ण्थेन्स ओर स्पार्टा ने, एक दूसरे का साथ दिया था, परन्तु उस भय के हट जाने 
पर वह सहयोग तथा एकता की भावना भी दिंदा हो गई। फारस के विरोध का 
नेतुत्व एयेन्स कर रहा था। श्रपनी सफलता और विजय के मद में उन्मत्त होकर 
उसने दूसरे राज्यों की स्वतन्त्रता का श्रपहरण करना श्रारम्भ किया जिस पर वे बिगड़ 
खड़े हुए । स्पार्टा ने उनका नेतृत्व किया श्रौर इसके फलरवरूप ग्रीस में ३० वर्ष तक 
घरेलू युद्ध का ताण्डव होता रहा । यह युद्ध पिलापॉनीजियन युद्ध (2८]09 णाह्भ्र॑द्या 
५४४7) कहलाता है । इसमें श्रन्त में एथेन्स का १राभव हो गया। स्पार्टा भी जो एथेन्स- 
बिरोधी राज्यों के संघ का नेता था भ्रपती विजय का उपभोग बहुत दिनों तक न कर 
सका । उसे एक दूसरे नगर-राज्य थीबीज़ ([॥09८७) के प्राधान्य के सामने श्रपना 
मस्तेंक भुकाना पड़ा । परन्तु थीबीज़ भी यूनानियों वगे एकता के सूत्र में न बाँध सका 
आर उसका नक्षत्र मेसीडोनिया के उदीयमान सूर्य के सामगे क्षीण पड़ गया । 


प्रीस की स्वतन्त्रता का नाश--ग्रीस के उत्तर में मेसिडोनिया (मकदूनिया) का 
प्रदेश है । यूनानी लोग मेसिडोनियावालों को वबंर समभते थे । सभ्यता की दृष्टि से 
वे यूनानियों से बहुत पिछड़े हुए थे, परन्तु उनमें यूनानी रक्त था, उनकी भाषा भी ग्रीक 
भाषा से मिलती-जुलती थी श्रौर उनके विचार भी कुछ-कुछ यूनानियों के समान 
थे। वहाँ एकतन्त्र शासन थाओर मेसिडोनिया शक्तिशाली राजाओं के शासन 
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में एक सुहृढ़ सेतिक राज्य बन गया था। जिन दिनों यूनानियों की शक्ति क्षीण 
हो रही थी, उन्हीं दिनों मेसिडोनिया उत्कर्ष के पथ पर श्रग्रसर था। चौथी सदी 
ई० पू० में वहाँ के शासक द्वितीय फिलिप (३८२-३३६ ई० पू० ) ने अपने राज्य 
का विस्तार करना आरम्भ किया और वह वाल्कन प्रायद्वीप विजय करके ग्रीस पर 
चढ़ दौड़ा । इस भ्राक़मण को रोकने का मुख्य भार एथेन्स पर पड़ा, परन्तु एथेन्सवाले 
उसके सामने टिक न सके । धीरे-धीरे मेसिडोनिया की सेनाश्रों ने पहले तो फिलिप के 
नेतृत्व में श्रोर उसकी मृत्यु के वाद उसके दुर्दान्त दिग्विजयी पुत्र महान्‌ सिकन्दर के 
नेतृत्व में सारे ग्रीस पर भ्रधिकार कर लिया और ग्रीस की स्वतन्त्रता का भ्रन्त हो 
गया । सिकन्दर यूनानी दाशंनिक अरस्तू (एरिस्टॉटल) का शिष्य रह चुका था । वह 
यूनानी विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ | उन विचारों को ग्रहण कर उसने पश्चिमी 
एशिया तथा मित्र में फैले हुए श्रपने विशाल साम्राज्य में उनका प्रचार किया । इस 
प्रकार यूनानी संस्कृति दूर-दूर तक फैल गई। परन्तु इस प्रसार में पूर्वीय संस्क्ृतियों के 
सम्पर्क के फलस्वरूप उसने नया रूप ग्रहरा कर लिया । इस रूप में यह संस्कृति हेलेनि- 
स्टिक (०)॥८०४५०८०) कहलाती है । गुनानी कला का भारतीय कला से भी सम्पर्क 
हुआ जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष में मूर्ति-निर्माण कला की एक नई शैली विकसित 
हुई जो गान्धार शैली के नाम से विख्यात है । 

ग्रीस की सांस्कृतिक देन--उन दिनों राजनीतिक हृष्टि से तो ग्रीस पतन 
के गत्त में गिरता चला जाता था, परन्तु उसकी संस्कृति फलती-फूलती रही। इसी 
काल में ग्रीस ने दो महान्‌ दाशंनिक प्लेटो (अफलातून) तथा एरिस्टॉटल उत्पन्न किये। 
अफलातून, सुकरात (50८7०»(८४) का हिष्य था । सुकरात पेरिक्लीज़ का सम- 
कालौन था। वह श्रन्धविव्वास के खण्डन तथा सत्य श्रथवा यथार्थ ज्ञान की श्रावश्यकता 
का उपदेद देना श्रपना कत्तंव्य समभता था । यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसने 
यह भ्रावद्यक बतलाया कि प्रत्येक बात सत्य की कसौटी पर कसी जाय श्रौर उस 
पर पूरी उतरने पर वह ग्रहए की जाय । एथेन्स के नवयुवक उसकी तरफ बड़ी 
संख्या में श्राकधित होते थे । उसके उपदेश का परिणाम यह हुमा कि उसके श्रनुयायी 
अ्रपनी सभी पुरानी बातों को सत्य की कसौटी पर कस कर श्रौर उन्हें पूरी उतरते न 
देख कर सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । एथेन्स के दम्भी तथा पाखण्डी नेताश्रों को 
इस बात से श्रपने प्रजातन्त्र के लिये बड़ा संकट दिखाई दिया और उन्होंने उस पर 
नवयुवकों को वहकाने का दोष लगाया । उससे श्रपने विचारों का परित्याग करने के 
लिये कहा गया, परन्तु उसने सत्य का पक्ष छोड़ कर अपनी श्रात्मा की हत्या करना 
स्वीकार नहीं किया श्रोर राज्य की आज्ञा से विषपान कर अयने शरीर का भ्रन्त कर 
दिया (३६६ ई० पू० )। 

प्लेटो--घुकरात के विषय में हमें जो कुछ मालुभ है वह उसके भ्रद्धितीय 
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द्विष्य भ्रफलातून के कारण । उसकी पुस्तकों द्वारा ही सुकरात की शिक्षाओों का ज्ञान 
संसार को हो सका है। भ्रफलातून (४२६-३४७ ई० पू० ) एथेन्स का ही निवासी था 
श्रौर सुंकरात की दिष्य-मण्डली में था। उसकी गराना संसार के महान दाझ्वंनिकों में 
फी जाती है । उसके श्रादशंवाद ([0८8)|थ४) का प्रभाव बाद के विचारकों पर 
काफी पड़ा है। वह सत्यान्वेषी था और सत्य के अन्वेषण के लिये उसने एक पाठशाला 
(8०८००१९०7१५) खोली थी जिसमें दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने श्राते थे । राजनीति में वह्‌ 
बुद्धिवादी था श्रौर प्रजातन्त्र का विरोधी | उसका विश्वास था कि जब तक शासन एक 
दाशंनिक शासक (?]॥]]050770०7' 7६778) के हाथों में नहीं दिया जाता, तब तक 
राजनीतिक जीवन के दोषों का श्रन्त नहीं हो सकता । “रिपब्लिक' (९८०प))॥८) 
नामक पुस्तक में उसने श्रपनी इस कठ्पना को मूत्तं रूप देने का प्रयास किया है । 


परस्तू--श्रफ्लातून की एकेडेमी के श्रनेक विद्यार्थियों में एक श्ररस्तू (॥75- 
(०0॥6) था जो उसका प्रधान दिज्य था, परन्तु गुरुऔर शिप्य में कुछ मौलिक बातों 
में मतभेद था। भ्रफलातून आदशंवादी था श्रौर श्ररस्तू यथार्थवादी। वह थस प्रान्त में 
स्थित स्टेगिरा का निवासी था श्रौर सत्रह ब्ं की श्रवस्था में एथेग्स आगयां था। श्रागे 
चलकर वह सिकन्दर का गुरु भी रहा था । इतिहास में वह राज्य-विज्ञान का जन्म- 
दाता कहा जाता है । संसार उसकी पुरतक 'पॉलिटिवस” (?0]|0७) के लिये सदा 
उसका ऋणी रहेगा, जिसका निर्माण उसने १५८ राज्यों के संविधानों वे! श्रनशी लन के 
श्राधार पर किया था । वह केवल राज्य-विज्ञान का ही पण्डित नहीं था, दर्शन-शास्त्र, 
आ्राचार-श्ास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, प्राणि-विजान, गणित श्रादि विज्ञानों 
में भी वह पारंगत था । इन सब विषयों पर उसने ग्रन्थ लिखे । वास्तव में उसके ग्रन्थ 
दुरातन कालीन ज्ञान के भण्डार हैं । 


| यूनानी सम्यता और संस्कृति वास्तव में एस की सभ्यता और संस्कृति थी 
जिसका चस्मोत्कपं-काल पेरिबलीज़ बा तथा उरुके दाद वग समय अथवा मोटे तौर से 
ईसा. से पूर्व चतुर्थ शताब्दी था । हम ऊपर लिख चुके हैं कि एथेन्स ने इन दिनों 
साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन श्रादि में ढड़ी उन्नति की। यूनानियों का साहित्य 
श्राज तक पश्चिमी सम्यता की निधि माना जाता है। होमर-रचित इलियड तथा 
ओोडिसी संसार के महान्‌ महाकाव्यों में श्रपना स्थान रखते हैं। महाक्वि पिण्डर 
(2४0०7) की रचनाओओरों में उत्कृष्ट कोटि के गीतिकाब्य के दर्शन होते हैं । यूनानी 
साहित्य के नाटक भी बड़ी उच्च कोटि के हैं । हे रोडोटस (९0००00/ए५) इतिहांस का 
जन्मदाता माना जाता है। थ्यूसीडाइडीज़ (]]7०9०१0८६) संसार का, प्रथम 
सामरिक इतिहासकार हुश्रा है। भौतिक-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल- विज्ञात 
गणित, चिकित्सा, प्रकृति-विज्ञान श्रादि ज्ञान-विज्ञान की श्रनेक शाखाओं में यूनानियों 
ने संसार को बहुत कुछ दिया । गणित में पाइथोगोरस (?५७४०80795), गूविलड 
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(0७८३०) तथा भश्राकिमिडीज्‌ (37८ागंग्रा८ते८) के नाम अमर रहेंगे । हिपोक्रेटीज 
(माएए००४/८५) पश्चिम में चिकित्सा-विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। 
दर्शनशास्त्र में सुकरात, श्रफलातून तथा श्ररस्तू के नाम चिरस्मरणीय हैं। अरस्तू ने 
जहाँ राज्य-विज्ञान को जन्म दिया, वहाँ प्रकृति-विशान की भी नींव उसी ने डाली । 

संसार को यूनानी सभ्यता ने अनुपम देन दी है । योरोपीय सम्यता की श्राधार- 
शिला यूनानी सम्यता ही है । प्रायः कहा जाता है कि श्राधुनिक सम्यता में जो बाते 
मूल्यवान्‌ हैं उनमें से प्रायः प्रत्येक के लिये हम यूतानी संस्कृति के ऋणी हैं ।* यह कथन 
श्रतिशयोक्तिपूर्ण अवदय है परन्तु इतना जहर मानना पड़ेगा कि यूनान ने पश्चिमी 
संसार को बहुत कुछ दिया श्रौर यदि मानव सभ्यता के खण्ड नहीं हो सकते श्रौर वह 
एक ही समूची सम्यता है तो संसार यूनानियों का सर्वदा ऋणी रहेगा । प्रजातन्त्र, 
स्वृतन्त्रता, वैधानिक क़ानुन, व्यक्ति का गौरव तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आदर्श, 
जिनकी पूजा आजकल संसार करता हैं उसे यूनातियों से ही प्राप्त हुए हैं । 

यूनानियों के पतन के कारख-- किन्‍्तु इतनी उच्च कोटि बी सभ्यतावाले 
यूनानी अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को क़ायम न रख सर के। उन्होने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
के सामने श्रनुशासन, व्यवस्था एवं एकता को नगण्य समझा और इन गुणों के श्रभाव में 
जब उन्हें शक्तिशाली दुर्दान्त बाह्य शत्रु के आक्रमए का मुछावला करना पड़ा तो वे 
परास्त हो गये । प्रारम्भ में यूनानियों वी सैनिक शक्ति वाफी वढ़ी-चढ़ी थी परन्तु बाद में 
बह क्षीण हो गई । यूनान के विभिन्न राष्यों में पारस्परिक संघपं सादा चलता रहता था 
जिससे उनकी स॑ (नक शक्ति का छांस हो गया । कला श्रादि वी उन्नति करने में उन्होंने 
वाशिज्य, कृषि तथा उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया जिससे उनकी ग्राथिक शक्ति भी 
क्षीण हो गई । यूनानी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बड़ा भ्रादर करते थे परन्तु वे यूना- 
नियों से भिन्न लोगों को हीन समभते थे और उन्हें कोई अ्रधिकार नहीं देते थे | हम देख 
चुके हैं कि यूनान के तगर-राज्यों में श्रविकार-विहीन दासों की संख्या बहुत श्रधिक थी । 
यूनानियों में स्त्री का दर्जा भी दहुत नीचा था आर सन्‍्तानोत्पत्ति ही उसका एकमात्र 
कार्य समझा जाता था । जो समाज दासों तथा स्त्रियों के झोपणा पर श्राश्चित हो, वह 
श्रधिकु दिनों तक शक्तिशाली नहीं बना रह सकता । जैसा हम देख चुके हैं, यूनानी लोग 
फिलिप तथा सिदान्दर से परास्त धोकर अपनी रवतन्त्रता खो बैठे श्रौर यूनान 
मेसिडोनिया के साम्रायय का भाग वन गया । फिर भी एक दृष्टि से हम यह नहीं 
कह सकते कि यूनानी पराधीन हो गये, वर्योंकि मेसिडोनियावालों में यूनानी रक्त 
था और इस तरह से यूनान पर यूनानी राजवंश का ही राज्य रहा। इसके 


पहले भी बहुत दिनों तक अ्रनेक यूनानी राज्य पहले एथेन्स, फिर स्पार्टा श्रौर बाद में 
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थीबीज़ के श्राधिपत्य में रह चुके थे, जो विशुद्ध युनानी राज्य थे। श्रव वे मेसिडोनिया 
राज्य के वशवर्ती थे। समस्त यूनानी राज्य मेसिडोनिया के श्राधिपत्य में थे परन्तु 
विभिन्न राज्यों का प्ृथक्‌ भ्रस्तित्व श्रौर उनका श्रान्तरिक स्वातन्त्रय श्रब भी बना रहा। 
किन्तु इतनी स्वतन्त्रता भी श्रधिक दिनों तक न रही । सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त 
उसके सारे साम्राज्य को उसके सेनानायकों ने भ्रापस में बाँट लिया । एक सेनानायक 
मेसिडोनिया के सिंहासन पर ही श्रासीन हो गया । इस श्रव्यवस्था में यूनानी लोगों ने 
श्रपनी खोई हुई स्वतन्त्रता प्राप्त करने की फिर से कोशिश की, परन्तु उन्हें सफलता न 
मिल सकी । इसी बीच में पश्चिम की ओर रोम के राज्य ने बड़ी उन्नति कर ली थी 
श्रौर वह चारों शोर अपना विस्तार कर रहा था । उसने यूनान में हस्तक्षेप करना शुरू 
किया श्रौर १४६ ई० पू० तक उसे श्रपने साम्राज्य में शामिल कर लिया । 
( थ्रा ) रोमन सम्यता 
रोमन लोगों ने ग्रीस की स्वतन्त्रता तो छीन ली परन्तु उन्होने ग्रीस की उत्कृष्ट 
सम्यता को वहीं मुरझाकर नष्ट होने से बचा लिया । रोमनों में दूसरों की भ्रच्छी बातों 
को ग्रहण कर उन्हें भ्रात्मसाव्‌ कर लेने का बड़ा भारी गुणा था। रोमन लोग भी उसी 
श्रायं प्रजाति की एक शाखा थे जिध्तते युतानो लोग निकले थे । उसकी एक शाखा लेटिन 
कहलाती थी । किसी समय ये दोनों लोग साथ-साथ भी रहे थे, जिसके फलस्वरूप 
रोमवालों का धर्म श्रौर उनकी प्रारम्भिक राजनीतिक संस्थाएँ यूनानियों जैसी ही थीं । 
रोम भी भ्रारम्भ में ग्रीस के नगर-राज्यों की तरह एक नगर-राज्य था। रोम इटली 
के पश्चिमी तट के मध्य में टाइवर नदी के मुख से कुछ दूर भीतर की और बसा हुप्ना 
है । इसकी स्थापना ७५३ ई० पू० में हुई थी । इसे श्रारम्भ से ही भ्रपने पड़ोसी श्रार्ये- 
तर जातियों के राज्यों से युद्ध करना पड़ा । धीरे-धीरे यह राज्य उन्नति करता रहा 
श्रौर ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में इटली का प्रमुख नगर-राज्य बन गया । 


रोम का नगर-राज्य--ग्रीस के नगर-राज्यों के समान रोम में भी श्रारम्भ में 
राजाओं का शासन रहा, परन्तु ५०० ई० पू० के लगभग एकतन्त्र के स्थान पर गणातन्त्र 
(१८०ए०१८) की स्थापना हुई । रोम के राज्य के निवासी दो श्रेणियों में विभक्त थे 
“पैट्रेशियत (कुलीन) तथा प्लेबियन (जनसाधारण) । जिस प्रकार ग्रीस में राजनीतिक 
सत्ता यूनानियों के हाथों में थी, उसी प्रकार रोम में भी आरम्भ में सत्ता कुलीन वर्गों के 
हाथों में थी । राज्य का दैनिक शासन कुलीनों द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित दो मजिस्ट्रेटों के 
हाथों में था जो कॉन्सल ((20750!]) कहलाते थे । उनकी सहायता के लिये दो सभाएँ 
होती थीं। एक सभा एसेम्बली कहलाती थी जिसका निर्वाचन जनसाधारण द्वारा होता 
था। दूसरी सभा--सीनेट--कुलीनों की होती थी श्रौर उसके श्रधिकार एसेम्बली के 
श्रधिकारों से बहुत विस्तृत होते थे । जब्र कभी युद्ध होता था या कोई राष्ट्रीय संकट 
उपस्थित होता था तो रोम निवासी ६ महीने के लिये एक डिक्टेटर ([)008007) 
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नियुक्त कर भौर उसे भ्रनियन्त्रित सत्ता देकर शासन का सम्पूर्ण भार उसे सौंप देते थे। 
संकट टल जाने पर वह अपने पद से हट जाता था और उसे अपने शासन-काल में 
किये हुए अपने कामों के वास्ते उत्तर देना पड़ता था । 

इस शासन-व्यवस्था में जनसाधारण को कोई भाग प्राप्त नहीं था, श्रतः उनमें 
बड़ा भ्रसन्तोष था । उन्होंने कुछ समय वाद अपने श्रधिकारों के लिये संघ छेड़ 
दिया । यह संघषं वर्षो तक चलता रहा। श्रन्‍्त में जनसाधारण की विजय हुई श्रौर 
उन्हें धीरे-घीरे शासन के अनेक अधिकार प्राप्त हो गये । उन्हें शासन में ऊंचे श्रौर 
प्रतिष्ठित पद मिलने लगे, यहाँ तक कि राज्य के दो कॉन्सलों में से एक जन-साधारण 
वर्ग का होने लगा । सीनेट में भी उन्हें स्थान मिला और उनके साथ होनेवाले भ्रन्य 
भेदभाव भी मिट गये ! 


विस्तार--इस पारस्परिक मतभेद के मिट जाने पर रोमवासियों में एकताजन्य 
नवीन शक्ति का संचार हुआ और रोम ने अपनी विजय-पताका चारों दिशाओं में फह- 
रने पर कमर बाँधी । यह विजय श्रौर साम्राज्य-विस्तार चार चरणों में सम्पन्न हुआ्ना । 
प्रथम चरण में उत्तरी इटली के लोम्बार्डी के मैदान के दक्षिण में स्थित समस्त इटली 
पर २७० ई० पू० तक रोम का अधिकार हो गया । द्वितीय चरण में रोम को लोम्बार्डी 
के मैदान में रहनेवाले गलों (520)$) तथा उत्तरी श्र फ्रीका के शक्तिशाली राज्य 
कार्थेज ((:७7॥:987) से युद्ध करना पड़ा । कार्थेज से कोई १०० वर्ष से श्रधिक काल 
तक झुद्ध चलता रहा (२ ६४-१४६ ध्र पू० ) ।॥ कार्थेज का सेनापति हेनिवॉल भ्रद्धितीय 
वीर था । एक बार तो वह अपनी विद्ञाल सेना के साथ स्पेन में होकर योरोप में जा 
पहुँचा, श्राह॒प्प्त की बर्फ' से ढकी ऊँची पर्वत-श्र रियों को पार कर इटली में घुस गया 
श्रौर रोम तक पहुँच गया । कार्थेज के साथ जो युद्ध हुए वे प्यूनिक (?५॥0) युद्ध 
कहलाते हैं । तीन लम्बे युद्धों में कार्थेज परास्त हो सका। श्रन्तिम युद्ध में रोमवालों 
ने कार्थेज के नगर का विध्वंस कर उस जगह हल चलवा दिया । कार्थेज की विजय से 
उत्तरी श्रफ़ीका रोम-राज्य का एक प्रान्त वन गया और स्पेन तथा भूमध्यसागर के पश्चिमी 
भाग के द्वीप रोम के राज्य में घामिल हो गये । इसी चरण में रोमवालों ने आ्राल्प्स 
पर्वत के दक्षिण में लोम्बार्डी के मैदान में रहनेवाले गॉल लोगों को परास्त करके उनका 
प्रदेश भी रोम के राज्य में सम्मिलित कर लिया । तीसरे चरण में भूमध्यसागर के पूवार्द् 
की बारी श्राई । इस चरण में उसने ग्रीस विजय कर लिया और श्र फ़ीका तथा पद्दिचमी 
एशिया के तटवर्ती वे भाग जो सिकन्दर के साम्राज्य में शामिल थे, रोम के राज्य में 
शामिल हो गये । इस प्रकार लघु एशिया, सीरिया तथा मिस्र रोम-राज्य के भाग बन 
गये श्रौर समस्त 'भूमध्यसागर एक विशाल रोमन कील वन गया । राज्य-विस्तार का 
श्रन्तिम चरण रोमन गणातन्त्र का श्रन्तिम चरण था । इस चररा में रोम के प्रतिभाशाली 
कॉन्सल जूलियस सीजर ने श्राल्प्स के दूसरी और के गॉल प्रान्त (॥५७॥5-/ए976 
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(७४७!) को, जिसकी सीमा आ्राघुनिक ,फ्रान्‍्स की सीमा से मिलती-जुलती थी, विजय 
“किया और ब्रिटेन पर दो श्राक्रमएा किये । वह क्रिटेन विजय न कर सका, परन्तु वह 
मार्ग-दर्शन कर गया और उसकी मृत्यु (४४ ई० पू० ) के बाद सम्राट्‌ क्लॉडियस 
ने इंगलेंड भी विजय कर लिया | इस प्रकार ईसा के जन्मकाल तक रोम की पताका 
उत्तर में ब्रिटेन तथा गॉल से दक्षिण श्र फ्रीका के उत्तरी प्रदेशों तथा मिस्र तक भौर 
पूर्व में लघु एशिया तथा सीरिया से लेकर पश्चिम में स्पेन तक फैले हुए विशाल भूभाग 
पर फहरा रही थी । इस प्रकार ईसा के जन्म से पहले रोम का एक विशाल साम्राज्य 
स्थापित हो चुका था, यद्यपि नाम के लिये वह साम्राज्य नहीं, गणतन्त्र राज्य था । 


रोमवालों में व्यवस्थित ढंग से काम करने का स्वाभाविक गुणा था । वे नये- 
नये प्रदेश विजय करते थे श्रौर साथ ही साथ उनकी शासन-व्यवस्था भी करते जाते थे। 
इस प्रकार यह सारा साम्राज्य सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित था । उसका केन्द्र रोम था 
श्र स्थान-स्थान पर रोमनों के उपनिवेश थे जो वास्तव में रोमन सैनिकों के शिविर 
'थे। इन शिविरों तक श्रच्छी सड़कें वनी हुई थीं जिनके द्वारा साम्राज्य के विभिन्न भागों 
में यातायात सुगम था झ्रौर सेनाएँ द्रुतगति से साम्राज्य के प्रत्येक भाग में भेजी जा 
सकती थीं । भ्रारम्भ में तो रोम की सेनाएँ रोमन नागरिकों की सेनाएँ थीं परन्तु बाद 
में साम्राज्य के विभिन्न भागों के वेतन-भोगी सैनिक भी उनमें भरती कर लिये गये थे । 
ये सेनाएँ कॉन्सलों के अधिकार में होती थीं और उनका प्रशिक्षण तथा श्रनुशासन बड़ा 
कड़ा होता था । सैनिक सेवा रोमत नागरिकों को भाररूप प्रतीत होती थी परन्तु भ्रपने 
गरातन्त्र के लिये वे इस भार को सहन करते थे । उन्हें श्रयने गणतन्त्र की सेवा से सन्‍्तोष 
था श्रौर यह भी सन्‍्तोष था कि यदि वे विभिन्न लोगों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
रहे थे तो उसके साथ ही उन्हें क़ानुत और व्यवस्था की प्रनुपम देन भी दे रहे थे । 
इनके साथ ही वे रोमन जीवन के श्रादर्श श्रौर रोमन सम्पता का भी प्रसार कर रहे 
थे। रोमन शिविरों का जीवन रोम के जीवन के समान ही होता था। इस प्रकार रोमन 
उंपनिवेश विजित प्रदेश में साम्राज्य की रक्षा के साधन ही नहीं थे, वे समस्त साम्राज्य 
के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण के भी ग्रच्छे साधन थे । सारे साम्राज्य में 
लैटिन (रोम की) भाषा का प्रयोग होता था, केवल दक्षिण-पूर्व के यूनानी प्रदेशों 
में ही ग्रीक भाषा का प्रयोग होता रहा। लेटिन सेना की भाषा थी, शासन का काम 
भी उसी में होता था और वही पाठशालाझों में पढ़ाई जाती थी । वही रोमन क़ानून की 
भी भाषा थी । कानून रोमन सम्यता का गरूल था। इतने विशाल साम्राज्य का एकीकरण 
कानून के बिना भ्रसस्‍भव था । समस्त साम्राज्य में रोमत कानून का पालन होता था।। 


गशातन्त्र की निबंलता--गणातस्त्रीय शासन के भ्रन्तगंत रोम ने इतने विशाल 
संज्जिज्य का निर्माण तो कर लिया परन्तु उसको सम्हालने का भार गणातन्त्रीय संविधान 
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सेहन न कर सका । इन महान्‌ विजयों के फलस्वरूप रोम को श्रपार सम्पत्ति प्राप्त 
हुई । यूनानियों के सम्पर्क से उन्हें नवीन विचार श्राप्त हुए दिग्विजय करनेवाले 
सेनापतियों की शक्ति बढ़ी और उन्हें सनन्‍्तुप्ट करना आवश्यक हो गया । इन सब बातों 
के फलस्वरूप पुरानी रोमन व्यवस्था में आग्तरिक उथल-पुथल भ्रवश्यम्भावी हो गई । 
रोम में सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था सीनेट थी परन्तु वह इस अधिकाधिक जटिल होती 
हुई समस्या का सामना न कर सकी | उसे प्रायः डिब्टेटर नियुक्त करने पड़े जिनमें 
मैरियिस ((०705), सत्ला (509]]3) तथा पॉम्पी (?५ 77९५) जैसे प्रतिभाशाली 
सेनानायक थे । इससे गरातन्त्रीय व्यवस्था की दुबंलता स्पप्ट प्रकट होती है । ऐसे निवंल 
गरणातन्त्र का श्रन्त होने में केवल साहसी नेता के उठ खड़े होने वी देर थी, जो कुशल 
सेनानायक होने के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिभा-सम्पन्न भी होता । ऐसा व्यक्ति 
ज़ूलियस सीजर था । 


सीज़र उस परिस्थिति की आवद्यकता को बहुत श्रच्छी तरह समभता था और 
उस श्रावह्यकता की पूर्ति करने की योग्यता भी उसमें थी । वह गॉल का विजेता सेना- 
पति था । वह ४८ ई० पू० में रोम का डिब्टेटर बन बंठा | ४५ ई० ५० में सीनेट ने 
उसे जीवन भर के लिये कॉन्सल बना दिया, परन्तु उसके अनेक शत्रु थे जो उसके उत्कर्ष 
को सहन नहीं कर सकते थे । उनमें कई गणतन्त्र के भी प्रेमी थे। उन लोगों ने अगले 
ही वर्ष (४४ ई० पू०) उसकी ह॒त्या कर दी। सीजर का श्रन्त तो हो गया परन्तु उसके 
पहले ही वह अपना सुधार-का्य कर चुका था ओर साम्राज्य-शासन की नींव डाल 
चुका था । 

साम्राज्य की स्थापना--सीजर को मृत्यु का प्रतिशोध उसके भतीजे श्रॉक्टेवियन 
(0ल४संध्या) ने श्रपने चाचा के हत्यारों की कुचल कर लिया और वह श्रपने 
प्रतिद्वन्द्रियों को हटा कर साम्राज्य का सर्वेसर्वा वन गया । २७ ई० पू० में सीनेट ने 
उसे श्रॉगस्टस (8७४९७$(७५) की पदवी से विशूूषित किया श्रोर इस प्रकार साम्राज्य 
की विधिवत्‌ स्थापना हुई । श्रॉवटवियन इस महान्‌ परिवर्तन को गणातन्‍्त्रीय श्रावरण 
से ढके रहा । उसने संविधान का गरातन्त्रीय रूप वना रहने दिया परन्तु वास्तविक शक्ति 
का वह एकमात्र स्वामी था। सीनेट, जो गणतन्‍्त की सबसे शक्तिशाली संस्था थी, 
उसके आदेशों को स्वीकार करनेवाली संस्था मात्र रह गई । संविधान के श्रनुसार उसे 
केवल कॉन्सल के श्रधिकार प्राप्त थे, किन्तु वह सेनानायक ([779०7०(०07) भी था, 
जिस हैसियत से उसके हाथों में सैनिक सत्ता भी थी। इसके अ्रतिरिक्त उसे ट्रिब्यून 
(पपएण्प्घ०) पद की लोक-प्रदत्त सत्ता भी प्राप्त थी। इस प्रकार संविधान के अनुसार 
उसके अधिकार जनता की श्रोर से दिये हुए थे जो कभी भी छीने जा सकते थे, परन्तु 
वास्तव में इस बात में कोई सार नहीं था और उसकी शक्ति भ्रनियन्त्रित थी । 

इस प्रकार रोम के विद्याल साम्राज्य का आरम्भ हुश्ना । श्रॉगस्टस प्रथम 
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सम्राट्‌ था। उसने १४ ई० तक शासन किया | उसके बाद श्रच्छे-बुरे योग्य-श्रयोग्य 
अनेक सम्राट हुए, परन्तु इस विश्ञाल साम्राज्य की शक्ति दो शताब्दियों से अ्रधिक न 
टिक सकी । सम्नाटों की शक्ति का मुख्य श्राधार उनकी सेना थी । सारा साम्राज्य सेना 
के बल पर ही खड़ा किया गया था। साम्राज्य में सेना का प्रभाव बढ़ गया था । 
सेना के विभिन्न सेनानायकों के हौसले भी बढ़े हुए थे। वे जिसे चाहते थे सम्राट्‌ बना 
दिया करते थे । सेनानायक स्वयं भी राजसिहासन पर अधिकार करने के लिये आपस 
में भगड़ते रहते थे । कभी-कभी एक ही समय में कई सम्राट्‌ होते थे श्रर्थात्‌ सेना साम्राज्य 
के विभिन्न भागों में भ्रपने-अपने सेनानायकों को सम्राट्‌ घोषित कर देती थी श्रौर ऐसे 
सम्राट्‌ साम्राज्य के विभिन्न भागों में राज्य करते थे। तीसरी शताब्दी (१६२-२८४ 
ई० ) में सेना का इस प्रकार का उत्पात बहुत बढ़ गया था ।* 
साम्राज्य पर संकट-- इधर तो साम्राज्य के श्रन्दर ही इस प्रकार के उत्पात 
हो रहे थे, उधर साम्राज्य को बाहरी शत्रुओं का भी मुक़ाबला करना पड़ा । वँसे तो 
साम्राज्य को भ्रनेक युद्ध करने पड़े थे, वह स्वयं श्रनेक सफल युद्धों का ही परिणाम था, 
परन्तु श्रव उसे विजय के लिये नहीं, किन्तु श्रात्मरक्षा के लिये युद्ध करना पड़ा । पूर्व की 
ओर उसका पार्थियनों श्रौर बाद में फारस के लोगों के साथ वर्षों तक संघषं चलता 
रहा, किन्तु इन युद्धों से साम्राज्य की शक्ति को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची । परन्तु 
पश्चिम की श्रोर जो युद्ध साम्राज्य को करने पड़े, उनके परिणाम उसके लिये बड़े 
भयंकर निकले । उसमें साम्राज्य को उत्तर की ओर से शआ्रनेवाली बबंर जाति का 
मुक़ाबला करना पड़ा । इन जातियों का साम्राज्य पर आक्रमण योरोपीय इतिहास में 
बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे योरोप में महान परिवर्तन हुए श्रौर श्राज हम जो राज्य- 
व्यवस्था वहाँ देखते हैं उसके विकास का सूत्रपात हुआ । 
व्यूडन लोगों के श्राक्रमरा--राइन-डेन्यूव नदियों की सीमा के पार कुछ 
जातियाँ रहती थीं जो जर्मन या व्यू टॉनिक कहलाती थीं । वे श्राय॑ प्रजाति की झाखाएँ 
थीं । उनका भ्रसली घर स्केण्डिनेविया में था, जहाँ से वे धीरे-धीरे दक्षिण की झ्रोर बढ़ 
रही थीं श्रौर राइन-डेन्यूब रेखा के पार भ्रा बसी थीं । सम्राट्‌ श्रॉगस्टस ने उनको विजय 
करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उसकी सेनाश्रों की वुरी तरह से पराजय हुई भ्ौर 
कटा 30 पल डक । इसके बाद रोमन सम्राटों का काम उन जातियों 
को मा के पार इसमें उन्हें 
अरण थो ित। के रखना ही रहा श्रौर इसमें कुछ समय तक उन्हें 
आधुनिक राष्ट्रों का जन्म-- राष्ट्रों में से श्रधिकांश 
बडी जोश ही उताहे इए ड़ मान में से इन 
ध ॒ स्केण्डिनेविया में बने 
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रहें, उनकी सन्‍्तान श्रागे चल कर स्वीड (5७४८0८9), नॉवेजियन (०7७८7) 
तथा डेन ([087८5) कहलाई । जो ट्यूटन जन-समूह भ्रमण करता रहा, वह मोटे 
तौर से दो भागों में विभक्त था--पश्चिमी जर्मन तथा पूर्वो जमंन | पश्चिमी जमंन लोग 
पश्चिम की श्रोर बढ़कर राइन नदी को सीमा तक पहुँच गये । उनमें से कुछ तो डेनमार्क 
के दक्षिण में बस गये और कुछ उनके भी दक्षिण में राइन नदी के मध्य के निकट जा 
बसे । डेनमाकक के दक्षिण में बसनेवाले लोगों की मुख्य उपशाखाएँ श्राग्ल (88]८5) 
आर सेक्‍्सन (38%077$) थीं जिनके सम्मिश्रण से प्रस्यात ऑग्ल-सेवसन जाति बनी । 
राइन नदी के मध्य के निकट बसनेवाली उपशाखा फ्रन्‍्क (४५ ०॥:) कहलाती थी। इन 
उपशाखाओं ने योरोपीय इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ां भाग लिया है। माध्यमिक काल में 
इज्ूलैण्ड तथा फ्रांस के राज्यों की नींव डालनेवाले लोग यही थे । पूर्वी जर्मन लोग गोथ 
(6०४७5) भी कहलाते थे । ये लोग डेन्यूब नदी के किनारे जा पहुँचे श्रौर दो भागों 
में विभक्त हो गये--पश्चिमी गोथ या विजिगोथ (५१»80५४$) श्रौर पूर्वी गोथ 
(0500६०५४७) । इन मुख्य शाखाश्रों के श्रतिरिक्त इन लोगो की श्रोर भी कई 
छोटी-बड़ी उपशाखाएँ थीं, जंसे लोम्बाड ([,07)|8709), वेण्डाल (४०॥09]8), 
बगंण्डियन (फ्रप्राहवप०१975), . एलिमेनी (स।6गध्याग) श्रादि जिनके पीछ 
पश्चिमी श्रौर मध्य-योरोप के विभिन्न प्रदेशों के नाम पड़े । 


इन लोगों के भ्रलग-अ्रलग स्वतन्त्र क़बीले थे जिनका एक नेता होता था जिसकी 
सहायता के लिए एक कुलीनों की सभा तथा एक स्वतन्त्र जनता की सभा होती थी । 
ईसा के बाद की हितीय शताब्दी से श्रागे रोमन साम्राज्य की जनसंख्या घटने लगी श्र 
उसकी सैनिक द्ाक्ति भी क्षीणा होने लगी। इस कारण रोमन सम्राट्‌ इन लोगों को 
श्रपने साम्राज्य में वसा कर उनसे भूमि जोतने की तथा वैतनिक सैनिक सेवा लेने लगे । 
इसका परिराम साम्राज्य के लिये हानिकर हुआ । श्रव सीमा के दोनों श्रोर ये लोग 
बसे हुए थे श्रौर इस प्रकार साम्राज्य की सीमाएँ श्रस्पष्ट हो गई । इन लोगों ने रोमनों 
के युद्ध के कज्भ भी सीख लिये। इस के श्रतिरिक्त इनमें से बहुत से साम्राज्य की सेवाओं 
में बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच गये, यहां तक कि चौथी तथा पाँचवीं शताब्दियों में सेना 
की कमान श्रधिकांश में इन्हीं लोगों के हाथों में थी । 

चौथी दाताब्दी के मध्य में पूर्व की ओर से श्रानेवाले हुों का इन लोगों पर 
श्राक़मरणा हुआ । हों का दवाव सर्वप्रथम गोथ लोगों पर पड़ा । श्रॉस्ट्रोगोथ लोगों को 
उन्होंने दबाकर श्रपने भ्रधीन कर लिया परन्तु विजिगोथ लोगों ने सम्राट्‌ से श्रनुमति प्राप्त 
करके डेन्यूब्र. नदी को पार कर साम्राज्य में बस कर श्रपनी रक्षा की ( ३७६ ६० )। 
किन्तु उनका ; आना साम्राज्य के लिये वड़ा श्रनिष्टकारी रहा। वे लोग थृंस नामक 
प्रान्त में बस गये श्रौर उन्होने शीक्र ही विद्रोह कर दिया। रोमन सेना हारी भौर 
सम्राट्‌ वेलेन्स स्वयं मारा गया । श्रपने नेता एलेरिक के नेतृत्व में वे ग्रीस में घुस गये 
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और भ्रन्त में उन्होंने इटली पर श्राक़मण करके ४१० ई० में रोम लूट लिया। सम्नार्दू 
को उनसे सन्धि करनी पड़ी श्रोर वे लोग सम्नाट्‌ की नौकरी में भरती हो गये । 


साम्राज्य का विभाजन--ट्यू टन लोगों का वर्णन करते-करते हम बहुत श्रागे 
बढ़ श्राये हैं । जिन दिनों यह उधल-पुथल हो रही थी उन्हीं दिनों रोमन साम्राज्य के संग- 
ठन में भी बड़ा परिवतंन हो गया था । आप यह देख चुके हैं कि २७ ई० पू० तक रोम 
राज्य गरतस्त्रीय था। उस वर्ष ऑगस्टस सम्राट्‌ बना श्रौर गणतन्त्र साम्राज्य में परिवतित 
हो गया, यद्यपि गरान्तत्रीय संस्थाएँ क्रायम रही भ्राई । २८४ ई० में डायोवलीटियन 
(0८6४५) सम्राट्‌ हुआ । वह बड़ा योग्य था। उसने एक नई व्यवस्था क़ायम 
की । भ्रब दो रोमन सम्राट्‌ होने लगे जो सहयोगियों की तरह काम करते थे । इनकी 
उपाधि श्रॉगस्टस थी । उनके नीचे दो सीज़र होते थे । सारा रोमन साम्राज्य चार 
भाग में बेँट गया श्रौर एक-एक भाग का शासन इन चारों को दिया गया। * स्वयं 
डायोवलीटियन पूर्वी भाग में शासन करता था श्रौर उसकी राजधानी निकोनीडिया थी। 
उसका सहयोगी मेबसीमिलन इटली में मिलान में शासन करता था । दोनों सीज़रों में 
से एक गॉल या ब्रिटेन में रहता था आर दूसरा एशिया में । श्रव रोम की वह प्रतिष्ठा 
नहीं रही । साम्राज्य के भ्रन्य नगर भी समय-समय पर राजधानी बनने लगे। परन्तु 
यह व्यवस्था भ्रधिक दिनों तकन चली । रे२३ ई० में कॉन्स्टेण्टाइन, जो ब्रिटेन और 
गॉल में सीज़र रह चुका था, समस्त साम्राज्य का एकमात्र सम्राट्‌ बन गया श्रौर 
अपनी मृत्युपयंन्त (३३७ ई०) बना रहा । उसने डायोवलीटियन की व्यवस्था को नष्ट 
तो कर दिया था परन्तु इतने बड़े साम्राज्य की व्यवस्था एक स्थान से होना कठिन था। 
इसलिये उसने साम्राज्य के लिये पूर्व में वॉस्फोरस जल-संयोजक पर स्थित ग्रीक नगर 
बाईजेण्टियम को “नवीन रोम” का नाम देकर वहाँ एक राजधानी श्रौर स्थापित की । 
यह नगर उसके नाम पर कॉस्स्टेण्टीनोपल कहलाने लगा। सम्राट्‌ यहीं रहने लगा, पर 
एक सम्नाट्‌ रोम में भी बना रहा । इस प्रकार फिर एक ही साम्राज्य में दो सम्राट्‌ होने 
लगे परन्तु ये दोनों सहयोगी थे, परस्पर स्वतन्त्र नहीं । कॉन्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म को 
भी स्वीकार कर लिया (इसके विषय में आ्राप श्रागे पढ़े गे) श्रोर उसे साम्राज्य का धर्म 
बना दिया । इस व्यवस्था में भी समय-समय पर परिवतंन होते रहे । 


उन दिनों व्यू टॉनिक लोगों की हलचल बढ़ गई थी । हम ऊपर आपको गोष 
लोगों के उत्पातों का हाल बतला चुके हैं । श्राप एलेरिक द्वारा रोम की लूट का हाल 
पढ़ चुके हैं ॥ वह समय बड़ी उथल-पुथल का था। जर्मन जाति की श्रनेक शाखाएँ 
पश्चिमी साम्राज्य में फैलती जा रही थीं। वे रोमन सेनाझ्रों से लड़तीं, श्रापस में लड़तीं 
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धोर जहां उन्हें मोक़ा मिलता बस कर अपना शासन स्थापित वर लेती थी । इस 
प्रकार पश्चिमी योरोप में नये-नये ट्यूटॉनिक राज्य स्थापित हो रहे थे । 


हुण्यों का श्राक्रमणा श्रौर पश्चिमी रोसन साम्राज्य का अन्त--इस समय 
रोमनों तथा ट्यूटनों दोनों को हुणों के श्राक्ममण का सामना करना पड़ा । उसका 
सरदार एटिला (/५(६]४) था जो मब्य-एशिया की ओर से इधर विजय करता हु्ना 
बढ़ा चला आ रहा था । आपको स्मरण होगा कि उन्हीं दिनों भारतवर्य पर भी हरों 
के आ्राक़्मणा हो रहे थे । उसने राइन नदी को पार कर इधर-उधर खूब लूट-मार 
मचाई, परन्तु अन्त में रोमन, गोथ और फ्रेक लोगों की सम्मिलित सेनाओ्रों ने उसे 
झालोन्स ((:])3]075) के युद्ध में परास्त कर दिया । एटिला परास्त तो हो गया 
परन्तु इससे पश्चिम रोमन साम्राज्य की जड़ हिल गई । उसकी शक्ति बिलकुल क्षीण 
हो गई प्रौर रोम में कोई सम्राट्‌ ऐसा नहीं हुआ जो ऐसी स्थिति में व्यवस्था स्थापित 
करके साम्राज्य का उद्धार कर सकता । साम्राज्य के विभिन्न प्रान्त लोम्बार्डी, फ्रान्स, 
स्पेन, ब्रिटेन भ्रादि स्वतन्त्र हो गये और वहाँ नये ट्यूटन राज्य स्थापित हो गये । रोम 
के सम्राट्‌ इस समय शक्तिहीन कठपुतलीमात्र रह गये थे और वास्तविक शक्ति ट्यूटन 
सरदारों के हाथों में थी । उन्होंने एक बारह वर्ष के वालक रोम्यूलस को सम्राट्‌ बना 
रखा था। एक वेण्डाल सरदार श्रोडोएकर (0002८८7) ने रोम्यूलस के समर्थकों 
को हरा कर उसे सिहासन से उतार दिया (४७६ ई०) और रोम का शासन स्वयं 
अ्रपने हाथों में ले लिया । उसके श्रादेश से सीनेट ने पूर्वी सम्राट जीनो (2८॥0) से 
एक ही साम्राज्य के लिये दो सम्राट्‌ श्रनावश्यक वतलाकर पद्चिमी सम्राट्‌ के पद को 
तोड़ देने की प्रार्थना की । इसके साथ ही उसने इटली के शासन के लिये श्रोडोएकर 
को नियुक्त करने की प्रार्थना भी की । जीनो ने दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं आ्रौर 
पश्चिम रोमन साम्राज्य का श्रन्त हो गया । साम्राज्य का श्रन्त तो हो गया परन्तु 
दाताब्दियों तक उसका अस्तित्व एक स्टृृति तथा एक स्वप्न श्रथवा श्रादर्श के रूप में 
बना रहा। पूर्वी रोमन साम्राज्य इसके बाद भी लगभग १,००० वर्षों तक 
कायम रहा । 


साम्राज्य के पतन के कारण--इस प्रकार रोमन साम्राज्य का श्रन्त हो गया । 
प्तात्नाज्य का पतन, जैसा श्राप ऊपर देख चुके हैं, एक दम नहीं हुआ वरन्‌ उसका 
सिलसिला कोई दो शताब्दियों तक चलता रहा। श्रपने गौरव तथा समृद्धि के काल में 
भी साम्राज्य में कई ऐसी वातें विद्यमान थीं जो उसको निर्वल बना रही थीं-- 
(१) एक व्यक्ति का शासन, (२) दासता तथा कृषक-दासता (5८007) के ऊपर 
भ्राधारित श्राथिक व्यवस्था, (३) धामिक विश्वास की निबंलता तथा (४) ऐसी 
२ 
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सैना जिसमें बबंर जातियों तथा श्र-रोमन जातियों के सनिकों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही जा रही थी ।* 


“रोम बहुत बढ़ गया था और उसका साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि 
उसमें एकता असम्भव हो गई थी | जनता में श्रपने साम्राज्य के प्रति भक्ति तथा 
अभिमान को भावना नहीं रही थी । भ्रष्टाचार तथा पक्षपातयुक्त शासन से यह भावना 
और भी नष्ट होती जा रही थी। साम्राज्य की श्राथिक व्यवस्था पर शासन का पूर्ण 
निमन्त्रण था जिससे वह निबंल हो गई थी। जनता के पालन के लिये एक श्रपेक्षाकृत 
छोटे से समुदाय पर करों का अत्यधिक वोक लाद दिया गया था। आधिक क्रियाएँ 
शिथिल हो गई थीं, व्यक्तिगत चेष्टाएँ नष्ट हो गई थीं और जनता भाग्यवादी हो गई थी। 
घनियों में उदासीनता व्याप्त हो गई थी श्रौर ग़रीबों में श्रसन्‍्तोष घर कर चुका था 
जिसके कारणा साम्राज्य की सुरक्षा की जड़ निबंल हो चुकी थी। इन आन्तरिक 
निबंलताओ्रों के कारण साम्राज्य पर बबंर जातियों का श्राक़मरा सम्भव हो सका और 
उसके धक्के से लड़खड़ाता हुआ साम्राज्य धराशायी हो गया । 


रोम की देन--“रोम का पतन तो हो गया, परन्तु केवल इसी श्रर्थ में कि उसका 
राजनीतिक प्राधान्य जाता रहा । किन्तु उसकी सांस्कृतिक देनों का अधिकांश बना रहा। 
वे भ्रन्य विचारों के साथ मिलकर नई सम्यताश्रों के श्राधार बन गई । लेटिन भाषा, 
रोम के राजनीतिक श्रादश्शं, क़ानुन, सैनिक संगठन श्रौर निर्माणा-कला भावी पीढ़ियों के 
लिये रोम की बहुमूल्य देनें हैं । रोमनों ने एक विद्व-राज्य की मिसाल संसार के सामने 
रखी जिससे विद्व-विजय के इच्छुक साहसी व्यक्तियों को श्रब भी प्रेरणा प्राप्त होती है। 
राजनीतिक क्षेत्र में राज्य का निरपेक्ष प्राधान्य प्रतिष्ठित हो गया, क़ानूनी सिद्धान्त 
तथा व्यवहार में व्यक्ति के वैधानिक श्रधिकारों को श्रवैधानिक श्राक्रमणों से मुक्ति प्राप्त 
हो गई । कम से कम सिद्धान्त के क्षेत्र में रोमन क़ानून ने राज्य पर जनता की अनुमति 
का नियन्त्रण लगा दिया । 

“रोम का पतन एक दुर्घटना थी, यह कहना उचित नहीं होगा । अपने संगठन 
के भ्रन्तगंत जितना कार्य उससे वन सका, उतना काय॑ वह कर गया । बौद्धिक चेष्टाश्रों 
में पुन: जीवन डालने के लिये नये रक्त तथा नये श्रादर्शवाद की श्रावश्यकता थी । बबंर 
भाक़मणा देखने में तो नाशकारी दिखाई देते थे, परन्तु उन्नति के लिये जो स्फुरणशक्ति 
भ्रावदयक थी भर जिसे रोमन लोग खो छुके थे, उसे जमंन लोगों ने प्रदान किया । रोमन 
लोग सभ्यता एवं संस्कृति के स्रष्टा नहीं थे, परन्तु उन्होंने व्यवस्था एवं एकता स्थापित 
की जिसके द्वारा प्राचीन समभ्यताशञ्रों के परिपाक से इटली की श्रोजस्वी साम्राज्यवादी 
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सम्यता का प्रादुर्भाव हो सका । जिस रोमन सम्यता ने विश्व-संस्क्रृति के विकास में 
एक महत्वपूर्णां भाग लिया था, वह मध्य-युग की राजनीति, उसके क़ानुन, धर्म तथा 
भाथिक जीवन की श्राधारभूत व्यावहारिक बातों में समाविष्ट हो गई ।* 
रोम ने भूमध्यसागरीय संसार को एकता के सूत्र में बाँधा और इसी कारण 
बह योरोप को भी एकता के सूत्र में बांधने का साधन बन गया। सारहप में रोमन 
साम्राज्य आधुनिक संसार का बीज था और भ्राज योरोप तथा परिचमी संसार रोम के 
ही भ्रभिवर्धित रूप हैं, क्योंकि साम्राज्य का विघटन करने के कार्य में बबंर लोगों ने, 
जो वहीं बस गये थे, विजित रोमनों के श्रादर्शों एवं भावनाओं को ग्रहण कर लिया 
श्रौर इस प्रकार वे स्वयं यूनानी-रोमन सम्यता के रंग में रंग गये। योरोप की श्राधुनिक 
राज्य-व्यवस्था इसी श्राघार पर स्थापित हुई ।| 
(ई) ईसाई घ्मं और ईसाई चर्च 
जहाँ रोम ने समस्त भूमघ्यसागरीय संसार को एकता के सूत्र में बाँधा, संसार 
को क़ानून श्रौर व्यवस्था के श्रादर्श दिये श्रोर साम्राज्य-शासन की पद्धति की शिक्षा 
दी तथा यूनानी सम्यता का सर्त्र प्रचार किया, वहाँ रोम ने ईसाई चर्च को सावंभौम 
बनाने में भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया । रोम ने ईसाई धर्म को साम्राज्य का धमे 
केवल भ्राध्यात्मिक उद्द श्य से ही स्वीकार नहीं किया था, उसमें राजनीतिक उद्दं श्य 
भी सम्मिलित था; किन्तु यह कहना श्रनुचित नहीं होगा कि यदि रोम ने योरोप के 
अधिकांश को राजनीतिक एकता में न बाँध दिया होता तो यूनानी सम्यता के समान 
ईसाई धर्म भी समस्त योरोप में नहीं फैलता ।[ 
रोमन साम्राज्य के भ्रन्त के बहुत पहले से ही साम्राज्य में ईसाई धर्म का काफी 
प्रचार हो चुका था श्रौर बबंर जातियों में भी उस धर्म का काफी प्रचार था | जिन 
दिनों समस्त साम्राज्य बबंर श्राक्रमणों से त्रस्त था, चारों श्रोर श्रराजकता, युद्ध तथा 
लुट-मार फैली हुई थी श्रौर साम्राज्य जनता की रक्षा करने में श्रसमर्थ था, उन दिनों 
समस्त साम्राज्य में यदि कोई संस्था ऐसी थी जो त्रस्त जनता को श्राश्वासन दे 
सकती, श्रापत्तिकाल में उनका साथ देकर उन्हें शान्ति-सन्देश सुनाती, तो वह थी 
एकमात्र ईसाई चर्च । 
जीसस क्राइस्ट--ईसाई धमं के प्रवतंक जोसस क्राइस्ट थे जिनका जन्म प्रथम 
रोमन सम्राट्‌ श्राक्टेवियस के शासन काल में लघु एशिया के पेलेस्टाइन प्रदेश में स्थित 
बेयलेहम ग्राम में एक यहूदी परिवार में हुआ था । वे यहूदी धरम में उत्पन्न हुए भौर 
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उसी में पले । यहूदी धर्म एकेश्वरवादी है और उसका मुल्य धामिक ग्रन्थ ओल्ड 
टेस्टामेण्ट ((0)0 ॥८5४थगा८॥ ५) है । यहूदी धर्म एक राष्ट्रीय धमं था । उस धर्म में 
वे ही लोग सम्मिलित हो सकते थे जो उसके विधि-विधान तथा कड़े आचार-विचार 
का पूर्णातया पालन कर सकते थे । जीसस क्राइस्ट ने यहदो धर्म-शास्त्र को ग्रहरा कर 
उसके आ्राधार पर एक नया धर्म चलाया । यह्दियों के पैग़म्बरों ने भविष्यवाणी की 
थी कि किसी समय राजा डेविड के वंश में एक मसीहा प्रकट होगा जो समस्त मानव 
समाज पर राज्य करेगा, पापियों से उनके पाप का प्रायश्चित करवायगा और उन्हें 
संसार के श्रन्त के लिये तैयार करेगा । जीसस क्राइस्ट ने बतलाया कि मैं ही 
वह मसीहा हूँ, परन्तु लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया श्रौर वे उन्हें नास्तिक 
बतला कर परेशान करने लगे । 

जीसस क्राइस्ट ने विशुद्ध एकेश्वरवाद तथा प्रेम एवं सेवा का उपदेश दिया । 
उनके उपदेश का संग्रह न्यू टेस्टामेण्ट कहलाता है । श्रोल्ड तथा न्यू दोनों टेस्टामेण्ट 
मिलकर बाइविल कहलाते हैं । उन दिनों रोम के लोग अनेक देवी-देवताश्रों की पूजा 
करते थे । साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजा को साक्षात्‌ देवता माना जाता था । 
रोमन सम्राट्‌ भी देवता समझे जाते थे और कई सम्राट्‌ तो स्वयं अपने श्राप को ईश्वर 
कहते थे । वह सम्नाट्‌ तो था ही, साथ ही धर्म का श्रधिष्ठाता भी था । जीसस क्राइस्ट 
का कथन था कि ईश्वर एक है और उसी एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिये । 
श्रन्य देवी-देवताओं की पूजा करना पाप है । रोमन साम्राज्य के श्रधिकारियों को 
जीसस के इस उपदेश में राजद्रोह के दर्शन होते थे श्रौर वे जीसस को साम्राज्य का 
शत्रु मानने लगे । उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और उन्हें प्राणदण्ड 
दिया गया । 

जीसस को तो प्राणदण्ड मिला, परन्तु इससे उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म (ईसाई 
धर्म) को कोई हानि नहीं पहुँची । उनके अनुयायियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी । 
वे लोग बड़े धर्मपरायण थे श्रौर श्रपने धर्म के प्रचार में बड़े से बड़े कष्टों को भी 
कुछ नहीं गिनते थे । साम्राज्य के कर्मचारियों ने उन्हें बड़ी-बड़ी यातनाएँ दीं, परन्तु 
उनकी परवाह न करते हुए वे श्रपने कायं में लगे रहे | उनके प्रयास से ईसाई धर्म 
साम्राज्य में तथा वर्वर जातियों में फैलता रहा श्रौर साम्राज्य की स्वंसाधारण जनता 
का श्रधिकांश ईसाई धर्म का अनुयायी हो गया । जिन दिनों साम्राज्य पर वर्बर 
जातियों के श्राक़मरा हो रहे थे, उन दिनों सम्राटों को जनसाधारण वी सहानुभूति एवं 
भक्ति की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । इस दृष्टि से सम्राट्‌ कॉन्स्टेण्टाइन ने ईसाई 
धर्म स्वीकार कर लिया श्रौर ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी बन गया । इसके 
श्रनन्तर ईसाई धर्म ने वड़ी शीघ्र उन्नति की और प्रायः समस्त योरोप ईसाई हो गया । 

ईसाई चर्च की स्थापना--ईसाई चर्च की स्ंप्रथम स्थापना जेड्सलम में हुई 
थी । जब इस घ॒र्म का प्रचार बाहर भी होने लगा तो अ्रन्य स्थानों में भी चर्च स्थापित 
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होने लगे । एक स्थान में रहने वाले सभी ईसाई उपासना के लिये एकत्रित होते थे । 
इस एकत्रित ईसाई समाज का नाम ही चच्च था और सवंसाधारण का होने के 
कारण ही इस धर्म का नाम 'केथॉलिक” ((१७(॥0]70) भ्रर्थाव्‌ सबका या सब के लिये 
पड़ा । सभी बड़े नगरों में एक-एक चर्च होता था, जिसमें एक पादरी (बिशप) होता 
था जो उस नगर के श्रौर पड़ोस के चर्चों की देख-भाल करता था । इन बढ़े नगरों फे 
चर्चों से ही प्रचारक लोग इधर-उधर जाते थे श्रौर स्थान-स्थान पर प्रचार करते 
हुए चर्च की स्थापना करते थे। रोम का चर्च सभी चर्चों में प्रतिष्ठित था क्योंकि ऐसा 
समभा जाता था कि रोम के बिशप ईसा के शिष्यों में से मुख्य पीटर के उत्तरा- 
धिकारी थे। श्रारम्भ में सभी बिशप पोप (पिता) कहलाते थे, परन्तु श्रागे चलकर 
यह पदवी केवल रोम के बिशप की ही रह गई श्रोर वह समस्त ईसाई चर्च का श्रष्यक्ष 
बन गया । इन विभिन्न चर्चों में रहनेवाले बिशप श्रौर साधु श्रारम्भ में बड़े ध्मंप्राण, 
शुद्धाचरएण तथा लोकसेवक हुआ करते थे । वे घर्मोपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, रोगियों 
की चिकित्सा करते थे, दीन-दुःखियों की सहायता एवं सेवा करते थे भौर विपत्ति 
के समय जनता को घधैयं बंधाते थे । श्रतः सवंसाधारण में उनका बड़ा भ्रादर था | बबंर 
जातियों के श्राक्रमणों के समय में यदि जनता के कष्ट कोई दूर कर सकता था तो 
वह था ईसाई चर्च । श्रनेक बबंर लोग भी ईसाई हो चुके थे भ्ौर वे भी उसका भ्रादर 
करते थे। इस प्रकार भ्राक़मण के दिनों में जहाँ साम्राज्य की प्रतिष्ठा क्षीण हो रही 
थी, वहाँ ईसाई चर्च की प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी । 


अननगरग नी मनाए नाना. 


अध्याय रे 
मध्य-पुग (756 ४० 8०5) 


..ह...................््ोोडककफसककककककसअइरऩः़?ासीन ता 


पर्चिमी रोमन साम्राज्य के अन्त के बाद के एक हज़ार वर्षों का समय 
मध्य-युग कहलाता है । इस युग के भी प्रायः दो विभाग किये जाते हैं--(१) ४७६ 
ई० से १,००० ई० तक अन्धकार-युग (7॥6 ॥027 28८) और (२) १,००० 
ई० से १,५०० ई० तक का मध्यन्युग । यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी एक युग 
का भ्रन्त श्रौर दूसरे युग का श्रारम्भ किसी एक तिथि को नहीं होता; वह तो एक 
प्रक्रिया होती है जो धीरे-धीरे चलती रहती है । इस प्रकार का काल-विभाजन केवल 
सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। 

परिचिमी योरोप में व्पवस्था--श्राप देख चुके हैं कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य 
का श्रन्त बर्बर श्राक्रमणों के कारण हु्ना । साम्राज्य के भ्रन्त के बाद पश्चिमी योरोप 
में बड़ी श्रव्यवस्था फैल गई। उस समय कोई एक शक्ति या शक्तियाँ ऐसी नहीं थीं जो 
इस समस्त प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था क्रायम कर सकती । वह समय तो ऐसा था 
जिसमें 'जिसकी लाठों उसकी भेंस' वाली कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती थो । 
विभिन्न जातियों के सरदार तथा साहसिक नेता परस्पर लड़ते हुए इधर-उंघर फिरते 
रहते थे श्रौर जहाँ मोक़ा देखते श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेते थे । उस समय 
एक साम्राज्य की जगह सकड़ों छोटे-बड़े राज्य क्ायम हो गये थे । जिसमें ज़रा भी 
शक्ति थी वह स्वतन्त्र होकर श्रपना राज्य स्थापित कर लेता था । रोम-राज्य में प्रनेक 
बड़े-बड़े नगर थे जिनमें व्यापारियों के मण्डल श्रथवा निगम होते थे जिनके हाथ में 
काफी शक्ति थी । ऐसे समय में वे भी स्वतन्त्र हो गये और इस प्रकार अनेक नगर- 
राज्य भी स्थापित हो गये । ये राज्य भी स्थायी नहीं थे, उनमें परस्पर युद्ध होते रहते 
थे, पुराने राज्य नष्ट होते रहते थे श्रौर नये बनते रहते थे । हम ऊपर बतला चुके हैं 
कि इस श्रस्थिरता के युग में ईसाई चर्च स्थिरता का स्तम्भ था । वही श्रव्यवस्था, 
ब्रराजकता एवं श्रस्थिरता के बीच व्यवस्था, एकता श्रौर स्थिरता की स्थापना के लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील था । ग्रीस के युग में सम्यता की एकता थी, रोम के युग में शासन 
की एकता थी, किन्तु मध्य-युग में ऐसी एकता थी जिसकी यृष्टि ईसाई चर्च ने की थी । 
जिस प्रकार रोमन साम्राज्य के दिनों में साम्राज्य समाज को सुव्यवस्थित वनाये रखने 
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वाली तथा उसका निर्देशन करनेवाली शक्ति थी, उसी प्रकार इस युग में ईसाई चर्च 
वही काय कर रहा था । वास्तव में, रोमन साम्राज्य तो समाप्त हो चुका था, परन्तु 
उसका विश्व-राज्य का आदर्श बना रहा और योरोपीय जनता विश्व-राज्य को छोड़ 
किसी श्रन्य प्रकार के राज्य की कल्पना कर ही नहीं सक्रती थी, यद्यपि उस समय 
श्रसंस्य छोटे-छोटे राज्य विद्यमान थे । आदर्श और व्यवहार में इतनी विपरीतता भ्रन्य 
किसी भी युग में नहीं दिखाई देती । 
विश्व-राज्य का झ्राद्श--मव्यकालीन श्र[दर्श ईसाई विश्व-राज्य (रि०5७प०- 
मं (धापं$8&79)--एक सावंभौम ईसाई समाज--का था, जिसका जीवन- 
सिद्धान्त एक ही था, परन्तु जिसकी व्यवस्था के लिये ईश्वर ने दो अधिकारियों का 
विधान किया था । भ्राध्यात्मिक जीवन के नियमन के लिये केथॉलिक चर्च तथा 
सांसारिक जीवन के नियमन के लिये एक विश्व-राज्य । इस श्रादश का एक शब्रज्ध तो 
विद्यमान था; ईसाई चर्च सावंभौम था, वह समस्त ईसाई जगत के धाभिक जीवन का 
नियमन करता था श्रौर उसके भश्रध्यक्ष पोप का उस पर एकछत्र राज्य था। परन्तु 
कई शताब्दियों तक इस मध्य-युगीन आ्रादर्श के दूसरे श्रद्धा का श्रभाव रहा। श्राठवीं 
शताब्दी के भ्रन्त में पोप तृतीय लीओ ने इस श्रभाव की भी पूति कर दी । 
श्राधुनिक राष्ट्र-ब्यवस्था का आरम्म-- इस युग में, जैसा हम ऊपर बतला चुके 
हैं योरोप की श्राधुनिक राष्ट्र-व्यवस्था की नींव पड़ी । अ्राक्रमणकरारियों की विभिन्न 
जातियाँ विभिन्न प्रदेशों में जा वसीं और उनमें से बहुत सी वहीं रह गई । लोम्बार्ड 
लोग उत्तरी इटली में पो नदी के मैदान में वस गये औश्लौर उनके नाम पर उस प्रदेश का 
नाम लोम्बार्डी पड़ा । वर्गण्डियन लोग आ्राधुनिक _ फ्रान्स के पूर्वी भाग में, बेवेरियन 
(प्रथवा स्वेबियन) लोग ब्ेवेरिया में तथा एलीमेनी लोग स्विट्ज़रल॑ण्ड में बस गये । 
फ्रेंक लोगों के नाम पर श्राधुनिक फ्रान्स का नाम पड़ा । इसी प्रकार सेक्सनी का नाम 
सेक्‍्सन लोगों के नाम पर श्रोर इज्जू्लण्ड दा नाम आंग्ल (॥॥8]05) लोगों के नाम 
पर पड़ा जो सेक्सन लोगों के साथ वहां जा बसे थे। इन्हीं दोनों के सम्मिश्रण से 
विज्ञाल एंग्लो-सेक्सन जाति की उत्पत्ति हुई जो आज संसार के एक बड़े भाग में 
फैली हुई है । ४ 
इन सब जातियों में फ्रंक जाति सबसे ग्रधिक शक्तिशाली थी। श्राठवीं शताब्दी 
के श्रारम्भ में प्रायः समस्त पश्चिमी योरोप को इसने श्रपने ग्रधिकार में कर लिया था । 
जिस प्रकार ४५१ ई० में पश्चिमी गोथ राजा थियोडोरिक ने हुए सरदार एटिला को 
परास्त करके इतिहास की दिशा बदल दी थी, उसी प्रकार इस समय एक फ्रंक राजा 
चाल्स मार्टेल (5॥97]८5 १(०7(८)) ने ७३२ ई० में दक्षिणी फ्रान्स में स्थित तर 
(70०थ१७) नामक स्थान पर मूर (००7) लोगों (इस्लाम धर्म के अनुयायी भ्रष 
प्रौर भ्र.फ़ीकन लोगों) को परास्त करके वही कार्य कर दिखाया | वे लोग इस्लाम 


मध्य-युग पु 


धर्म के अनुयायी थे जिसके प्रवतंक हजरत मुहम्मद थे । हज़रत मुहम्मद के अ्नुयायियों 
ने अपने नवीन धर्म के जोश में संसार को इस्लाम का अनुयायी बनाने का बवीड़ा उठाया 
था । झ्रारम्भ में उन्हें वड़ो ज़बरदस्त सफलता भी मिली थी और उन्होंने श्रव, फारस, 
बेबीलोनिया, ईजिप्ट, उत्तरी अर फ्रीका तथा (उत्तरी भाग को छोड़ कर समस्त) स्पेन को 
विजय कर वहाँ के निवासियों को मुसलमान बता लिया था। उन लोगों ने अब पिरे- 
नीज़ पर्वत को पार कर फ्रांस में घुपने की चेप्टा की, परन्तु चार्ल्स मार्टेल के हाथों परा- 
जित होकर वे वापस स्पेन में लौट गये, जहाँ कुछ थोड़े-से स्थानों पर उनका प्रधिकार 
१४६२ ई० तक बना रहा । 

पवित्र रोमन सामाज्य की स्थापना--चार्ल्स मार्टेल का पुत्र पेषिन तथा 
पौत्र शालमेन भी बड़े प्रतापी हुए ।॥शालंमेन ने अपने राज्य की सीमा का बहुत 
विस्तार किया और रोम तक इटली को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । रोम 
का पोप उन दिनों उत्तरी इटली में रहनेवाले लोध्बाई लोगों से बहुत तंग था; वे प्राय: 
उसकी भूमि पर आ्राक़रमण किया करते थे | एक समय जव लोम्बाडों ने पोष की भूमि 
छीन ली तो पोप ने पेपित को अपनी रक्षा के लिये बुलाया था। पेपिन ने लोम्बा्डों को 
परास्त कर पोप की भूमि उसे वापस दे दी । इसी प्रक।र शालंमेन ने भी किया । इससे 
प्रसन्न हों कर ८०० ई० में २५ दिसम्बर को रोम के गिजे में पोष तृतीय ल॑,ओो ने 
शालंमेन के मस्तक पर राजमुकट रख कर उसका रोम के सम्राट्‌ के पद पर अभिषेक 
कर दिया । इस प्रकार सवा तीन सौ वषं के वांद रोमन साम्राज्य की फिर से स्थापना 
हुई । नये सम्राट्‌ का राज्याभिवेक पोप ने किया था, इस कारणा नया सम्राट्‌ पवित्र 
रोमन सम्राट (नि रिणरात्ा ए्र/ए०ा०7) और साम्राज्य पवित्र रोमन 
साम्राज्य (709 रिया ्[आ८) कहलाया । 

शालमेन की ८१४ ई० में मृत्यु हो गई । उसके तीस वर्ष वाद ही उसका सारा 
साम्राज्य उसके तीन पौत्रों में विभक्त हो गया । सबसे छोटे लड़के चाल्स को पदिचमी 
फ्रेंकिया (बाद में फ्रांस) मिला, दूसरे लड़के लुई को पूर्व की ओर का भाग (वाद में 
जमंनी) मिला ओर ज्येप्ठ लड़के लोथेयर ([,0(])277) को बीच का भाग मिला जो 
उत्तर में ज्यूडर जी से लेकर दक्षिण में रोम तक फला हुश्रा था। यह विभाजन वर्दा 
(५८:०ए७१%) की सन्धि के श्रनुसार हुआ था | यह सन्धि योरोप के इतिहास में बड़ी 
महत्वपूर्णा है । इसने उन प्रदेशों को निर्धारित कर दिया जो वाद में चलकर फ्रांस और 
जमंनी बने श्रौर बीच में ऐसा प्रदेश छोड़ दिया जो कि सदा फ्रांस और जमंनी के 
बीच भगड़े की जड़ बना रहा है । 

धीरे-धीरे इन राज्यों में भी श्रराजकता छा गई श्रीर उनके स्थान पर श्रनेक 
छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गये । श्रन्त में जमंनी में ६३६ ई० में सेक्सनी का सरदार 
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श्रॉटो (0060) एकता स्थापित कर सका । €६२ ईः में पोप ने श्रॉटो को पवित्र रोमन 
सम्राट के पद पर भ्रासीन कर दिया श्रौर तभी से इस पद पर श्रत्त तक कोई न कोई 
जमंन राजा ही रहा ।* 

नये श्राक्रमण --शाल॑मेन के साम्राज्य के विध्वंस के साथ ही साथ उत्तर 
श्रीर पूर्व की ओर से श्राक़मरा की फिर से एक बाढ़ भ्राई । उत्तर से भ्रानेवाले लोग 
व्यू टन थे (डेन, नार्वेजियन तथा स्वीड जो सब मिलकर नोसंमेन ([०7४९॥१९८०) 
कहलाते थे) । उन्होंने पश्चिमी योरोप पर आक्रमण किया । पूर्व की भ्रोर से श्राक़मरा 
करनेवाले मंगोल जाति के मगयार (|/(489०75) लोग थे जो पूर्वी योरोप पर चढ़ 
दौड़े । उन लोगों ने पहले तो श्राक़मण किया श्रौर बाद में विजय करके वे वहीं बस 
गये । इस श्राक़मणा के पहिले से ही राज्य-व्यवस्था टृट-फूट रही थी, श्रव उसकी 
प्रक्रिया में तेज़ी श्राई श्रीर विघटन का कार्य बड़ी जल्दी-जल्दी होने लगा । विघटन की 
इस प्रक्रिय। में उसने जो रूप घारण किया वह सामन्त-व्यवस्था (7८७० ०ांआग) 
कहलाता है । 

सामन्त-व्यवस्था--सामन्त-व्यवस्था वास्तव में कोई व्यवस्था नहीं थी, वह 
एक संगठित भ्रव्यवस्था थी । उसका किसी ने विचारपू्वंक निर्माण नहीं किया; नोसंमेन 
के भ्राक़मणों के कारणा उसका स्वाभाविक विकास हो गया । वह संकटकालीन पारस्प- 
रिक बीमा- व्यवस्था थी ।| उन दिलों में प्रत्येक व्यक्ति संकट में था । प्रति वर्ष 
श्राक्रमणाकारी धावा बोलते थे श्रोर जनता में हाहाकार मचा देते थे । ऐसी श्रवस्था 
में बेचारे ग़रीवों श्रौर किसानों को अ्रपने पड़ोसी किसी रईस या श्रमीर के 
निवास-स्थान में ही, जो प्रायः एक गढ़ी के रूप में होता था, रक्षा प्राप्त हो 
सकती थी । किसान सुरक्षा प्राप्त करने के लिये श्रपनी भूमि उस रईस को 
सौंप देते थे श्रोर उसकी सव प्रक्रार से सेवा करने का वचन देते थे । रईस उनकी 
सुरक्षा का भार श्रपने ऊपर लेकर उन्हें श्रपगा सेवक बना लेते थे भ्रौर उनकी 
भूमि भ्रपनी श्रोर से उन्हीं को सौंप देते थे । जिन ग़रीबों के पास खेत न होते 
थे वे भ्रन्य प्रकार से सेवा करने का वचन देकर रईसों से सुरक्षा प्राप्त करते थे। इसी 
प्रकार राजाओं को श्रपनी सुरक्षा श्रौर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये सैनिक 
सहायता की श्रावश्यकता होती थी जो उन्हें वैसे ही नहीं मिल सकती थी । इस कारण 
वे श्रपनी भूमि सैनिक सेवा का वचन ले कर श्रयने सरदारों में बाँट देते थे भ्रौर प्रत्येक 
सरदार को उसकी भूमि या जागीर के भ्रन्दर श्रपने प्रभुत्व के श्रधिकार सौंप देते थे 





+ सब्‌ १८०६ ई० में नेपोलियन ने इस पद का श्रन्त कर दिया । 
[83/०5, ॥()०॥ बात शबजगबात : एण्तव पसा9/9, 9, 300. 
उ४/८७४ : (०व[०४३| 404 १(०१ ८० पाउ।०9, ०. 76, 
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वे सरदार भी इसी तरह सेवा का वचन लेकर अ्रपनी-श्रपनी भूमि कुछ श्रासामियों को 
बाँट दिया करते थे। इसी प्रकार वे भी अपनी-अ्रपनी भूमि छोटे-छोटे श्रासामियों को 
बाँट देते थे । इस प्रकार सारी भूमि श्रन्त में छोटे-छोटे किसानों में बँट जाया करती 
थो श्र प्रत्येक व्यक्ति का अपने ऊपर किसी से सम्बन्ध जुड़ जाया करता था जिसका 
भ्राधार भूमि-स्वामित्व था । सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे उसके सरदार होते 
थे, जिन्हें हम सामन्‍त या जागीरदार कह सकते हैं । राजा की जो भूमि उनके पास होती 
थी वह फीफ ( 77]2) या प्यूड (7८७0) अ्रथवा जागीर कहलाती थी । सामन्तों के 
नीचे छोटे-छोटे आ्रासामी (५४5$8)$) या ज़मींदार होते थे । सवसे नीचे साधारण 
किसान और भूमि-रहित (अ्र्ध-) दास (5८75) होते थे जो वेगार करके श्रपने 
स्वामियों की सेवा करते थे । इस व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं थी । भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में इसके रूप भिन्न-भिन्न होते थे । एक सामनन्‍्त या झासामी अ्रथने स्वामी को 
वचन देकर जो दायित्व स्वीकार करता था वे भी सर्वत्र एक से नहीं होते थे। एक 
बात इसमें सवंत्र समान थी । इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बिना स्वामी के नहीं 
होता था। यह सारी व्यवस्था एक पिरेमिड (?फ7थ्या70) के समान थी जिसमें 
सबसे नीचे भ्रसंख्य कृषक और श्रर्थ-दास हुआ करते थे, उनके ऊपर भिन्न-भिन्न प्रकार 
के श्रासामी एवं जागीरदार होते थे और सबसे ऊपर राजा होता था जो स्वयं ईश्वर 
का सामन्‍्त समभझा जाता था । इस स्थ्रामि-सेवक सम्बन्ध का आधार भूमि था। 
इस व्यवस्था के दो पक्ष थे--राजनीतिक और सामाजिक । राजनीतिक पक्ष में 
इसका सार था शासन का विकेन्द्रीकरणा । उस अ्राजकता के समय में इस व्यवस्था से 
सुरक्षा तथा न्याय का प्रवन्ध हो सका। जो समय (इक़रार) स्वामी और सेवक है 
होता था उसके श्रनुसार दोनों पक्षों के कुछ कत्तंव्य होते थे । जैस डुएता थी । इसके 
इस व्यवस्था का विकास ऊपर श्रौर नीचे दोनों ओर से हुआ था । > व के लोगों को 
रक्षा की श्रावश्यकता थी, ऊपर के लोगों को सेवा की । राजा या सामन्त का काम 
लुटेरों तथा श्राक्रमएकारियों से श्रथने भ्रधीनस्थ लोगों की केवल रक्षा करना ही नहीं 
था, वह उनके पारस्परिक विवादों को दूर करता था श्रौर श्रपने न्यायालय में न्याय 
करता था | इस प्रकार जनता को सुरक्षा प्राप्त होती थी जिसके बदले रईसों श्रौर 
सरदारों को सेवा प्राप्त होती थी 'जिसकी उन्हें श्रावश्यकता थी । इस प्रकार राज्य में 
कोई एक केन्द्रीय शासन नहीं होता था। प्रत्येक सामन्‍्त अपने क्षेत्र में एक प्रकार का 
शासक था, उसके अपने क़ानून होते थे आर अपने न्यायालय । व्यक्तियों का सम्बन्ध 
केवल अपने स्वामी से होता था; राजा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । 
सामाजिक पक्ष में यह एक भाथिक व्यवस्था थी जिसे मेनोरियल ()(७70779)) 
व्यधस्था कहते हैं। मध्य-युग में किसानों के व्यक्तिगत छोटे-छोटे खेत नहीं होते थे । 
खेत एक बढ़ो जायदाद के रूप में होते थे भोर मेनर (७7707) कहलाते थे । प्रत्येक 
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मेनर का एक स्वामी होता था। उसकी एक गढ़ी होती थी जिसमें वह रहता था । 
उसके साभेदार कृषक उसके साथ - ही गढ़ी के बाहर गाँव में रहते थे । कृषक लोग दो 
वर्ग के होते ये-स्वतन्त्र (८९॥४०]०८:$) श्र विलीन (५]|॥|४४) या श्रध॑दास 
($८४)। स्वतन्त्र कृषकों की संख्या छोटी सी थी श्रौर वे धनी हुआ करते थे । वे 
भूमि का कुछ भाग स्वतन्त्र रूप से अपने काम में ला सकते थे और उसके लिये श्रपने 
स्वामी को निश्चित लगान देते थे । वे इच्छानुसार मेनर में रह सकते थे या उसे छोड़ 
कर भ्रन्यत्र जा सकते थे । विलीन न तो स्वतन्त्र व्यक्ति थे और न दास । स्वामी उनके 
शरीर का स्वामी नहीं था, वे वेचे नहीं जा सकते थे । उनका सम्बन्ध स्वामी की भ्रपेक्षा 
भूमि से था, यद्यपि उन्हें स्वामी के प्रति कुछ कत्तंव्यों का पालन करना पड़ता था। 
उनसे मेनर में रहने का श्रधिकार नहीं छीना जा सकता था, परन्तु वे स्वामी की 
अनुमति के बिना मेनर को छोड़ भी नहीं सकते थे । उन लोगों को स्वामी की श्रनेक 
प्रकार से सेवा करनी पड़ती थी भूमि के प्रयोग के लिये उन्हें धन, जिन्स तथा श्रम 
के रूप में श्रदायगी करनी पड़ती थी । उन्हें कुछ निश्चित लगान देना पड़ता था, मुर्गी, 
श्रण्डे, शहद श्रादि एक निश्चित परिमाण में भेंट करना पड़ता था श्रौर श्रपने स्वामी 
के खेत पर प्रायः वर्ष में छः महीने काम करना पड़ता था । इसके भ्रतिरिक्त फसल के 
श्रवसर पर उनसे श्रधिक काम भो लिया जा सकता . था। उन्हें श्रपने स्वामी के हलों 
की मरम्मत करनी पड़ती थी, वे मेंड्रों पर भाड़ियाँ लगाते थे श्रौर खाइयाँ खोदते थे, 
उन्हें उनकी भेड़ों की ऊन काटनी पड़ती थी श्रौर इसी तरह के पचासों काम करने 
पड़ते थे । 

: निवा..... हम ४022 तला चुके हैं कि इस व्यवस्था का विकास धीरे-धीरे स्वाभाविक 
स्ज्मती थी । सक्ररइ्सने बहुत बड़ी श्रावश्यकता की पूर्ति की। उस महान राजनीतिक 
श्रराजकता के युग में सुरक्ष। श्रोर न्याय इसी व्यवस्था से ही उपलब्ध हो सके । परोक्ष 
रूप में इससे कृषि की भी उन्नति हुई | इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार श्रौर 
कत्तंव्य की नागरिक भावना को प्रोत्साहन मिला | सामन्तों एवं सरदारों की शक्ति से 
राजाझ्रों की निरंकुशता पर प्रतिबन्ध भी लगा । परन्तु जहाँ इस व्यवस्था में इतने 
गुणा थे, वहाँ उसमें श्रनेक श्रवगुरा भी विद्यमान थे । कालान्तर में शान्ति स्थापित होने 
पर विविध राजाओं में श्रापस में युद्ध होने लगे । प्रबल और प्रतापशालो सामन्‍्त भी 
प्राय: श्रयने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर बठते थे । एक ही राजा के सामन्त आ्रापस में 
लड़ते रहते थे श्रोर राज्य में भ्रशान्ति मच!'ये रहते थे। कई व्यक्ति एक से भ्रधिक 
स्वामियों के सामन्‍्त भी हुआ करते थे । सैनिक जीवन को आ्रावश्यकता से अ्रधिक 
महस्वं मिलने लगा श्रौर परोक्ष रूप से व्यापार तथा उद्योग-धन्धों का ह्ास हुमा । 
सर्वसाधारण का, श्रौर विशेष रूप से भूमिहोन श्रमिकों का, निर्मम शोषण हुभा 
जिनको दशा बिस्कुल दाक्षों ज॑ वो हो गई । 
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इस प्रकार इस समय राजनीतिक हप्टि से समस्त पश्चिमी तथा मध्यवर्ती 
योरोप असंख्य छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था । पवित्र रोमन साम्राज्य ने समय-समय 
पर राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह एकता अ्रधिक दिनों 
हक क़ायम न रह सकी । पवित्र रोमन साम्राज्य स्वय सामन्त-पद्धति पर संगठित था 
ओर उसके सामन्‍्त बड़े शक्तिशाली थे । साम्राज्य के बाहर कई राज्य वन रहे थे 
जिनमें फ्रान्स, स्पेन और इंगलेड मुख्य थे । वे सव भी सामन्त-पद्धति पर आधारित थे 
प्रन्तु धीरे-धीरे, जैसा हम आग देखेगे, वे सामन्त-पद्धति का नाश कर शक्तिशाली 
राष्ट्र बन गये । 

चर्च का प्रभाव- योरोप की राजनीतिक दशा तो इस प्रकार अव्यवस्थित थी 
और वहाँ कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अधिकांश पश्चिमी योरोप को अपने प्रभाव में 
रख सकती, किन्तु धामिक क्षेत्र में चर्च का संगठन बड़ा शक्तिशाली था और समस्त 
ईसाई संसार पर ईसाई चर्च के श्रध्यध्ष पोष का एकाथिपत्य था | चर्च विलकुल रोमन 
साम्राज्य के श्रनुसार संगठित था। विभिन्न देश चर्च के निमित प्रान्तों, जिलों 
()00८६८५) तथा ग्रामों (?277९॥८5) में विभक्त थे। प्रत्येक प्रान्त के लिये एक 
बड़ा पादरी आचंबिशप होता था | एक जिले का मुल्य पादरी बिशय कहलाता था । 
हर एक पेरिश में जो ग्राम या नगर का एक भाग होता था, एक छोटा पादरी होता 
था जो अपने इलाके के समस्त धामिक कत्य करवाता था । इन पादरियों की नियुक्ति 
पोष के हारा या उसकी अनुमति से होती थी। छोटे वादरियों पर बड़े पादरियों का 
श्रघधिकार होता था श्रौर श्रन्‍्त में सब पोष के अ्रधीन थे तथा उसकी आ राज्ञाओं का 
पालन करते थे । उन दिनों चर्च का बड़ा जबरदस्त प्रभाव था । जनता वैसे ही 
धमंप्राण होने के कारण चर्च का आदर करती थी और उससे डरती थी । इसके 
श्रतिरिक्त धामिक क्षेत्र में उसकी शक्ति बड़ी व्यापक थी। प्रत्येक व्यक्ति चर्च से सम्बद्ध 
था; उससे पृथक्‌ व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं था; व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु 
पय॑न्त पादरियों के श्रंकुश में रहता था। विरोधियों एवं श्रयराधियों का दमन करने 
के लिये चर्च के पास कोई सेना या पुलिस नहीं होती थी, परन्तु उसके पास इससे भी 
अधिक प्रभावकारी शस्त्र मौजूद था। वह अपराधी को धर्म-बहिप्कृत (८0ागा- 
ग्रापण८७(८) करके उसे मुक्ति से वंचित कर सकृता था। पोय राजाओं पर इस 
श्रधिकार से पूरा श्रंकुश रखता था। एक धर्म-बहिप्कृत राजा की आज्ञाओं का पालन 
करना प्रजा के लिये आवश्यक नहीं रहता था। उस राजा के विहद्ध पड़यन्त्र हो 
सकते थे, उसकी कोई भी हत्या कर सकता था, परन्तु उसका रक्षक कोई नहीं होता 
था । पोष अ्रश्नसन्न होकर किसी भी राज्य में समस्त धार्मिक कृत्यों का निषेध कर 
सकता था जिससे उस समय की धर्मप्राण जनता में त्राहि-त्राहि मच जाती थी । 


इसके श्रतिरिक्त श्रन्‍्य क्षेत्रों में भी चर्च का बड़ा भारी प्रभाव था। वह राज- 
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नीतिक क्षेत्र में श्रान्तरिक कुशासन तथा बाह्य श्रसदाचरण के लिये राजाओं कौ 
भर्संना करके तथा सामाजिक क्षेत्र में विवाह के क़ानून द्वारा पारवारिक जीवन पर 
तथा प्रायदिचित के विधान द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर अपना नियन्त्रण रखता 
था श्रौर सम्पत्ति को सामान्य हित में एक धरोहर बतला कर तथा दान की भावना 
पर ज़ोर देकर श्राथिक उद्देश्यों पर भी नियन्त्रण रखता था । बौद्धिक तथा मानसिक 
क्षेत्र में शिक्षा पर भ्रपने एकाधिकार द्वारा उसने अपना नियन्त्रण स्थापित कर रखा 
था श्रौर नास्तिकता तथा कुतक के लिये ताड़ना तथा धर्म-बहिष्कार द्वारा उसने समस्त 
जनता पर एक समान संस्कृति लाद रखी थी ।* मनुष्य को सोचने-विचारने की बिल- 
कुल स्वतन्त्रता नहीं थी । जो कुछ पोष तथा पादरी वर्ग कहता था, वही सत्य था, शेष 
सब मिथ्या एवं श्रग्राह्म था। पादरियों से भिन्न विचार रखना या चर्च के सिद्धान्तों 
के विषय में शंका अ्रथवा कुतर्क॑ करना नास्तिकता का प्रमाण था जिससे लिये प्राण- 
दण्ड मिलता था। 

भ्रन्य प्रकार से भी चर्च बड़ा शक्तिशाली था । उसके पास श्रपार सम्पत्ति थी । 
दान-दक्षिण। के श्रतिरिक्त धामिक लोग उसे भूमि भी भेंट करते थे जिससे उसको 
खूब श्राय होती थी | इसके भ्रतिरिक्त वह समस्त ईसाइयों से श्रनेक प्रकार के कर भी 
वसूल करता था। इसके साथ ही चर्च की सम्पत्ति तथा चर्च से सम्बन्धित व्यक्ति 
राज-करों से मुक्त थे । 

चर्च केवल एक धामिक संस्था ही नहीं था । वह बहुत से शासन-सम्बन्धी 
काम भी करता था । उसका अपना क़ानून ((:७॥0॥ ,89) था श्रौर उसके श्रपने 
न्यायालय होते थे, जिनमें पादरियों, श्रनाथों, विधवाश्रों श्राद के तथा विवाह, वसीयत, 
नास्तिकता भ्रादि से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों की जाँच होती थी । चर्च के श्रादमियों 
पर राजा का क़ानून लागू नहीं होता था श्रौर राजकीय न्यायालय उन्हें दण्ड नहीं दे 
सकते थे । पोप श्रपने श्रापको समस्त राजाश्रों का अधिराज समझता था। वह स्वयं 
सम्राट्‌ के समान ठाट-बाट के साथ रहता था श्रौर भिन्न-भिन्न राजाश्रों के दरबार में 
उसके राजदूत रहते थे । चर्च के पास भूमि होने के कारण पादरी) लोग विभिन्न राज्यों 
में राजाओं के सामन्‍त भी होते थे तथा ऊँचे पादरी प्राय: राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर 
का करते थे श्रोर इस प्रकार राज्य के शासन पर भी उनका प्रभाव रहता था । 

राज्य और चर्च का संघ --इस प्रकार राज्य श्रौर चर्च के श्रधिकार-क्षेत्र 
बड़े श्रंश तक समान थे श्रोर इस कारण दोनों के बीच संघर्ष भ्रनिवायं था। 
मध्य-युगीन राज्य सामन्ती राज्य होने के कारएा निबंल थे। जब तक राज्य निबंल 
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रहें और चर्च शक्तिशाली रहा, तब तक राजाओं की शोर से चर्च की शक्ति का अधिक 
विरोध नहीं हुश्रा, परन्तु धीरे-धीरे कुछ राज्य शक्तिशाली होने लगे श्रौर एक शक्तिशाली 
राजा के लिये शासन के कामों में पोप का हस्तक्षेप अ्सह्य होना स्वाभाविक था । पोप 
भी राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति और चर्च के पदाधिकारियों पर उनके बढ़ते हुए. भ्रधि- 
कार को सहन नहीं कर सकते थे । फलत: कालान्तर में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष 
होने लगा । जर्मनी और फ्रान्स के कई राजाओं ने पोष का श्रनेक वार विरोध किया । 
आरम्भ में तो पोप उन्हें परास्त कर सका परन्तु मध्य-्युग के अन्त की ओर जब योरोप 
में राष्ट्रीयता एवं व्यक्तिवाद का जोर बढ़ा, राष्ट्रीय राज्य बनने लगे तथा उन्हें जनता 
का समर्थन प्राप्त होने लगा और उधर पोप तथा पादरियों के विलासी एवं भ्रष्ट 
जीवन के कारगर लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा कम होने लगी तो पोप का पक्ष 
निर्बेल पड़ गया और राजाओं को पोप के कठोर नियन्त्रण से मुक्ति मिलने लगी । 
श्रपार सम्पत्ति के कारण पोप, पादरियों तथा मठों में रहनेवाले साधुओं का जीवन 
तो विलासमय हो ही रहा था भ्रौर वे अपने धा्िक कत्तंव्यों को छोड़ कर रागरंग 
तथा राजनीतिक षड्यन्त्रों में मस्त रहा करते थे, इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म को 
भी बड़ा आडस्वस्युक्त बना दिया था| चर्च के कई समभदार व्यक्तियों ने इन दोषों के 
विरुद्ध और चर्च का सुधार करने के लिये आवाज़ उठाना शुरू किया । ऐसे सुधारकों 
में इज्लेंड का विक्लिफ्‌ (१३२०-१३४८), बोहीमिया का हस (१३६६-१४१५) तथा 
फ्लोरेन्स का सेवोनरोला (१४५२-१४६८) मुख्य थे, परन्तु श्रभी पोष तथा चर्च की 
प्रतिष्ठा अधिक नहीं गिरी थी । उनका और उनके अनुयायियों का कठोर दमन किया 
गया । हस तथा सेवोनरोला जीवित जला दिये गये । विक्लिफु की भी यही दशा होती 
परन्तु पोप के हाथों में पड़ने के पहिले ही उसकी मृत्यु हो गई । 

पूर्वी रोमन साम्राज्य और मुसलानों का आक्रमण--पूर्वी रोमन साम्राज्य 
पर भी विपत्तियाँ तो आई , परन्तु उसका उतना आनिष्ट नहीं हुआ जितना पश्चिमी 
रोमन साम्राज्य का हुआ । जिन दिनों नोसंमेन का श्राक़मए पश्चिमी साम्राज्य पर 
हुआ, उन्हीं दिनों पूर्वी साम्राज्य पर स्‍लाव (8029५) तथा बलगार लोगों (8फ0827- 
&9) का श्राक्रमश हुआ । स्‍लाव लोग बाल्कन प्रायद्वीप में बस गये और ग्रीस तक 
घुस गये । बलगार लोगों का हूणों से रक्त-सम्बन्ध था आर वे बड़े भयंकर थे । उन्होंने 
श्राठवीं शताब्दी के श्रन्त में साम्राज्य में प्रवेद किया और वे डेन्यूब नदी तथा बाल्कन 
पर्वत के बीच के प्रदेश पर अधिकार करके वहीं बस गये । एक बार तो ऐसा प्रतीत 
हुप्रा कि वे सारे बाल्कन प्रायद्यीप पर छा जायेंगे, पर १०१४ ई० में रोमन सम्राट्‌ 
बेसिल ने उन्हें परास्त कर वाल्कन पव॑ंत के उत्तर में ही रोक दिया । 

पूर्व की श्रोर से साम्राज्य को मुसलमान अरबों के श्राक्रमणों का मुकाबला 
करना पड़ा । श्राप देख चुके हैं कि श्ररबों ने अपने नये घामिक जोदा की भ्रदम्य शक्ति 


३. श्रौधुनिक योरोप॑ 


से मुहम्मद साह॒व की मृत्यु के वाद की शताब्दी में ही उनके उत्तराधिकारी खलीफाश्रों 
के नेतृत्व में पूर्व में सन्च से लेकर पश्चिम में स्पेन तथा पुतंगाल तक एक विशाल 
साम्राज्य स्थापित कर लिया था । इस साम्राज्य-स्थापन में भ्ररबों ने एशिया में स्थित 
रोमन साम्राज्य पर श्राक़मणा किया और उसके अ्रधिकांश पर श्रधिकार कर लिया । 
७१७ ६० में उन्होंने कॉन्स्टेण्टोनोपल पर भी श्राक़मरा किया, परन्तु वे परास्त हुए भ्रौर 
फिर सात झताब्दियों तक उन्होंने उधर मुख नहीं किया । श्ररबों की इस विजय के 
सिलसिले में ईसाइयों की धर्मभूमि--पेलेस्टाइन, जहाँ ईसाई लोग सदा तीर्थ-यात्रा 
करने पहुँचते थे, मुसलमानों के हाथों में पहुँच गई । परन्तु श्ररव लोग धर्म के मामलों 
में भ्रसहिप्णु नहीं थे । वे ईसाइयों को अपने तीर्थ-स्थानों की यात्रा बेखटके करने देते 
थे श्रौर उन्हें किसी प्रकार भी सताते नहीं थे । अश्रतः ईसाइयों को यह अरब-घिजय 
अ्रधिक नहीं खटकी । 


घर्म-युद्ध (070520८६)--श्ररव लोगों ने सभ्यता के क्षेत्र में बहुत उन्नति 
की श्रौर भ्ररत्र सम्यता तत्कालीन योरोपीयन सम्यता से कहीं भ्रधिक वेभवशाली 
श्रौर समृद्ध थी । परन्तु श्ररवों का साम्राज्य श्रधिक नहीं टिक सका । दसवीं 
शताब्दी में उस पर उत्तर-पूर्व की ओर से तुकिस्तान के मँदानों के निवासी तुकों 
के भीषण श्राक्रमए हुए। भ्ररबों का साम्राज्य इन श्रसम्य तुकों के श्राक़मण के 
धककों को न सह सका । तुक ने उसका विब्वंस कर दिया श्रौर उसकी जगह तुकं 
सरदारों ने श्रनेक राज्य स्थापित कर लिये। पेलेस्टाइन भी इस प्रकार तुका के 
हाथों में पहुँच गया । तुर्क लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, परन्तु उन पर 
श्ररबों की संस्कृति और सम्यता का अ्रधिक प्रभाव न पड़ा । वे धार्मिक बातों में 
बड़े श्रसहिष्णु थे । उन्होने पेलेस्टाइन में पहुँचनेवाले ईसाई तीथ॑ं-यात्रियों पर भश्रत्या- 
चार करना आरम्भ किया जिससे समस्त योरोप के ईसाई जगत में खलबली मच 
गई और श्रपने धम्म-स्थानों का उद्धार करने के लिये लोगों में जोश फैला । रोम के 
पोप ने ईसाइयों का एक बड़ा सम्मेलन किया (१०६५) श्रौर योरोप के विभिन्न राजाश्रों 
को श्रपने पारस्परिक युद्धों को वन्द कर अपनी धर्म-भूमि का उद्धार करने का श्रदिश 
दिया । पीटर नामक एक साधु ने भी घूम-घूमकर श्रान्दोलन किया और सर्वत्र लोग इस 
धर्मयुद्ध के लिये तैयार हो गये । जो लोग इस युद्ध के लिये जाते उनके वक्षस्थल पर 
या कन्धे पर लाल कपड़े का एक विद्ञाल क्रॉस ((705$) होता था । इसी कारण ये 


युद्ध क्ूसेड ((:7७$७0८) के नाम से विख्यात हुए और उनमें भाग लेनेवारों लोग 
क़ूसेडर कहलाये। 


इस धर्म-युद्ध में सैनिक, कृषक, कारीगर, व्यापारी राजा-महाराजा सभी प्रकार 
के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए । ईसाइयों का श्रपनी धर्म-भूमि के उद्धार का 


मेंध्य-पुंगं ३३ 


प्रयत्न कोई डेढ़ सौ वर्ष तक (१०६६ से १२५०) चलता रहा और कुल मिला कर श्राठ 
क़ूसेड हुए । इन युद्धों में बड़ी मारकाट हुई । एक बार ईसाइयों ने जेर्सलेम विजय 
करके भ्रपने भ्रधिकार में कर लिया, परन्तु वे उस पर श्रप्ना श्रधिकार अ्रधिक दिनों 
तक न रख सके । तुर्को ने उसे वापिस छीन लिया और अन्त में ईसाई तीर्थ-स्थान तुर्को 
के हाथों में ही बने रहे । 

धरम युद्ध के परिणाम- इस प्रकार ये धर्म-युद्ध असफल हुए, परन्तु उनसे भ्रन्य 
कई प्रकार के लाभ अवद्य हुए । मध्य-युग में पश्चिमी योरोपवाले कूप-मण्डूक बन गये 
थे श्रौर बाह्य जगत से उनका सम्पर्क बिलकुल नहीं रहा था। इस युद्धों के कारण 
उनका पूर्वी देशों से सम्पर्क हुआ, यात्राश्रों तथा भौगोलिक श्रध्ययन को प्रोत्साहन मिला। 
क़ूसेडों में भाग लेनेवाले व्यक्ति नये लोगों से मिले और उन्होंने उनसे नये विचार ग्रहण 
किये । जो वहाँ से लौटे उनका बौद्धिक क्षितिज भ्रधिक विशद हो गया श्रौर उन्हें श्रपने 
सीमित जीवन से भ्ररुचि हो गई। इन युद्धों के फलस्वरूप पूर्वी देशों से व्यापार होने 
लगा, योरोप में नई-नई वस्तुएँ पहुँचने लगीं श्रौर इटली के बेनिस तथा जिनोश्रा नगर 
इस व्यापार के केन्द्र होने के कारण बड़े समृद्ध एवं वैभवशाली हो गये । विद्वानु लोग 
पूर्व की संस्कृति से श्राकषित हुए । एरिस्टॉटल के वैज्ञानिक ग्रन्थ, श्ररवी भ्रंक, बीज 
गरिशत, दिग्दशंक यन्त्र श्रौर काग़ज़ पश्चिमी योरोप में क़ूसेडरों की खोजों के परिरणाम- 
स्वरूप ही पहुँचे । मध्य-युग में लोगों का विद्वास था कि व्यक्ति के इहलौकिक तथा 
पारलौकिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएँ हैं वे सव चर्च तथा ईसाई धर्म के द्वारा 
पूर्णा हो सकती हैं तथा उसे श्रौर किसी की सहायता की श्रावश्यकता नहीं है। एक दूसरी 
सम्यता के सम्पर्क तथा नवीन अ्रनुभव प्राप्त करके लौटनेवाले लोगों ने इस विश्वास 
का खण्डन किया श्रौर इस प्रकार लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का जो श्रत्यधिक प्रभाव 
था, वह निरबंल पड़ने लगा । इन धर्म-युद्धों ने योरोप में नवीन विचारों का प्रसार करके 
तथा पुराने विचारों, विद्वासों एवं संस्थाश्रों को क्षति पहुँचा कर बड़ा भारी काम 
किया भ्रौर इसी के फलस्वरूप सांस्कृतिक नव-जागरण सम्भव हो सका ।* इसके साथ 
मध्य-युग का भी श्रन्त हो गया श्रौर योरोप ने श्रपने इतिहास के श्राधुनिक युग में 
प्रवेश किया । 


सम-म>ंन-न नाना अमन 
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अध्याय र 
श्राधुनिक युग का आरम्भ 





(प्र) सांस्कृतिक नव-जागरण 

प्राधुनिक युग का श्रारम्भ सांस्कृतिक नव-जागरण के साथ होता है। इस शब्दा- 

वली से उन सब बौद्धिक परिवतंनों का बोध होता है जो मध्य-युग के भ्रन्त में दृष्टि- 
गोचर हो रहे थे । यह कोई भ्राकस्मिक घटना नहीं थी । इसका भारम्म धीरे-धीरे 
तेरहवीं शताब्दी में ही हो चुका था । मध्य-काल योरोप की एक लम्बी मोहनिद्रा का 
ग्रुग था । इस युग का जीवन राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक, मानसिक, भ्रात्मिक 
तथा धामिक सभी दृष्टियों से श्रत्यन्त पिछड़ा हुआ था । राजनीतिक दृष्टि से यह युग 
अ्रधिकांश में श्रराजकता का युग था और इसमें सुसंगठित शासन-व्यवस्था का भ्रभाव 
था । सामाजिक जीवन भ्रस्तव्यस्त था । साधारण जनता भ्रधिकार-विहीन थी ्रौर तुच्छ 
समभी जाती थी; भ्रधिकार केवल सामन्तों को ही प्राप्त थे । श्राथिक दृष्टि से भी 
किसानों का जीवन बड़ा दयनीय था । सामन्‍्त लोग उनका शोषण करते थे ग्रौर उनकी 
दक्षा दासों से भी बुरी थी। धामिक क्षेत्र में तो चर्च का प्राघान्य था ही, मानसिक 
तथा भ्रात्मिक क्षेत्रों पर भी चर्च ने पूरा श्रधिकार जमा रखा था। उस युग में शिक्षा 
का प्रचार बहुत कम था श्रौर साघारण जनता प्रायः श्रशिक्षित थी। उन दिनों विद्या 
तथा ज्ञान के केन्द्र ईसाई चर्च श्रोर मठ हुआ करते थे। शिक्षा श्रधिकतर धघामिक हुश्ना 
करती थी और लेटिन भाषा में दी जाती थी जो सम्यता श्रौर संकृति की भाषा समझी 
जाती थी। मध्य-युग के उत्तराध॑ में शिक्षा का प्रचार बढ़ने लगा भ्रौर भ्रॉक्सफोर्ड, केम्न्रिज, 
पेरिस, बोलोन्या श्रादि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। श्रारम्भ में ये विश्वविद्यालय 
ईसाई मढठों के ही श्रंग थे श्रौर उनमें मुख्यतः लेटिन तथा ईसाई धर्म-शास्त्रों की ही शिक्षा 
दी जाती थी । इनके श्रतिरिक्त व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा-शास्त्र तथा तकं-शास्त्र भी 
शिक्षा के विषय थे । परन्तु इन विद्यापीढों में धर्माधिकारियों का प्राधान्य होने के कारण 
विज्ञान की श्रधिक उन्नति नहीं हुई, क्‍योंकि विज्ञान जिज्ञासु होता है श्रौर परीक्षरा 
करके सत्य का भ्रनुसन्धान करना चाहता है । धर्माधिकारी इस बात को पसन्द नहीं 
कर सकते थे। उनके लिये बाइबिल में जो कुछ लिखा हुआ था श्रोर उसकी जो व्याख्या वे 
करते थे, वह सर्वमान्य थी श्रौर उसमें शंका करना नास्तिकता का घोर अपराध था | इस 
प्रकार समाज का बौद्धिक एवं झ्रात्मिक जीवन चर्च के शिकंजे में जकड़ा हुआ था । ऐसी 
भ्रवस्था में उन्नति के सब स्रोत सूल गये थे और समाज की उन्नति कुण्ठित हो गई थी। 


अ्राधुनिक युग का प्रा रम्भ॑ 
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परन्तु मध्य-युग की अन्तिम दो शताव्दियों में हम योरोपीय समाज को श्रपनी 
लम्बी निद्रा में करवट लेते देखते हैं, जिसका कारणा था अरबों से सम्पर्क । श्ररवों ने 
स्पेन पर अधिकार कर लिया था ओर सिसिली का द्वीप भी वर्षों तक उनके श्रधिकार 
में रहा था | अरव लोगों की सम्यता तत्कालीन योरोपीय सभ्यता से कहीं उन्नत थी । 
योरोप में तो वर्बर झ्राक़मणणों के साथ ही यूनानी साहित्य, विज्ञान श्रीर कला का लोप 
हो चुका था परन्तु अरब के लोगों ने उन्हें जीवित रखा था । यूनानी लेखकों एवं विचा- 
रकों के ग्रन्थों का उन्होंने अरबी भाषा में श्नुवाद करके और सिसिली तथा स्पेन में 
स्थापित अपने विद्यालयों में उनके अ्रध्ययन-अध्यापन द्वारा उनका प्रचार किया । प्लेटो, 
एरिस्टॉटल आदि यूनानी दाशंनिक ईसाई नहीं थे और उनके ग्रन्थों में विश्युद्ध दर्शन 
एवं ज्ञान का प्रतिपादन किया गया था जिनका ईसाई या भ्रन्य किसी धर्म से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न था | इन विद्यालयों में विचारों की पूर्णा स्वतन्त्रता थी और अरब 
विद्वान्‌ बड़े उदार थे । उनके सम्पर्क से ईसाई विद्वानों में भा उदारता तथा विचार- 
स्वालन्त्रय की श्रोर प्रवृत्ति होने लगी और उनके दृष्टिकोर में परिवर्तन होने लगा । इसके 
साथ ही इन्हीं दिनों (तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दियों में) कुछ तो धर्म-युद्धों के कारण 
और कुछ श्रन्य कारणों से व्यापार एवं देशाटन बढ़ रहा था श्रीर बड़े-बड़े व्यापारिक नगरों 
का उत्थान हो रहा था । व्यापार तथा देशाटन के फलस्वरूप लोगों का वाह्य सम्पर्क 
बढ़ रहा था और वे अपने सीमित विचारों के संकुचित दायरे से निकल कर एक विशद 
संसार में प्रवेश कर रहे थे। उनका मानसिक एवं बौद्धिक क्षितिज विस्तृत हो रहा था, 
उनकी जिज्ञासा जाग्रत हो रही थी, सत्य के अनुसन्धान की प्रेरणा मिल रही थी और 
उनका दृष्टिकोश दक्रियानूसी विचारों को त्याग कर उदार बन रहा था। इस प्रकार 
पव्चिमी योरोप के लोगों की मानसिक दासता की ज्ू खलाएं टूट रही थीं, उनमें 
श्रात्मिक साहस बढ़ रहा था श्रौर वे उन्नति के पथ पर श्रग्रसर हो रहे थे । 


इसी श्रवस्था में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने इस प्रवृत्ति को श्रौर भी तीब्र 
कर दिया । १४५३ में तु्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्‍्स्टेण्टीनोपल पर 
श्रधिकार कर लिया । उनके श्रत्याचार से बचने के लिये वहाँ जो सैकड़ों यूनानी श्रौर 
रोमन बिद्वान्‌ रहते थे, वे श्रपने प्राचीन श्रमूल्य यूनानी ग्रन्थों को लेकर पश्चिमी योरोप 
की श्रोर चले गये । सर्वप्रथम वे इटली में जा बसे श्रोर वहाँ से घीरे-बीरे. सर्वत्र फल 
गये । यूनानी साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला आ्रादि का जो श्रध्ययन योरोप में पहले से 
हो रहा था उसमें श्रव श्रधिक उन्नति हुई यूनानी जीवन का दृष्टिकोण मध्य-युगीन 
योरोपीय जीवन के दृष्टिकोश से बिलकुल विपरीत था। मध्य-युग में चर्च ने लोगों को 
प्रमाण में विश्वास करने तथा चर्च की शिक्षाओ्रों में ही जीवन की समस्त समस्याश्रों 
का समाधान प्राप्त करने की शिक्षा दी थी | इसके श्रतिरिक्त ईसाई भिक्षुश्रों ने संसार 


३६ क्राघुनिक यौरोप॑ 
को भसार एवं क्षणभंगुर बतलाकर तथा पारलौकिक जीवन को श्रधिक महत्व देकर 
सांसारिक जीवन के प्रति उपेक्षा का पाठ पढ़ाया था । सारांश में, मध्य-कालीन योरोप- 
वाले भ्रन्धविद्वासी तथा प्रमाणावादी थे। इनके विपरीत यूनानियों का दृष्टिकोश 
वैज्ञानिक एवं भौतिक था। वे किसी बात को प्राचीन श्रथवा परम्परागत होने के 
कारण स्वीकार नहीं करते थे। वे श्रपनी बुद्धि से सोचते थे, भ्रनुसन्धान करते ये 
और परीक्षण करके किसी वस्तु को ग्रहण करते थे । वे कष्टों को चुपचाप सहन करना 
नहीं, वरन्‌ भ्रानन्द का उपभोग करना अ्रपना ध्येय समभते ये । वे स्वगं-नरक के भगड़े में 
पड़कर श्रपनी शक्ति श्रौर भ्रपने सुख का नाश नहीं करते थे । युनानियों के इन विचारों 
ने योरोप के मानसिक जगत में महान्‌ उथल-पुथल मचा दी और मध्य-युगीन योरोप 
की जड़ हिला दी भ्रन्धविश्वास, प्रमाणवाद तथा चर्च की प्रधानता को धक्का लगा, 
लोग सांसारिक जीवन से विरक्ति को त्याग कर उसमें भ्रधिकाधिक रुचि लेने लगे । 
उनमें श्रात्मिक साहस का उदय हुआ श्रौर वे समभने लगे कि मनुष्य श्रपना जीवन स्वयं 
सुखी बना सकता है । इस प्रकार योरोपीय जीवन में स्फूर्ति श्राई। जीवन का हृष्टि- 
कोण पारलोकिक से बदलकर भौतिक एवं मानववादी हुआ । बौद्धिक जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र--साहित्य, कला, विज्ञान भ्रादि-में एक नये युग का भ्रारम्भ हुआ और योरोपीय 

इतिहास ने श्राधुनिक युग में पदापंरा किया । 

इस प्रकार योरोप में यह्‌ मानसिक क्रान्ति श्रौर उसके फलस्वरूप सांस्कृतिक 
नवजागरण हुआ जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा । इन्हीं दिनों योरोप- 
वासियों को मुद्रशकला का ज्ञान भी बाहर से मिला श्रौर धीरे-धीरे मुद्राएलय खुलने 
लगे । पुस्तकें बड़ी संख्या में छपने लगीं, लोग उन्हें पढ़ने लगे भ्रौर उनके ज्ञान तथा 
(दृष्टिकोण का विस्तार होने लगा। दिग्दशंकयन्त्र से दूर-दूर के देशों की समुद्रिक यात्राएँ 
सम्भव हो सकी । मार्कोपोलो, कोलम्वस, वास्कोडिगामा जैसे साहसिक यात्री दूर-दूर 
की यात्राओ्रों पर जाने लगे । इस सिलसिले में उन्होंने श्रमेरिका को खोज निकाला श्रौर 
भारतवर्ष का नया मार्ग मालुम कर लिया। इन यात्राओ्रों तथा भौगोलिक खोजों से 
लोगों का शान तथा श्रनुभव बढ़ा भ्रोर योरोप उन्नति के पथ पर बड़ी तेज़ी से भागे 


बढ़ने लगा । 
(प्रा) नवजागरण-काल के राज्य 

नवजागरण का प्रभाव जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में हुआ था । बौद्धिक तथा 
कला के क्षेत्र में उसने मानववाद ((७॥॥7577) को पुनर्जीवित किया भौर मनुष्य 
के विचारों एवं भावनाशओ्रों के ऊपर ज्ञोर दिया जाने लगा। परन्तु हमारे भ्रष्ययन की 
दृष्टि से उतका सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन तथा उसके 
भ्राघार पर नि्ित राष्ट्रीय राज्यों के रूप में प्रकट हुआ । नवयुग के भारम्भ में हम 
दुछ शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय देखते हैं, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि 


झाधुनिक युग का धारम्म ३७ 


इस समय राष्ट्रीयता से व्यक्ति के श्रधिकारों का कोई सम्बन्ध नहीं था। उसका सम्बन्ध 
शक्ति से, एक राज्य की दूसरे राज्य से स्वतन्त्र होकर काम करने की शक्ति भर्थात्‌ 









































संप्रभुता से था । इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव में प्रकट होने लगा ।* 


राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान--राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान सामन्तवाद की 
समाधि पर हुभ्रा । विभिन्न देशों में शक्तिशाली सामन्त परस्पर लड़ा करते थे जिसके 
फलस्वरूप घीरे-घीरे उनकी शक्ति क्षीणा हो चुकी थी। बारूद के श्राविष्कार ने भी 
राष्ट्रीय राज्यों की उन्नति में बड़ा योग दिया। श्रव वाहूद श्रौर तोपों के सामने 
सामन्तों की गढ़ियों का, जिनके बल पर सामन्‍्त लोग राजाओ्रों का सफलता से विरोध 
कर सकते थे, कोई मूल्य नहीं रहा श्रौर राजा लोग उनका दनन कर सके । राजाश्रों को 
व्यापारी नगरों तथा झान्ति के इच्छुक मव्यम वर्ग ने भी सहायता दी, क्योंकि सामन्तों 
के युद्धों के कारण फैली हुई श्रशान्ति से व्यापार तथा उद्योग-धन्धों को बड़ी हानि 
पहुँच रही थी श्रौर वे समभते थे कि सुदृढ़ शक्तिशाली शासन के बिना शान्ति स्थापित 
नहीं हो सकती । 

नवीन युग के श्रारम्भ में इंगलेंड, फ्रांस तथा स्पेन श्रच्छे सथक्त राष्ट्रीय राज्य 
बन गये थे । इंगलेंड में सप्तम हेनरी ने सामन्‍्तों का दमन कर निरंकुश राज्य स्थापित 
कर लिया था । फ्रांस में ग्यारहवें लुई ने भी यही करके समस्त फ्रांस को राजनीतिक 
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एकता के सूत्र में बाँध लिया था । इसी प्रकार स्पेन में समस्त देश के एकीकरण का 
कार्य एरेगॉन (372807) के शासक फडिनेण्ड ने केस्टिल (2850८) की रानी 
इसाबेला के साथ विवाह करके दोनों राज्यों को सम्मिलित करके किया । जम॑नी में 
कहने को तो पवित्र रोमन सम्राट्‌ सावंभौम था, परन्तु वह निबंल था श्नौर सभी राज्य 
प्रायः स्वतन्त्र थे । इसी प्रकार इटली में भी ग्रनेक राज्य थे जो परस्पर भगड़ते रहते 
थे । इस प्रकार जर्मनी श्रोर इटली विभक्त एवं अशक्त बने रहे जिसका परिणाम यह 
हुआ कि पश्चिमी योरोप के शक्तिशाली राज्यों को पहले तो इटली भ्रौर बाद में 
जमंनी में गड़बड़ मचाने का अवसर मिल गया । 
योरोप में श्राधुनिक युग का श्रारम्भ इटली पर आ्राधिपत्य जमाने के लिये फ्रांस 
श्रौर स्पेन की पारस्परिक प्रतिहन्द्रिता से हुआ । पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रन्त (१४६४) 
में दोनों में युद्ध श्रारम्भ हुआ जो कोई ६० वर्ष तक चलता रहा यह युद्ध बिलकुल 
व्यर्थ हुआ, परन्तु इन युद्धों के फलस्वरूप हम भ्राधुनिक युग के कुछ विश्विष्ट लक्षणों 
को प्रकट होते हुए देखते हैं । यहीं से सशस्त्र श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का श्रीगणेश 
होता है । किसी एक राज्य को श्रधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिये उसके विरुड 
गुट बनाना भ्रर्थात्‌ गक्ति-सन्तुलन (34|थ॥८९ ०[ 70७७८) के सिद्धान्त का जन्म 
भी इन युद्धों से ही हुआ । कूटनीति, शक्ति-सन्तुलन तथा भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार के नियम 
श्रादि बातें ऐसी हैं जो भ्राधुनिक युग की विशिष्ट बातें हैं श्रौर इस युग को मध्य-युग से 
भ्रलग करती हैं | मध्य-युग के विद्व-राज्य के सिद्धान्त के श्रन्तगंत ये बातें अ्रसम्भव 
थीं। इनके साथ ही हम राजनीति का नैतिकता से सम्बन्ध-विच्छेद होता हुआ भी 
देखते हैं जिसके दुष्परिणाम भ्राज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ।* 
धम्म-सुधार ([रे ८(0779007) 
कारश- जब इस प्रकार योरोप में मानसिक क्रान्ति हो रही थी भ्रौर राष्ट्रीय 

राजा अ्रपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उसी समय धर्म-सुधार का क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन आरम्भ 

हुआ । नवजागरण के फलस्वरूप जो नये विचार और नवीन हृष्टिकोश योरोपवासियों 

को प्राप्त हुए उन्होंने कई प्रकार से विस्फोटक शक्तियों की तरह कार्य किया । यह 

कार्य विशेषकर धर्म के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूरां हुआ । मध्य-युग में लोग चर्च की 

शिक्षाओ्रों श्रोर उसके श्रादेशों को श्रटल सत्य मान कर बिना मीनमेख के स्वीकार करतें 

थे, परन्तु श्रव नवीन व॑ ज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप लोग प्राचीन विचारों, विश्वासों 

एवं संस्थाश्रों की श्रालोचना करने लगे श्रौर उनमें उन्हें दोष दिखाई देने लगे । पोष 

तथा पादरियों का जीवन श्रधिकतर भ्रष्ट एवं विलासी हो गया था श्रौर धमं में उन्होंने 

प्रनेक भ्र!डम्बर रच लिये थे जिनमें व/स्तविक धरे छित गया था। चर्च के पास श्रपार 


+ 500०0ाहए : 0)गब्राएंट एछणा०एट, 97. 39-]42, 
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सम्पत्ति थी, परन्तु वह उस पर राज्य को कर नहीं देता था । पादरी लोग जमीं- 
दार भी थे और वे कृषकों पर अत्याचार करते थे । राजाओं के सामन्त होते हुए भी 
उन पर राजाश्रों का कोई श्रधिकार नहीं था। पोष शासन-कार्य में भी हस्तक्षेप करते 
थे । ये सब बातें राजाओं को और जनता को श्रखरती थीं और वे भ्रव उन्हें सहन 
करने को तैयार नहीं थे । इस प्रकार इन दिनों साधारण जनता में चर्च के प्रति 
श्रसन्‍्तोष बढ़ रहा था । चर्च के श्रन्दर भी सच्चे ईसाई पोप तथा पादरियों के भ्रना- 
चार तथा धा्िक श्राडम्वर एवं कुरीतियों के कारण अ्रसन्तुष्ट थे श्रौर चर्च का सुधार 
करना चाहते थे । हम देख चुके हैं कि चौदहवीं शताब्दी से चर्च के इन दोषों के 
विरुद्ध आ्रावाज़ उठने लगी थी । विविलफ, हस तथा सेवोनरोला की चर्चा हम इसी 
सम्बन्ध में ऊपर कर चुके हैं । 


मार्टिन ल्यूथर--इस विरोध ने धीरे-घीरे धमं-सुधार श्रानदोलन का रूप धारण 
कर लिया । इस श्रान्दोलन की वास्तविक नींव डालनेवाला एक जर्मन सन्‍्यासी तथा 
विटेनबुर्ग विश्वविद्यालय का दर्शनाचायय मार्टिन ल्यूथर (१४८३-१५४६) था । वह बड़ा 
ही धामिक व्यक्ति था श्रौर चर्च की बुराइयों से बड़ा श्रसन्तुष्ट था। वह रोम में पोप 
के विलासी जीवन की भाँकी देख चुका था आर उसमें सुधार करना चाहता था । 
१५१७ में उसे एक श्रवसर मिला। उस वर्ष पोप का एक दूत टेट जेल मुक्तिपत्र 
([7006९०7८८७)* बेचता हुआ विटेनबुर्ग पहुँचा । ह्यूथर ने उसका विरोध किया । 
इस पर पोप ने उसे रोम बुलाया परन्तु उसने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया । पोप 
ने उसे धमम-वहिष्कृत कर दिया परन्तु ल्युथर को जर्मनी के कई शासकों क।, विशेषकर 
सेक्सनी के शासक का, समर्थन प्राप्त था आ्ौर उसका पोष कुछ न बिगाड़ सका । धीरे- 
धीरे ल्यूथर के श्रनुयायियों की संख्या बढ़ती गई । श्रनेक राजाश्रों ने, जो चर्च के वैभव 
तथा सम्पत्ति को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे तथा उसकी सम्पत्ति छीन कर श्रपनी 
शक्ति बढ़ाना चाहते थे, इस श्रान्दोलन का समर्थन किया श्रौर बहुत शीघ्र ही योरोप 
की ईसाई जनता दो भागों में विभक्त हो गई । पोप के समर्थक 'रोमन केथोलिक' और 
उसके विरोधी 'प्रोटेस्टेण्ट' कहलाये । 

केल्विन--चर्च के दोषों से श्रसन्तुष्ट श्रौर पोप-विरोधी सुधारकों में ल्यूथर के 
श्रतिरिक्त दो महान्‌ सुधारक श्रौर थे--ज्विग्ली तथा केल्विन । ज्विग्ली का प्रभाव तो 
श्रधिक नहीं रहा परन्तु केल्वित के प्रनुयायी श्रनेक थे । केल्विन ल्यूथर की श्रपेक्षा कहीं 





#*यदि कोई ईसाई पाप करता था श्रोर सच्चे हृदय से पाप को स्वीकार 
करके नियमित प्रायश्चित करता था तो पादरी उसे मुक्ति-पत्र दे देते थे, जिसका पभ्राशय 
यह होता था कि मृत्यु के वाद उसे पाप का दण्ड नहीं मिलेगा । पोष ऐसे मुक्ति-पत्र 
द्रब्य एकत्रित करने के लिये बेचा करता था । 
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प्रधिक कट्टर तथा विद्युद्धवादी था। धीरे-धीरे समस्त (परिचमी) योरोप में ल्यूथर और 
केल्विन के विचारों का प्रचार बढ़ता गया। कई राजा-महाराजाश्ों ने धर्म-सुधार 
भ्रान्दोलन की भ्राड़ लेकर चर्च की सम्पत्ति छीन ली भ्रौर भ्रपने राज्य में पोप के घामिक 
भ्राधिपत्य का भ्रन्त कर वे स्वयं राज्य के चर्च के श्रधिपति बन गये । इस प्रकार कुछ 
तो लोगों की धर्म-सुधार की हादिक इच्छा श्रौर कुछ राजाश्रों के स्वार्थ के कारण 
प्रोटेस्टेण्ट धर्म ने बड़ी उन्नति की। ल्यूथर के श्रनुयायी उत्तरी जमंनी के राज्यों में श्रधिक 
थे । वहाँ से उनके मत का प्रचार नॉवें, स्वीडन तथा हॉलैण्ड में हुआ | फ्राँस, स्कॉटलैण्ड, 
बेल्जियम, स्विट्जरलैण्ड, पोल॑ण्ड तथा हड्भरी में केल्विन के मत का प्रचार भ्रधिक 
हुआ । इज्ूलंण्ड में धमं-सुधार ने राजनीतिक रूप ग्रहरा किया । वहाँ का राजा भ्रष्टम 
देनरी श्रपनी पत्नी केथरीन का परित्याग करना चाहता था परन्तु जब पोप ने उसके 
लिये श्रनुमति न दी तो वह रोम से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद करके स्वयं इज्जूलैण्ड के चर्च 
का श्रधिपति बन गया । वहाँ कई वर्ष तक धार्मिक स्थिति श्रनिश्चित रही परन्तु 
सोलहवीं शताब्दी के भ्रन्त में महारानी एलिज़ाबेथ प्रोटेस्टेण्ट तथा केथोलिक चर्च के 
मध्यवर्ती एंग्लिकन चर्च की स्थापना द्वारा धामिक भगड़े का भ्रन्त करके शान्ति स्थापित 
कर सकी । दक्षिणी जर्मनी, इटली तथा स्पेन रोम के चर्च के भ्रनुयायी बने रहे । 
धमं-सुधार प्रान्योलन को प्रतिक्रिया (000०-२५ 8007)-- 
ल्यूथर वास्तव में रोम के चर्च से सम्बन्ध-विच्छेद करने का इच्छुक नहीं था परन्तु 
घटनाचक्र कुछ ऐसा चला कि उसे रोम के चर्च से श्रलग होना पड़ा श्रौर वह रोमन 
चच-विराधी श्रान्दोलन का प्रवतेक बन गया । रोमन चर्च में श्रनेक सच्चे ईसाई ऐसे थे 
जो उसकी कुरीतियों का निवारण कर चर्च का भ्रन्दर से ही सुधार करना चाहते थे । 
प्रोटेस्टेण्ट धम्मं की तीव्र प्रगति को देखकर वे बड़े चिन्तित हुए झौर स्वयं पोष तथा 
पवित्र रोमन सम्राद्‌ को भी रोमन चर्च में कुछ भ्रावश्यक सुधार करके प्रोटेस्टेष्ट धर्म 
की प्रगति को रोकने की चिन्ता हुई । इस उह््‌ ह्य से ट्रेण्ट नामक स्थान पर एक धार्मिक 
सभा हुई (१५४५-१५६३) जिसमें धमं के सिद्धान्तों की परिभाषा भर व्याख्या की 
गई । मोटी-मोटी बुराइयों को दूर किया गया और पादरियों तथा संन्यासियों फे जीवन 
को सुधारने के लिये कठोर श्रनुशासन के नियम बनाये गये । भ्रनेक धर्म-प्रचारक संस्थाएँ 
भी धर्म-प्रचार का कार्य करने लगीं जिनमें “जीसस का समाज' श्रथवा जेसुइट समाज 
(]०एं८ 0८८६५) प्रमुख था । इसका संस्थापक स्पेन-निवासी एक श्रवकाश-प्राप्त 
सैनिक इग्नेटियस लॉयोला ([878005 [,090]9) था । इस समाज में बड़े उत्साही 
कार्यकर्ता थे । इसने शिक्षा तथा धर्म-प्रचार द्वारा केयोलिक धम्मं की बड़ी सेवा की । इसके 
साथ ही पोप ने कैथोलिक धप्रं के शातुओं को दण्ड देने के लिये एक विशेष घामिक 
न्यायालय ((गरधृणयं४(07) की स्थापना की जिसने स्पेन तथा इटली में हज़ारों 
व्यक्तियों को जीवित दा में ही भ्रग्नि में होम कर धर्म-द्रोह का दण्ड दिया । 
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साँस्कृतिक नवजागरणा तथा धर्म-सुधार श्रान्दोलन ने मध्य-युग का अन्त कर 
दिया । उस युग में, जैसा भ्राप देख चुके हैं, जीवन पर धर्म श्रोर चर्च का बड़ा प्रभाव 
था। इन दोनों श्रान्दोलनों ने पश्चिमी योरोप के ऊपर धर्म का जो पूर्ण श्रधिकार था 
श्रौर पोप का समस्त योरोप का नेतृत्व करने का जो दावा था, उन दोनों का श्रन्त कर 
दिया । श्रव पश्चिमी योरोप की सम्यता अ्धिकाधिक धर्म-निरपेक्ष होती गई श्र राष्ट्रीय 
राज्यों का उत्थान बड़ी तेजी से होने लगा । अभी तक ईसाई धर्म-ग्रन्थ लेटिन भाषा 
में होते थे ओर जनता में शिक्षा का अ्रभाव था। फलत: साधारणा लोग उन ग्रन्थों को 
पढ़ नहीं पाते थे और पादरियों के चंगुल में फंस रहते थे । श्रव प्रादेशिक भाषाश्रों की 
उन्नति होने लगी, मुद्रणकला के प्रचार से पुरतकें छपने लगीं, वाइबिल के भी प्रादेशिक 
भाषाश्रों में श्रनुवाद छपे, गिरजाघरों में उपासना भी प्रादेशिक भाषाश्रों में होने लगी 
और घर, जिस पर श्रभी तक पादरियों का एकाधिकार था, श्र वास्तव में जनता का 
बन गया । सामाजिक जीवन नैतिक दृष्टि से अधिक उन्नत हो गया । सम्पन्न मठों के 
हृट जाने से राष्ट्रीय राज्यों की सम्पत्ति और शक्ति बढ़ी । व्यापार श्रादि जीवन के श्रन्य 
क्षेत्रों में भी जो बन्धन थे वे हट गये । इस प्रकार धर्म-सुधार श्रान्दोलन ने चर्च के 
शिकंजे को तोड़ कर धार्मिक, श्रारथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन 
को मुक्त कर दिया । परन्तु श्रारम्भ में तो इस श्रान्दोलन ने योरोप में बड़ी अ्रशान्ति 
मचा दी । वह युग धार्मिक कट्टरता एवं अ्रसहिप्णुता का था । इसके कारण प्रत्येक 
राज्य में घामिक युद्धों का श्रारम्भ हुआ जिनमें श्रन्य देशों के राजा प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से सहायता करते थे । पोष भी जहाँ-तहाँ इन युद्धों को प्रोत्साहन देते रहते थे । 
प्रोटेस्टेण्ट राजा के राज्य में रोमन क्रेथोलिक श्रौर रोमन केथोलिक राजा के राज्य में 
प्रोटेस्टेण्ट बुरी तरह सताये जाते थे श्रौर उन पर बड़े-बड़े भ्रत्याचार किये जाते थे । 
राजाश्रों पर से पोप का डर उठ जाने से वे निरंकुश हो गये श्रौर योरोप में सत्र राजाश्रों 
का निरंकुश राज्य स्थापित हो गया । इस प्रकार ऊुछ समय तक तो इस श्रान्दोलन के 
फलस्वरूप बड़ी श्रशान्ति फैली श्रौर राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति रुक गई | फिर 
भी सब कुछ देखते हुए धमम-सुधार श्रान्दोलन ने योरोप के पुनरुत्थान में श्रौर श्राधुनिक 
योरोप के निर्माण में बड़ी सहायता की । 

(इ) तोस-वर्षीय युद (१६१८-२९ ६४८) 

धर्म-सुधार श्रान्दोलन के फलस्वरूप जो अनेक धामिक युद्ध हुए उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण भर युगान्तरकारी युद्ध जर्मनी* का तीस-वर्षीय युद्ध था। श्राप पढ़ चुके हैं 
कि उत्तरी जमनी के राजा प्रोटेस्टेण्ट थे श्रोर दक्षिणी जमंनी के केथोलिक । दोनों 
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* उन दिनों जर्मनी श्राजकल की भाँति एक राज्य नहीं था । वह सारा प्रदेश 
जिसमें जमंन भाषा बोली जाती थी जमंनी कहलाता था । उसका अ्रधिकांण 
ववित्र रोमन साम्राज्य में था श्रोर श्रॉस्ट्रिया भी उसमें सम्मिलित था । 


डरे भ्राधुनिक योरोप 


सम्प्रदाय एक दूसरे के छात्रु थे परन्तु भ्रारम्भ में भ्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ (जो पवित्र रोमन 
सम्राट्‌ भी था श्रौर इस प्रकार जमंनी के समस्त राज्यों का श्रधिराज था) की सहिष्णुता 
एवं उदारता की नीति के कारण कोई गड़बड़ नहीं हुई । किन्तु दोनों में तनाव बढ़ 
रहा था जिसका परिणाम यह हुआ कि १६१८ में जब वोहीमियावालों ने सम्राट की 
इच्छा के विरुद्ध पेलेटिन के शासक (]८८(००) फेडरिक को, जो प्रोटेस्टण्ट राजाओ्रों 
के संघ का नेता था, श्रपना शासक चुन लिया, तो उनमें युद्ध छिड़ गया जो 
३० वर्षों तक चलता रहा । इस लम्बे युद्ध का श्रसली कारण तो धार्मिक तनाव था 
परन्तु इसके पीछे मुख्यतः राजनीतिक एवं श्राथिक हित काम कर रहे थे । सम्राट्‌ भ्रपनी 
शक्ति बढ़ाना चाहता था और जमंनी के छोटे-छोटे राजा श्रपनी स्वतन्त्रता क़ायम 
रखना चाहते थे। यह युद्ध प्रारम्भ में जमंनी का धारमिक गृह-कलह मात्र था, परन्तु 
धीरे-धीरे इसका रूप बदला श्र श्रन्त में यह धामिक हितों के स्थान पर राजवंशों के 
हितों का युद्ध बन गया जिसमें एक श्रोर श्रॉस्ट्रेया के हेप्सबु्गं (05007 8) तथा 
दूसरी श्रोर फ्रान्स के बूर्बो (3007007) राजवंश एक दूसरे का नाश करने पर 
कटिबद्ध थे। प्रोटेस्टेप्ट पक्ष को जमंनी के वाहर डेनमार्क, स्वीडन तथा फ़्रान्स से 
भी सहायता मिली श्रौर केथोलिक पक्ष को स्पेन ने सहायता दी । 

परिणाम--इस युद्ध में दोनों श्रोर से बड़ी बवंरता एवं नृशंसता बरती गई भौर 
जमेनी का सवंनाश हो गया । परन्तु इसके परिणामस्वरूप धामिक कलह का युग 
समाप्त हो गया । इतने विनाश के बाद योरोपवालों की श्राँखें खुलीं, उन्हें धामिक कलह 
की व्यर्थंता मालुम हो गई श्रौर सहिप्णुता की भ्रावश्यकता श्रनुभव होने लगी । भ्रभी 
तक इस युग की घटनाओ्रों का श्राधार मुख्यतः धर्म था परन्तु श्रव धमं के नाम पर युद्ध 
बन्द हो गये श्रौर राजवंशीय हितों एवं राष्ट्रीय सीमाझ्रों के विस्तार के लिये भ्रन्तर्रा- 
घ्ट्रीय युद्धों का युग श्राया । 

बेस्ट फेलिया की सन्धि- वेस्ट फेलिया की सन्धि (१६४८) से इस युगान्तर- 
कारी युद्ध का श्रन्त हुआ । राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम 
हुए । जमंनी का श्राथिक विनाश तो हो ही चुका था, इस सन्धि से राजनीतिक दृष्टि 
से भी उसके खण्ड-खण्ड हो गये | वहाँ छोटे-बड़े सब प्रकार के कोई ३५० स्वतन्त्र 
राज्य स्वीकार कर लिये गये | भ्रभी तक पवित्र रोमन साम्राज्य की जैसी-तैसी कुछ 
स्थिति थी परन्तु श्रव उममें कोई वास्तविक्रता नहीं रही । इस बात के बड़े महत्वपूर्णा 
परिणाम हुए । जब तक योरोप में एक राज्य--यवित्र रोमन साम्राज्य या 
हेंस्सबुर्ग-वंशीय साम्र/ज्य--ऐसा था जो श्रन्य समस्त राज्यों से प्रतिष्ठा भौर बल में 
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श्रेष्ठ था तब तक आधुनिक राज्य-व्यवस्था, जिसमें सभी राज्य समान कोटि के समझे 
जाते हैं, स्थापित नहीं हो सकती थी। अ्व यह साम्राज्य अपनी श्रेष्ठा खोकर 
अ्रन्य राज्यों के समान एक साधारण राज्य रह गया और योरोप की आधुनिक 
राज्य-व्यवस्था के निर्माण का मार्ग तैयार हो गया । * इसके अतिरिक्त श्रास्ट्रिया के 
हेप्सबुगं-वंशीय शासकों ने उत्तरी जमंवी की ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने साम्राज्य 
के जमनी के बाहर के प्रदेशों को ओर देना आरम्भ किया जिससे आराम चलकर प्रशा 
के प्रधान मनन्‍्त्री विस्माक॑ के लिये प्रशा के नेतृत्व में समस्त जमनी का राजनीतिक एकी- 
करण का मार्ग तैयार हो गया । इस सन्धि से उत्तरी जर्मनी के ब्रे प्डनवुग राज्य को 
राइन नदी को ओर के कई प्रदेश मिल गये । उत्तरी जमनी में वह सबसे बड़ा राज्य हो 
गया श्रौर ऑ्रॉस्ट्रिया का सबसे प्रवल प्रतिह्वन्दी वन गया | फ़ाल्स को एलसास (8|-००८) 
प्रान्‍्त मिला जिससे उसकी सीमा भी राइन नदी तक पहुँच गई और उसे श्रपनी 
सीमा के विस्तार के लिये प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार इस युद्ध ने जमंनी और फ्रान्स 
के भावी संघर्ष का बीज वो दिया । इसी सन्धि के भ्रनुसार हॉल॑ण्डर तथा स्विट्जर- 
लैण्ड की स्वतन्त्रता भी स्वीकार कर ली गई। हॉर्लण्ड श्रब उन्नति के पथ पर श्रागे 
बढ़ा श्रौर शीघ्र ही योरोप में एक प्रमुख नाविक शक्ति वना गया । स्वीडन को भी 
उत्तरी जमंनो में कुछ प्रदेश मिले और कुछ समय के लिये वह योरोप के जक्तिशाली 
राष्ट्रों में गिना जाने लगा परन्तु उसकी शक्ति शीक्न ही क्षीणा हो गई और योरोपीय 
राजनीति में उसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं रहा | इस युद्ध के परिणामस्वरूप स्पेन 
की शक्ति का भी छ्ास हुआ और उसका स्थान योरोपीय राज्यों में गौण रह गया । 
जर्मनी की दुर्दशा तथा स्पेन के ह्लास से ,फ़ान्स को अपनी सैनिक उच्चाकांक्षाश्रों की 
उन्नति का अवसर मिला जिससे चौदहवें लुई ने श्रौर श्राग चलकर नेपोलियन ने पूरा- 
पूरा लाभ उठाया । इस युद्ध के बाद का समय ,फ्ास्स के उत्कर्ष का समय था ।०० 

इस प्रकार सांस्कृतिक नव-जागरण तथा धमं-सुधार युगान्तरकारी झ्ान्दोलन 
सिद्ध हुए। नव-जागरण ने योरोप को परस्पर लड़ते हुए अनेक खण्डों में विभक्त कर दिया 
श्रौर घर्म-सुघार भ्रान्दोलन ने उसके और भो खण्ड-खण्ड कर दिये । नव-जागरण के फल- 





* [940., 9. 274. 


* श्रागें चलकर यही राज्य ब्रेण्डनवुर्गं-प्रशा, फिर केवल प्रशा और शअ्रत्त में 
जमंनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

| हॉलंण्ड स्पेन के साम्राज्य में था। उसके निवासी प्रोटेस्टेण्ट थे। उन्होंने 
स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था ्रौर बड़े घोर संघप के बाद १५८५१ में वे 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके थे । 

७ पपंगादा ; 8 मरीध्घण) ण ॥ण००८, 9९ 630. 
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स्वरूप जो युद्"ों का पहिला सिलसिला शुरू हुआ उसने इटली को निर्वले करें दिया 
श्रौर उसकी राजनीतिक एकता दीघंकाल के लिये श्रसम्भव कर दी । ल्यूथर के विरोध 
से युद्धों का जो दूसरा सिलसिला आ्रारम्भ हुआ, उससे स्पेन का पतन हो गया भौर 
नीदरलेंड के दो खण्ड हो गये जिनमें से एक (हॉलंण्ड) स्वतन्त्र हो गया। तीपरे युद्ध 
ने जर्मनी का सर्वनाश कर दिधा और उसे एक शताब्दी के लिये श्रशक्त एवं दयनीय 
बना दिया । परन्तु जहाँ इटली श्रौर जमेनी की यह दुदंशा हुई, वहाँ फ्रांस, इज्ुलेण्ड 
तया हॉलैण्ड के उत्कषं के दिन श्राये । उन्होंने समुद्र पार श्रपने बड़े-बड़े साम्राज्य 
कायम कर लिये । 
(उ) सामुद्रिक क्रान्ति 
जहाँ नव-जागरण ने योरोप में युग-परिवर्तंत कर दिया, वहाँ उसने एक महायु 
सामुद्रिक क्रान्ति भी उपस्थित कर दी । पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रथिकांश में बड़ी-बड़ी 
महत्वपूर्ण समुद्रयात्राएँ हुई जिनके कारण नये-नये प्रदेश खोज निकाले गये। इन 
यात्राशों का भ्रारम्भ तो केवल पूर्वी देशों के लिये नया सामुद्रिक मार्ग दृढ़ निकालने 
के लिये हुआ था क्‍योंकि तुर्की के कारण पदिचमी एशिया का मार्ग संकटापन्न भ्ौर 
प्रायः बन्द हो गया था परन्तु इनके परिणाम बड़े क्रान्तिकारी हुए । 
इन यात्राप्रों का पहिला परिणाम तो नये-नये देशों की खोज में प्रकट हुआ । 
थोड़े ही समय में साहसी नाविकों ने भ्रास्ट्रेलिया को छोड़ कर समस्त संसार को खोज 
निकाला । एक बार नये-नये देशों की खोज हो जाने पर उन देशों में उपनिवेश बसाने 
का क्रम श्रारम्भ हुआ जिसमें स्पेन तथा पुतंगाल श्रग्रणी रहे | स्पेनवाले पदिचम की 
प्रोर गये भौर उन्होने मध्य तथा दक्षिणी भ्रमेरिका पर भ्रधिकार कर लिया। पुतंगाल 
वाले पूर्व की ओर गये भ्रौर उन्होने हिन्द महासागर पर श्रपना प्राधान्य स्थापित कर 
लिया । परन्तु उन देशों का एकाधिकार बहुत दिनों तक स्थायी न रहा सका। शीघ्र 
ही ,फ्रांस, इज्रल॑ण्ड तथा हॉलंण्ड मैदान में श्रा गये; पश्चिम की झ्रोर उन्होंने उत्तरी 
श्रमेरिका में श्रपने उपनिवेश बसाये श्रौर वे परूवं की भ्रोर भी व्यापार करने के लिये 
जा पहुँचे । 
परिशाप्त--मध्य-युग के भ्रन्त में व्यापार की उन्नति के फलस्वरूप योरोप में 
नगरों तथा मध्य-वर्ग का उत्थान भ्रारम्भ हो गया था । इन यात्राश्ं श्र उपनिवेश्ञों के 
बस जाने के कारण व्यापार में श्रग्यधिक वृद्धि हुई भर नगरों तथा मध्य-वर्ग की भ्नोर भी 
उन्नति हुई । मध्य-वर्ग विशेषत: व्यापारिक तथा व्यावसायिक लोगों का था भौर इस 
विस्तार को उसी से प्रोत्साहन मिला था । स्पेन तथा पुतंगाल में मब्य-वर्ग नहीं पनपा भौर 
वहाँ यह समस्त प्रयास अ्रधिकांश् में राज्य की श्रोर से हुआ था। इस कारण वे इस 
विस्तार से लाभ नहीं उठा सके भ्रौर घारे-धीरे दोड़ में पिछड़ गये । महाद्वीप के मध्यवर्ती 
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तथा धूर्वी देश नये सामुद्रिक मार्गों से दूर होने के कारण सामुद्रिक व्यापार तथा विस्तार 
में भाग न ले सके । केवल फ्रांस, इंगर्लण्ड तथा हॉलंण्ड ही ऐसे देश थे जिनमें व्यावसायिक 
हित प्रधान थे भ्रौर मध्य-वर्ग की सम्पत्ति तथा प्रभाव में वृद्धि हो रही थी । इन्ती वर्ग 
ने आगे चलकर राजनीतिक क्रान्ति का नेतृत्व किया और जनतन्त्र की स्थापना का 
पारम्भ किया । इन नये मार्गों की खोज से व्यापार का मार्ग बदल गया झोर भूमध्य- 
सागर तथा उसके तट पर बसे हुए वेनिस तथा जिनोओ्रा जँसे बड़े-बड़े व्यापारी नगरों 
की भ्रवनति हो गई । उनका स्थान लन्दन तथा एण्टवर्ष जैसे तगरों ने ले लिया ग्रौर 
श्रट्लाप्टिक महासागर के तट पर बसे हुए देशों (स्पेन, पुतंगाल, फ्रांस, हॉललण्ड तथा 
इंगलेण्ड) का महत्व बढ़ा । 


निरंकुश शासन का युग (१६४८-१७५ &)--तीस वर्षीय युद्ध ने मध्यकालीन 
योरोप का बिलकुल भ्रन्त कर दिया श्रौर उसके श्रागे की शताब्दी में निरंकुश शासकों 
के शासन में योरोप का नव-निर्माण हुआ तथा उसकी आधुनिक राज्य-व्यवस्था 
स्थापित हुई । वेस्ट लिया की सन्धि के बाद डेढ़ सौ वर्षों में योरोप के प्रत्येक देश में 
निरंकुश शासन का विकास हुआ्ना आ्रौर शासकों की श्राक्ामक नीति के फलस्वरूप 
सवंत्र बड़ी भ्रशान्ति रही जिसके परिणाम अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी कं पूर्वार््ध के क्रान्तिकारी परिवर्तनों में प्रकट हुए | हम यहाँ इस 
युग के प्रमुख राज्यों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातों की चर्चा करेंगे । 

फ्रान्‍न्स-- इस युग का सबसे प्रवल राज्य फ्रांस था । ध्मं-सुधार श्रान्दोलन क॑ 
फलस्वरूप वहाँ वर्षों तक भीषण गृह-कलह मचता रहा परन्तु १५६८ में चतुर्थ हेनरी 
ने वहाँ क॑ प्रोटेस्टेप्टों को रवतन्द्रता देकर राज्य में शान्ति रथापित की और भ्रपने 
प्रतिभाशाली मन्त्री सली (50॥9) को सहायता से भ्रनेक सुधार करके उसे समृद्ध एवं 
शक्तिशाली राज्य बना दिया। तौस-वर्षीय युद्ध से उसकी स्थिति श्रोर भी श्रच्छी हो 
गई जिससे लाभ उठाकर चौदहवें लुई (१६६१-१७१५) ने फ्रांस को योरोप का प्रमुख 
राज्य बना दिया, यहाँ तक कि उसके शासन का समय योरोपीय इतिहास में चौदहवें 
लुई का युग (8६० ० [,00ऐ5 अं!) कहलाता है। उसने श्रपने लम्बे शासनकाल 
में श्रपने राज्य को उसकी प्राकृतिक सीमाओं (राइन, श्राल्स तथा पिरेनीज़ पवब॑ंत) तक 
पहुँचाने के लिये चार बड़े युद्ध किये जिनमें उसे स्पेन, श्रॉस्ट्रिया, हॉलण्ड तथा इंगलैण्ड के 
विरोध का सामना करना पड़ा | लुई श्रन्त में विफल हुआ परन्तु इन युद्धों के बड़े 
महत्वपूर्ण परिणाम हुए । जहाँ इन युद्धों से श्रन्य राज्यों को लाभ पहुँचा, वहाँ फ्रांस 
को बड़ी क्षति पहुँची । उसकी श्राथिक दशा खराब हो गई, जनता में भी श्रसन्‍्तोष बढ़ने 
लगा। उसका उत्तराधिकारी पनद्रहवाँ लुई (१७१५- १७७४)श्रालसी श्लौर विलासी था । 
उसके मन्त्री भी योग्य नहीं ये श्रौर दरबार के विलाती जीवन तथा युद्धों के फलस्वरूप 
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फ्रांस की श्राथिक दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती रही । उसे दो महान युद्धों-श्रॉस्ट्रिया के उत्तरा* 
घिकार के युद्ध (१७४०-१७४८) तथा सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३)--में भाग लेना 
पड़ा जिससे उसकी बड़ी क्षति हुई। फ्रांस का सबसे प्रबल शात्रु इ गर्लण्ड था जिसने 
उसे महाद्वीप में फंसाये रखा और उसके साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग (जिसमें उत्तरी 
अमेरिका में स्थित कनाडा भी था) छीन लिया । १७७४ में उसका पोता सोलहवां 
लुई सिहासन पर बैठा । उसने उत्तरी भ्रमेरिका के श्रंग्रेज़ी उपनिवेशों को इंगरल॑ण्ड के 
विरुद्ध सहायता दी श्रौर पुरानी पराजय का प्रतिणोध किया । इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा 















































तो कुछ बढ़ी परन्तु उसकी श्राथिक दशा बिलकुल ही बिगड़ गई जिसके परिणामस्वरूप 
१७५६ में महान्‌ क्रान्ति हुई और फ्रांस में पुरानी व्यवस्था (08700॥0 रि८४॥॥८९) 
का भ्रन्त हुआ । 


इ गलेण्ड-इंगलंप्ड ने ट्यूडर वंश के शासन-काल (१४८५-१६०२३) में भ्रच्छी 
उन्नति करली थी । सप्तम हेनरी ने सामन्‍्तों का दमन करक सुहृढ़ निरंकुश शासन की 
नींव डाली । भ्रष्टम हेनरी ने यह कार्य जारी रखा श्रौर रोम के चर्च से इंगलैण्ड के चर्च 
का सम्बन्ध तोड़ कर तथा मठों की सम्पत्ति छीन कर वह स्वयं चर्च का प्रध्यक्ष बन 
गया । इस प्रकार वहाँ धमं-सुधार श्रान्दंलन शुरू हुआ । बीच में मेरी ट्यूडर (१५५३- 
१५५८) ने पोष से क्षमा माँग कर इंगलेण्ड के चर्च पर फिर से पोप का भ्राधिपत्य 
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स्थापित कर दिया परन्तु यह सम्बन्ध स्थायी नहीं रहा आर एलिजवेथ (१५५८-१६०३) 
ने फिर से पोप से सम्बन्ध-विच्छेद करके मब्यवर्ती एंग्लिकन चर्च की स्थापना की । 
एलिजबेथ के विरुद्ध केथोलिकों ने कई पड्यन्त्र किये आर स्पेन के केथोलिक राजा 
द्वितीय फिलिप ने भी श्राक्रमएणा किया परन्तु १५८८ में स्पेन की पराजय हुई श्रौर 
एलिजवेथ निष्कंटक हो गई । इतना ही नहीं, इससे इंगल॑ण्ड की प्रतिप्ठा भी बढ़ी 
और उसकी समुद्रिक शक्ति बढ़ने लगी | ट्यूडर वंश के बाद स्ट्रुश्नट-वंशीय राजाओं ने 
भी निरंकुश शासन करना प्रारम्भ क्रिया परन्तु अत्र इंगल॑ण्ड की जनता निरंकुश 
शासन सहने को तैयार नहीं थी । भरत: राजा आऔर पालमिण्ट में संघर्ष होने लगा । 
प्रथम चाल्स के समय में यह संघर्ष तीत्र हो गया और उसमें तथा पालमिण्ट में युद्ध 
छिड़ गया । श्राठ-नौ वर्षों तक युद्ध चलता रहा । अन्त में चाल्स हारा श्रौर शक्ति 
सेना के हाथ में पहुँच गई जिसने उसे मृत्युदण्ड दिया (१६४६) । इसके वाद कुछ समय 
तक इंगलैण्ड में गणतन्त्रीय शासन रहा परन्तु शीघ्र ही सेनानायक क्रॉमवेल ने सारी 
सत्ता श्रपने हाथ में ले ली और कुछ वर्षों तक इंग लैण्ड क्रांमवेल के सँनिक शासन में रहा । 
परन्तु इंगलैण्डकी जनता उसे सहन नकर सकी । १६६० में उसने चाल्स के लड़के 
ट्वितीय चाल्स को, जो भाग कर फ्रान्‍्स चला गया था, वापस बुला लिया । स्टरुश्नर्ट- 
वंशीय राजा केथोलिक थे श्रौर वे येन-केन-प्रकारेण इंगलंण्ड में केधोलिक धर्म की पुनः 
स्थापना करना चाहते थे । इसी प्रइन पर तनाव वहढ़ा श्रौर द्वितीय जेम्स १६८५ में 
सिहासन छोड़कर भाग गया । पालमिण्ट के नेताओ्रों ने उसकी पुत्री मेरी को, जिसका 
हार्लण्ड के शासक विलियम से विवाह हुआ था, उम्के पति सहित बुलाया और उन 
दोनों को संयुक्त शासक बना कर सिंहासन पर श्रासीन कर दिया | यह घटना इंगर्लण्ड 
के इतिहास में “रक्तहोन क्रान्ति' के नाम से प्रसिद्ध है । इसके फलस्वरूप इंगर्लण्ड में 
राजा के अ्रधिकार सीमित हो गये श्रोर संविधानिक शासन का युग प्रारम्म हुआ | १७१४ 
में स्टुप्रट वंश का श्रन्त हो गया श्रौर जमंनी का हेनोवर-वंशीय प्रथम जॉर्ज राजा 
बनाया गया । उसकी माता प्रथम जेम्स की घेवती थी । 

इस युग में इंगर्लण्ड ने अपनी सामुद्रिक शक्ति खुब बढ़ाई और एक बड़ा साम्राज्य 
स्थापित कर लिया । उसने योरोपोय राजनीति में भी भाग लिया और वह समय-समय 
पर बननेवाले गुटों में भी सम्मिलित हुआ; परन्तु वह सदा फ्रान्स का विरोधी रहा । 
महाद्वीपीय शक्ति होने के कारण फ्रान्स तो महाद्वीप में ही उलभा रहा श्रौर इंग्लंण्ड 
ने उसके साम्राज्य का बहुत सा भाग छीन लिया । फ्रान्स की सत्रसे बड़ी हानि 
श्रमेरिका में हुई जहाँ सत्तवर्षीय युद्ध के फलस्वरूप कनाडा उसके हाथ से निकल गया 
(१७६३) । परन्तु यह विजय इंगलैण्ड को बड़ी महँगी पड़ी । कनाडा के दक्षिण में 
अ्रटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर कई अंग्रेजी उपनिवेश थे जिन पर इंगर्लण्ड 
कड़ा शासन करता था । जब तक उन्हें फ्रान्‍्स का भय था तब तक तो वे चुप रहें 
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परन्तु जब कनाडा श्रंग्रेज़ों के हाथ में चला गया तो वे कड़े शासन के विरुद्ध बिगड़े 
खड़े हुए । दोनों में युद्ध हुआ । फ्रांस ने विद्रोही उपनिवेशों का साथ देकर श्रपनी पराजय 
का बदला लिया । इंगरल॑ण्ड परास्त हुआ और उसे श्रमेरिका में स्थित उपनिवेशों की 
स्वतन्त्रता स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार अ्रमेरिका के संयुक्त राज्य का जन्म हुआ्रा 
(१७८१) । इससे इंलंगण्ड की प्रतिष्ठा को बड़ी हानि पहुँची परन्तु तृतीय जॉज् के 
सुयोग्य मन्त्री छोटे पिट के नेतृत्व में इंगलंण्ड ने फ्रेंच क्रान्ति के श्रारम्भ के समय तक 
अपनी पूर्व स्थिति फिर से प्राप्त कर ली थी। महाद्वीपीय राजाश्रों के समान तृतीय 
जॉर्ज भी सांविधानिक शासन को अलग हटा कर निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता 
था परन्तु उसका यह उहूं श्य सफल न हो सका । 


श्रॉस्ट्रिया--महाद्वीप में फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु ऑस्ट्रिया था। ,फ्रांस के 
बूबों-वंशीय राजा तथा आ्रॉस्ट्रिया के हेप्सबुग्गं-बंशीय राजा सदा एक दूसरे का विनाश 
करने का प्रयत्न करते रहते थे । श्रॉस्ट्रिया के शासक पवित्र रोमन सम्राट्‌* भी हुप्रा 
करते थे । सम्राट्‌ की हैसियत से सम्पूर्ण साम्राज्य पर उनका प्रभुत्व था परन्तु यह 
प्रमुत्व केवल नाम-मात्र का था । साम्राज्य के भ्रन्तगंत जितने राज्य थे वे प्रायः स्वतन्त्र 
थे । स्वयं श्रॉस्ट्रिया का राज्य भी काफी विशाल था जिसमें भ्रनेक प्रजातियों के लोग 
रहते थे । राज्य का मुख्य भाग स्वयं ग्रॉस्ट्रिया था जिसमें जमंन लोगों का निवास था । 
इसी भाग में श्रॉस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। इसके उत्तर की श्रोर बोहीमिया 
तथा मोरेविया के प्रदेश थे जिनमें मुश्यतः चेक प्रजाति के लोग रहते थे । पूर्व की श्रोर 
हंगरी का राज्य था जिसमें मगय र प्रजाति प्रधान थी । उसकी स्थिति एक पृथक राज्य 
के समान थी। उसकी शसन-व्यवस्था पृथक्‌ थी परन्तु उसका राजा श्रॉस्ट्रिया का राजा 
ही होता था | मगयार लोगों के श्रतिरिक्त इस प्रदेश में रूमानियत, क्रोट तथा सर्व॑ 
प्रजातियों के लोगों की संख्या भी काफी थी। आ्राल्प्स पर्वत के दक्षिण में मिलान का 
प्रदेश भी श्रॉस्ट्रिया के श्रधिकार में था । वहाँ इटालिथन लोग निवास करते थे जो सब 
प्रकार से भ्रन्य लोगों से भिन्न थे । इन सब प्रदेशों के श्रतिरिक्त बेल्जियम का प्रदेश 
भी भ्रॉस्ट्रिया के श्रधीन था जिसके निवासी कुछ तो फ्रेंच भ्रौर कुछ फ्लेमिश थे। यह 
प्रदेश उसे स्पेन से प्राप्त हुआ । इस प्रकार श्रॉस्ट्रिया का राज्य “भानमती का कुनवा' 
था । विविध प्रजातियों के जो लोग उसमें रहते थे वे सन्तुष्ट नहीं थे। उनका भ्रसन्तोप 
राज्य की निबंलता का एक बहुत बड़ा कारण था । 


# पवित्र रोमन सम्राट्‌ का पद वंशानुगत नहीं था । जमंनी के सात बड़े राज्यों 
(जिनकी संख्या श्रागे चलकर श्राठ हो गई थी) के शासक उसका निर्वाचन करते थे । 
इसी कारण वे शासक इलेक्टर (£|८०(०7) कहलाते थे । परन्तु कई शताब्दियों 
४४43 ऐसा रहा कि इस पद पर सदा अ्रॉस्ट्रिया के हेप्सबुगं-वंशीय राजा ही चुने 
जा | 
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सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक ऑस्ट्रिया योरोप का प्रमुख राज्य था किन्तु 
वेस्टफ़लिया की सन्धि के बाद से उसका प्राधान्य जाता रहा | जमंनी में वास्तविक 
सत्ता स्थापित करने के उद्द श्य में निराश हो कर अब हेप्सवुगं-बंशीय राजाओं ने जमंनी 
के बाहर के प्रदेशों को संगठित करने तथा पूब की ओर तुर्को के साम्राज्य को हड़पने 
का विचार किया । परन्तु इसके साथ ही व फ्रान्स क बूर्वों वंश से अपनी झत्र॒ता को 
न भुला सके । भ्रतः श्रव उनका उद्ं इय एर्व की श्रोर अपने राज्य का विस्तार करना 
और पश्चिम की ओर फ्रान्स की शक्ति को कुचलना वन गया। फ्रंच क्रान्ति के समय 
ऑस्ट्रिया के सिहासन पर सम्राट्‌ छठे चात्स (१७११-४०) की कन्या मेरिया थिरीसा 
(१७४०-६५) का पुत्र द्वितीय जोजेफ (१७६५-१७६०) आ्रासीन था। चार्ल्स के कोई 
पुत्र नहीं था इस कारण उसने योरोप के विभिन्न राजाओं से मरिया थिरीसा को 
अपनी उत्तराधिकारिणी मानने का वचन लिया । परन्तु चात्स का मृत्यु क बाद प्रशा 
के शासक महान्‌ फ्रेंडरिक ने उससे साइलेशिया प्रान्त छीन लिया। जोजेफ बड़ा योग्य 
शासक था । उसका मुख्य उद्ं इय श्रपने राज्य के अन्तर्गत प्रजाति, ध्म॑ं तथा भाषा के 
समस्त भेदों को मिटा कर उसका एकीकरण करना श्रौर उस पर निरंकुश शासन करना 
था । वह निरंकुश शासक तो था परन्तु प्रजा का हित चाहता था । उसने कई सुधार 
भी किये परन्तु उन सुधारों से प्रजा का सन्तुष्ट होना तो श्र॒लग रहा, उत्ट ग्रसन्ताप 
बढ़ता गया । सदाशय एवं प्रवुद्ध (07]8)८77८0) होते हुए भी उसने प्रणशा और 
रूस से मिल कर पोलेण्ड के प्रथम विभाजन (१७७२) में भाग लिया और उसका 
बहुत-सा भाग अपने राज्य में शामिल कर लिया | उसने रूस की तुर्की के विभाजन 
की योजना में सहयोग दिया श्रौर उससे सन्धि करके १७८८ में तुर्की के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी । फ्र बच क्रान्ति के श्रारम्भ के समय यह युद्ध तल रहा था। 
प्रशा--पवित्र रोमन साम्राज्य में श्रॉस्ट्रिया के अतिरिक्त छोटे-बड़े कोई ३५० 
राज्य थे जिनमें से प्रशा, बेवेरिया, हेनोवर, संत्रसनी श्रादि बड़े थे । उनमें से सबसे 
सुख्य श्रौर शक्तिशाली प्रश्ा का राज्य था। वेस्ट फेलिया की सन्धि के श्रनुसार इसके 
राज्य का काफी विस्तार हो गया था । प्रशा के राज्य हॉहनत्सॉलन वंश के थे । इस 
युग में इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महान्‌ फ्रडरिक था (१७४०-८६) जिसने 
प्रशा को शक्तिशाली बना कर योरोप के एक प्रमुख राज्य के पद पर ला बिठाया । उसने 
अपनी सेना का बड़ा अश्रच्छा संगठन किया और उसके दल पर राज्य का काफी विस्तार 
किया । श्रॉस्ट्रिया से उसने साइलेशिया का प्रान्त छीन लिया और पश्चिमी प्रशा का 
प्रदेश भी अपने राज्य में मिला लिया । वह भी द्वितीय जोजेफ के समान प्रजा का 
हितैषी तथा निरंकुद शासक था । वह अ्रपने श्रापको अपनी प्रजा का प्रथम सेवक कहता 


था परन्तु राज्य-विस्तार के लिये वह किसी भी साधन का प्रयोग करने में नहीं हिचकता 
है 
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था । १७७२ में उसने रूस तथा श्रॉस्ट्रिया से मिल कर पोलेण्ड का प्रथम विभाजन किया 
और उसका एक बहुत बड़ा भाग हड़प लिया | उसने प्रशा को जमंनी में ग्रॉस्ट्रिया का 
प्रबल प्रतिद्वन्द्दी बना दिया श्रोर वह सदा उसके मनसूबों को विफल करने का प्रयत्न 
करता रहा । 
रूस--सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक रूस एक बबंर एशियाई राज्य समभा 
जाता था परन्तु महान्‌ पीटर (१६८६-१७२५) के भ्रनेक सुधारों के फलस्वरूप वह एक 
आधुनिक राज्य बन कर योरोप के राजनीतिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ । वह रूस की 
सीमा का बाल्टिक सागर तथा काले सागर तक विस्तार करना चाहता था। बाल्टिक 
सागर तक तो उसने रूस की सीमा पहुँचा दी थी परन्तु वह दक्षिण की ओर नहीं बढ़ 
सका था । यह काम द्वितीय केधरीन (१७६२-६६) ने पूरा किया। उसने श्रॉस्ट्रिया 
तथा प्रशा से मिलकर पोलैण्ड के प्रथम विभाजन में भाग लिया श्ौर तुर्को से युद्ध करके 
अ्रपनी सीमा काले सागर तक पहुँचा दी तथा क्रीमिया प्रायद्वीप पर श्रधिकार कर 
लिया | फ़्रेंच क्रान्ति के श्रारम्भ काल में वह श्रॉस्ट्रिया से मिल कर तुर्की से युद्ध करने 
में संलग्न थी । 
इस समय के श्रत्य राज्य स्पेन, पुतंगाल, हॉलंण्ड, डेनमार्क, स्वीडन तथा 
स्विट्ज़रलंण्ड थे । इटली जमंनी की भाँति ही कई राज्यों में विभक्त था श्रौर उस पर 
फ्रान्स तथा श्रॉस्ट्रिया का प्रभाव था। दक्षिण-पूर्व में तुर्की साम्राज्य था जिसकी श्रोर 
रूस तथा श्रॉस्ट्रिया की श्राँखें लगी हुई थीं । प्रशा, श्रॉस्ट्रिया तथा रूस से घिरा हुझा 
पोल॑ण्ड का बड़ा किन्तु निबंल राज्य था जिसका बहुत-सा भाग इन तीनों पड़ोसी राज्यों 
ने १७७२ में हड़प लिया था । 
शासन-व्यवस्था--इस युग में श्रधिकांश राज्यों में शासन का प्रचलित रूप 
निरंकुश एकतन्त्र था।। प्रायः सवंत्र सामन्त-पद्धति विद्यमान थी परन्तु उसका रूप विकृत 
हो छुका था । सामन्‍्तों को उनके बिल्येबाधिकार तो प्राप्त थे परन्तु उनके कतंव्य बन्द 
हो चुके थे । भ्रव वे राजा के शभ्राज्ञाकारी चाट्ुकार दरबारी थे । वे ही राजा के परामहं- 
दाता थे श्नौर उसके श्रादेशानुसार वे ही शासन-संचालन करते थे। स्वभावतः शासन 
राजा श्रौर इन्हीं थोड़े से व्यक्तियों के हित में होता था और जनता के कल्याण की 
श्रोर किसी का ध्यान नहीं था। प्रजातन्त्र का कहीं नाम भी नहीं था | इज़ुलैण्ड में, 
तथा वेनिस, जिनोग्ना जैसे गणातन्त्रों में भी यही दशा थी । वहाँ शासन का रूप प्रजा- 
तन्त्रीय श्रवश्य था परन्तु शासन कुलीनों तथा उच्च वर्गों के हित में ही होता था । 
अश्रठारहवीं शताब्दी में महान्‌ फ्र डरिक, द्वितीय जोजे फ, द्वितीय केथरीन जैसे कुछ शासक 
निरंकुश होते हुए भी सदाशय तथा उस समय प्रचलित नवीन विचारों से प्रभावित थे 
और उन्हें प्रजा के हित का ध्यान था । उन्होंने कुछ सुधार भी किये परन्तु इस सम्बन्ध 
में अपनी प्रजा से परामर्श करना चाहिये, यह बात उन्हें नहीं सूमती थी । 
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शासन में निपुराता बिलकुल नहीं थी। अत्याचार तथा अ्रप्टाचार का बोल- 
बाला था । उसमें जनता की स्वतन्त्रता तथा उसके श्राथिक, वौद्धिक एवं नैतिक कल्याण 
के लिये कोई स्थान नहीं था । नैतिक दृष्टि से भी शासन बड़ा पतित था। उन दिनों 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता जैसी कोई वस्तु थी ही नहीं । राजा लोग अपने राज्य-विस्तार 
तथा स्वार्थ-साधन में दूसरों के अ्रधिकारों तथा अपने दिये हुए बचनों की बिलकुल 
परवाह नहीं करते थे; संधियाँ तोड़ने, वचन भंग करने तथा विश्वासघात में उन्हें कोई 
भ्रनौचित्य नहीं दिखाई देता था । श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध का नियमन शक्ति-सन्तुलन के 
सिद्धान्त पर होता था जिसके अनुसार यदि कोई राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता 
जिससे दूसरे राज्यों की सुरक्षा को भय उत्पन्न होता तो अन्य राज्य उसके विरुद्ध गुट 
बना कर उसे दवाने का प्रयत्न करते थे । परन्तु अ्रठारहवीं शताब्दी में यह सिद्धान्त 
विक्ृृत हो गया और सबल राप्ट्र निर्बंल राष्ट्रों को हड़पने के लिये ग्रुट बनाने लगे । 
१७४० में महान्‌ फ्रेंडरिक ने मेरिया थिरीसा से साइलेशिया का प्रान्त छीन लिया । 
श्रॉस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस ने पोलेण्ड का विभाजन कर लिया । रूस और ऑस्ट्रिया 
तुर्की को हड़पने का जाल रच रहें थे। सारांश में, राजनीतिक सदाचार के लिये उन 
दिनों कोई ग्रुएज्जायश नहीं थी। शासन की इच्छा श्रौर बल ही सब कुछ थे । इस 
प्रकार फ्रेज्च क्रान्ति के पूर्व योरोप के स्वतन्त्र और परस्पर श्रसम्बद्ध राज्य अपने 
तात्कालिक हित तथा शरक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त के अनुकूल अस्थायी गुटों का निर्माण 
करते हुए श्रौर श्रपने सावंजनिक जीवन में थ्मं के किसी भी नियन्त्रण तथा मानवता 
के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करते हुए अपने हित-साधन में संलग्न थे ॥* 
यह सिद्धान्तहीन एवं अ्नैतिक व्यवस्था योरोपीय इतिहास में 'पुरातन व्यवस्था' 
कहलाती है । वास्तव में यह सिद्धान्तहीन नहीं थी । प्रतिष्ठित एवं परम्परागत पुरातन 
संस्थाओ्रों का श्रादर, वैधानिकता तथा संधियों एवं वचनों का पालन तथा अधिकारों के 
प्रति भक्ति इस व्यवस्था के श्राधारभूत सिद्धान्त थे। परन्तु श्रठारहवीं शताब्दी के शासकों 
ने इन सिद्धान्तों को उठा कर ताक में रख दिया था ।[ ऐसी अवस्था में कोई राज्य 
सुरक्षित नहीं था । जो व्यवस्था अपने आ्राधारभूत सिद्धान्तों के प्रति इतनी उदासीन हो 
उसका विनाश रुक नहीं सकता । फ़रान्स में यह निराधार व्यवस्था क्रान्ति के प्रथम 
धक्के में ही ढह गई । 

सामाजिक व्यवस्था : जमोंदार- प्रायः सवंत्र साधारण जनता की दशा 
श्रत्यन्त दयनीय थी । अ्रधिकांश जनता गाँवों में तथा छोटे क़स्बों में रहती थी और 
उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। ग्राम्य समाज प्रायः दो परस्पर विरोधी वर्गों-- 
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ज़मींदार श्रौर कृपक--में विभक्त था। जञमींदार लोग मध्य-कालीन सामन्तों के 
वंशज थे । बड़े-बड़े ज़मींदारों का रहन-सहन बड़े ठाट-बाट का था और राजा तथा 
राजपरिवार के व्यक्तियों के बाद समाज में उनका स्थान सर्वोच्च था । उन्हें सामन्तीय 
विशेषाधिकार अश्रव भी उसी प्रकार प्राप्त थे शौर वे शभ्रव भी राजकरों एवं दायित्वों से 
उसी प्रकार मुक्त थे जैसे उनके पूत्रंज । किन्तु समाज के प्रति जो कत्तंव्य उनके पूर्वज 
किया करते थे, वे भ्रव नहीं रहे थे । यह पराश्नयी वर्ग समाज के ऊपर भार था और 
जनता में इसके प्रति बड़ा श्रसन्‍्तोप था । 
कृषक--कषपक दो प्रकार के थे--स्वतन्त्र तथा श्रघ॑ं-दास ($८7) । मध्य- 
योरोप तथा पूर्वी थोरोप में श्रधिकांश कृपक श्रव भी श्रध॑-दास श्रवस्था में थे भ्रौर उन्हें 
क़ानून अ्रथवा रिवाज के अ्रनुसार श्रत्र भी श्रपना वहुत-सा समय श्रपने स्वामी के खेतों 
में काम करने में लगाना पड़ता था। जहां (ज॑ंसे फ्रान्ध्ष में) यह श्रर्ध-दास व्यवस्था 
($९0(0079) ट्वट चुक्की थी, वहाँ भी कृपक करों के अ्रत्यधिक भार से दबे हुए थे । 
उन्हें राजा को कर देने पढ़ते थे, श्रपने स्वामियों को श्रनेक प्रकार की भेंटें देनी 
पड़ती थीं और चर्च उनगे कई प्रकार के कर वसूल करता था। सब प्रकार के करों 
को चुकाने के वाद उनके पास इतना हो बचता था कि वे किसी प्रकार जीवित रह 
सकते थे । 
पादरी--इनके श्रतिरिक्त समाज में एक वर्ग पादरियों का था जो स्वयं दो 
श्रेणियों में विभक्त थे । एक श्र णा तो बड़े-बड़े ऊँचे पादरियों की थी जो चर्च की 
श्रपार सम्पत्ति का उपभोग करते थे और धर्म से नाता तोड़ कर कुलीन रईसों तथा 
जागीरदारों की तरह विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी श्रणी में श्रसख्य 
छोटे-छोटे पादरी थे जो श्रपने धामिक कतंव्य करते हुए साधारण भिक्षुप्रों की तरह 
जीवन व्यतीत करते थे । बड़े पादरियों के समक्ष उनकी स्थिति बड़ी हीन थी । उन्हें 
श्रकमंण्य तथा विलासी बड़े पादरियों के जीवन के मुक़ाबले में श्रपनी हीन दशा अ्रखरती 
थी भ्रोर वे श्रपनी स्थिति से बड़े असन्तुप्ट थे । श्राप देखेंगे कि क़ान्स में जब क्रान्ति 
हुई तो जहाँ बड़े पादरियों ने राजा-रईसों का साथ दिया, वहाँ छोटे पादरियों ने 
क़ान्तिकारियों का साथ दिया । 
मध्य-वर्ग---इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में एक मध्य-वर्ग था जो नगरों में 
रहता था| इस वर्ग में समृद्ध व्यापारी वग॑ तथा वकील, डॉक्टर, सरकारी नौकर, 
श्रष्यापक श्रादि लोग थे । देहात के छोटे जागीरदार तथा बड़े जागीरदारों के छोटे पुत्र- 
पौत्र भी, जिन्हें जागीर का भाग नहीं मिलता था श्रौर जो इन्हीं पेशों को करके भ्रपना 
निर्वाह करते थे, इस वर्ग में शामिल थे । इस वर्ग की श्राथिक स्थिति भ्रच्छी थी भौर 
इस दृष्टि से वे कुलीनों (रईसों श्रोर ज़मींदारों) की बराबरी के थे तथा शिक्षित भी थे; 
परन्तु वे सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कुलीनों से नीचे थे तथा उन्हें न उनका 
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सत्तुग्ट था और 
: क्रान्ति दा नेदृत्व इसी वर्ग 





सम्मान और न उनके अधिकार ही प्राप्त थे । गत: यह वर्ग उड़ा असर 
इसके विचार क्रान्तिकारी थे । हम देखेगे कि शागे चल 
ने किया । 

नगरों में एक वर्ग शिल्पियों एवं दारोगरों का 
अपने हाथों से या हाथ से चालित मशीदों से दाम के 
में स्वयं वेच कर अपना निर्वाह करते 
सज्भठित थे । प्रत्येक व्यवसाय की ए 
सभी बातों का निर्णाय करती थी। माल 
जाय श्रादि सभी वातों का निर्णाय श्र णी करती थी | इस 
धन्धों में प्रतिस्पर्शा नहीं थी श्रौर माल श्रच्छा तैयार होता था । 
इस श्रे णी-पद्धति के ये गुण थे, वहाँ हुसरी शोर इसमें झने 
नियन्त्रण के कारण कारीगरों को बिलदुल स्वतन्द 
नुसार व्यवसाय नहीं कर सकते थे । यह व्यवस्था मध्य- 



















अपने घरों पर ही 
थे शौर वाज़ार 
॥ सभी व्यवनाय श्ांशियों ((५७॥०) में 
थी ज्ञो उप व्यवसाय-सम्बन्धी 
दिस शहय पर बेचा 
साथ तवा उद्योग- 
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हो सकता था । श्रतः पूजीपतियों ने बड़े-बड़े कारखाने वत 
शिल्पियों को नौकर रख कर बड़ी मात्रा में माल तैयार 
होता था और श्रपने ही घरों में श्रपती पू जी एवं अ्रपन आ्रौदारों से काम झरनेवाले 
कारीगर उसका मुक़ाबला नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में श्रेणणी-पद्धति ढीली 
पड़ने लगी थी परन्तु इससे कारीगरों की दा सुधरने के स्थान पर श्रौर विगड़ने लगी 
थी । श्रव तक वे श्रपनी पूजी तथा श्रपने श्रीज़ारों से माल बगाने थे श्रीर उनका लाभ 
उन्हीं को प्राप्त होता था परन्तु श्रय यह बात जाती रही श्रौर वे ए“जीपतियों के क्रीत 
दास की तरह रहने लगें। व्यवसायों की तरह व्यापार वी शी दक्षा अच्छी नहीं थी । 
यातायात के साधन कम एवं श्रसत्तोपजनक थे और जगह-जगह चुनी को बाधाएँ थीं । 
व्यापारियों को श्रत्यधिक कर देने पड़ते थे श्लौर बड़ी श्रम॒ुविधाओों का सामना करना 
पड़ता था । 





बोद्धिक क्रान्ति---इधर तो समाज की यह दछ्या थी श्रौर राजा तथा राज्या- 
धिकारी वर्ग श्रपने स्वायं में रत थे, उधर समाज के एक वर्ग में बिलकुल विपरीत ढल्ढ 
की विचार-धारा चल रही थी । इस युग का सबसे क्रान्तिकारी लक्षण राजनीतिज्ञों के 
व्यवहार तथा उस युग के सर्वोत्तम एवं प्रभावशाली विचारों का घोर विरोध 
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है ।* अठारहवीं शताब्दी में एक बौद्धिक आन्दोलन चल रहा था । दाशंनिक, वैज्ञानिक 
तथा विचारक मध्यकालीन अन्धविश्वासों से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से विचार करने 
लगे थे और प्रत्येक वात को बुद्धि की कसौटी पर कसते थे। वे पहले से चली श्राई 
हुई राजनीतिक, धामिक, आर्थिक तथा न्यायिक संस्थाओ्रों की त्क॑तथा उनकी उप- 
योगिता के श्राधार पर परीक्षा करते थे और उनके दोषों का उद्घाटन कर समाज का 
ध्यान उनकी श्रोर आकर्षित करते थे । ऐसे विचारक प्राय: सभी देशों में थे, परन्तु 
उनमें सबसे मुख्य फ्रान्‍न्स के विचारक थे || इनके विषय में श्राप श्रगले श्रध्याय में 
पढ़े गे । ऐसे विचारक मुख्यतः मध्यम वर्ग के थे और वे ही सुधार की माँग करने में 
सबसे आगे थे । ऐसे विचार धीरे-धीरे विशेषाधिकार-भोगी वर्ग को भी प्रभावित कर 
रहे थे श्रौर कुछ कुलीन तथा पादरी लोग भी सुधार के पक्षपाती हो चले थे। ऊपर 
हम बतला चुके हैं कि अ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रणा का द्वितीय फ्रेडरिक, 
श्रॉरिट्रया का द्वितीय जोज फ, रूस की द्वितीय केथरीन आदि कुछ शासक भी ऐसे हुए 
जो प्रजा के कष्टों का निवारण करना चाहते थे श्रौर जिन्होंने श्रपने राज्यों में कई 
प्रकार के सुधार भी किये। इस बौद्धिक क्रान्ति तथा मध्यम वर्ग के उत्थान के 
फलस्वरूप योरोपीय समाज में भारी परिवतंन अनिवार्य-सा हो रहा था | कुछ समय 
तक तो प्रायः सभी देशों में ऐसा मातम होता था मानो प्रवुद्ध मध्यम वर्ग तथा प्रवुद्ध 
कुलीनों एवं पादरियों के समर्थन से प्रवुद्ध राजाओ्रों द्वारा शनै:-शनै: किये हुए सुधारों 
द्वारा ही यह परिवतंन हो जायगा । केवल फ्रान्स में ही यह शद्भा करने के लिये कारण 
विद्यमान था कि वहाँ शायद सुधार के पहले क्रान्ति हो जाय ।[ 
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,फ्रे अ क्रान्ति 
(१७८६-१७६६ ) 


झध्याय ४ 
क्रान्ति के पूर्व फ्रान्स को दशा 


यो... तले > से: ++ 
पिछले श्रध्याय में श्राप देख चुके हैं कि भ्रठारहवीं शताब्दी की बौद्धिक क्रान्ति 
तथा मध्यम वर्ग के उत्थान के फलस्वरूप योरोपीय समाज में महान्‌ परिवर्तन श्रनिवार्य 
हो रहा था। उसका श्रारम्भ १७८६ में फ्रान्स में एक महान क्रान्तिकारी घटना के 
साथ हुश्ला जिसने योरोप की 'पुरातन व्यवस्था' (8703070 रि९९४॥76८) को जड़ 
हिला दी। यह घटना फ़ान्स की प्राचीन सभा एस्टेट्स-जनरल ([758(९६-७८०॥6॥ ०) 
का १७५ वर्ष वाद होनेवाला श्रधिविशन श्रौर उससे श्रारम्भ होनेवाली फ्राग्स की 
महान्‌ क्रान्ति थी । यह क्राग्ति सामग्तवाद की जीर्ण-शीर्णा सामाजिक व्यवरथा, वर्गीय 
विशेषाधिकार, निरंदुश शासन एवं नौकरशाही के विरोध का तथा मनुष्य्मात्र की 
समानता के दावे और श्रधिकार के नवीन सिद्धान्तों के श्राधार पर मानव समाज के 
नव-निर्माण के प्रयत्त का साकार रूप था ।* 
सोलह॒वा लुई--उन दिनों फ्रान्स में सोलहवें लुई का शासन था जो १७७४ में 
अपने पितामह की मृत्यु के वाद वड़ी कठिन परिस्थिति में सिहासन पर भ्रारूढ़ हुमा था । 
कोष खाली था और चौदहवें तथा पन्द्रहवें लुई के समय का ऋण राज्य पर लदा हुप्रा 
था। प्रति वर्ष राज्य का व्यय श्रामदनी से श्रधिक हो रहा था श्रीर राजपरिवार तथा 
दरबार के श्रनाप-शनाप खर्च में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही थी । श्राय करों से 
ही बढ़ सकती थी परन्तु जिन लोगों से कर लिया जाता, वे पहले से ही करों के श्रत्य- 
धिक भार से पिसे जा रहे थे और उन पर कर बढ़ाना श्रसम्भव था। ऐसी कठिन 
परिस्थिति में किसी सुयोग्य, समभदार था निर्भीक राजा की श्रावश्यकता थी परन्तु 
सोलहर्वा लुई ऐसी परिस्थिति का सामना करने के बिलवुल श्रयोग्य था। वह सज्जन 
था, उसके इरादे श्रच्छे थे श्रौर उसमें कत्तंव्य की भावना भी थी । वह एक उदार 
प्रबुद्ध शासक वी भाँति शासन करने का इच्छुक था और सुधार करके प्रजा का हित 
करना चाहता था । परन्तु सिंहासन पर बंठने के समय उसकी श्रवस्था २० वर्ष की भी 
नहीं थी । उसे शिक्षा भी उचित नहीं मिली थी । इसके श्रतिरिक्त वह डरपोक एवं 
श्रस्थिरचित्त था श्रौर उसकी निर्णंयदाक्ति श्रत्यन्त दुबंल थी। वह दूसरों के प्रभाव में 
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बड़ी सरलता के साथ आ जाता था । समस्त बूबों राजाश्रों के समान उस पर भी उसकी 
पत्नी मेरी श्रात्वानेत (१७77० ४॥700०76((८) का बड़ा भारी प्रभाव था। मेरी 
श्रॉस्ट्रिया की साम्राज्ञी मेरिया थिरीसा की सुन्दरी पुत्री थी। उसकी इच्छाशक्ति बड़ी 
हढ़ थी, उसमें साहस था श्र वह तुरन्त निर्णय भी कर सकती थी। इस प्रकार जो 
गुण राजा में नहीं थे वे उसमें विद्यमान थे परन्तु उसमें भी इतनी योग्यता नहीं थी जो 
शासन की समस्याश्रों को समक सकती और उनका समाधान कर सकती । उसे श्रपने 
श्रामोद-प्रमोद से मतलब था । वह सदा लोभी चाट्ुकारों से घिरी रहती थी जो उस 
समय की व्यवस्था से लाभ उठाते थे श्र इसी कारण सुधार के शत्रु थे । वह शासन- 
कायं में हस्तक्षेप करती रहती थी, मंत्रियों की नियुक्ति में दखल देती थी श्रौर सदा 
घडयन्त्रों में लगी रहती थी जिसके परिणाम सदा फ्रान्स के हित के विपरीत होते थे । 
इन कारणों से तथा उसके विलासमय जीवन एवं श्रत्यधिक खर्चीले रहन-सहन से राज्य 
की कठिनाइयाँ बढ़ती रहीं ।# 
आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्तन-- सिंहासन पर बैठते ही लुई ने राज्य 
की शभ्राथिक व्यवस्था का भार एक सुयोग्य एवं साहसी श्रथं-मंत्री तुर्गों (['प्रा.्टण) 
(१७७४-७६) को सौंपा । उसकी आशिक नीति संक्षेप में थी--“दिवालियापन, कर-वृद्धि 
तथा ऋण इन तीनों का निषेध ।'| उसने राज्य की श्राथिक व्यवस्था को सुधारने के 
लिये खर्च में कमी करने तथा सावंजनिक सम्पत्ति की उन्नति करने का निश्चय किया 
जिससे राज्य की श्रामदनी में वृद्धि हो । श्रपने दूसरे उद्ं श्य की सिद्धि के लिये उसने 
भ्रश्न के व्यापार पर जितने भी नियन्त्रणकारी क़ानून थे उन्हें रह कर दिया श्रौर भ्रनाज 
का व्यापार स्वतन्त्र कर दिया । व्यवसायों की उन्नति के लिये श्रेणियों (5७४09) 
का दमन कर दिया गया; किसानों से जो बेगार ली जाती थी वह बन्द कर दी गई; 
उनसे जो काम लिया जाता था उसके लिये उनको मज़दूरी देने भौर उनके लिये समस्त 
भूमिपतियों से कर लेने की व्यवस्था की गई। इन सुधारों से व्यापार तथा उद्योग-घन्धों 
को लाभ हुप्रा और कर-व्यवस्था में भी कुछ समानता श्राई, परन्तु इससे वे लोग बड़े 
क़द्ध हुए जो उन दूषित क़ानूनों से लाभ उठाते थे श्रौर उन्होंने इन सुधारों का विरोध 
किया । इसके साथ ही अपने प्रथम उद्ं इय की पूर्ति के लिये उसने कई भ्रनावश्यक ख्चों 
को बन्द कर दिया श्रौर ऐसा करने में कई ऐसे पद तोड़ दिये जिनके लिये भारी वेतन 
दिये जाते थे परन्तु जिनका काम कुछ नहीं था। ऐसे लोग राजा तथा रानी के कृपा- 
पात्र थे | वे भी विरोध में शामिल हो गये । राजा ने इस विरोध का पहले तो सामना 
किया परन्तु श्रन्त में दब कर उसने तुर्गों को बरखास्त कर दिया । 
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क्रान्ति के पूर्व (फ्रांस की दशा ५६ 


अब उसने नेकर (८८६८7) को अपना अर्थ-मंत्री बनाया (१७०७६-१७८१)। 
उसने आरम्भ में कुछ छोटे-छोटे सुधार करके कुछ बचत की परन्तु १७७८ में फ़ान्स ने 
इज़जूलेण्ड के विरूद्ध अमेरिकन उपनिवेज्ञों का साथ देना शुरू किया । युद्ध का खर्च बहुत 
था और उसकी व्यवस्था ऋणा से ही की जा सकती थी । ऋणा की व्यवस्था की गई 
परन्तु उसके अत्यधिक ब्याज के भार से दशा और भी खराब हो गई । इस पर नेकर 
ने तुर्गों की योजना पर काम करना श्रारम्भ किया, जिस पर विरोधियों ने फिर शोर 
मचाया और राजा को १७८१ में उसे भी बरखास्त करना पड़ा। 

नेकर के बाद केलोन ((:8]0776) अर्थ-मंत्री बनाया गया । वह राजदरबार 
का कृयायात्र था । पहिले तो उसने दरवार को प्रसन्न करने के लिये भारी-भारी ऋण 
लिये परन्तु अन्त में ऋण देनेवाला भी कोई नहीं रहा और उसने फ्रान्स की समस्त 
जनता पर सामान्य कर लगाने का प्रस्ताव किया। राजा ने इसके लिये विशेषा- 
घिकारयुक्त वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के निमित्त कुलोनों "तथा प्रतिष्ठित लोगों 
(९०६७४०७)९०३) की एक सभा की और उनकी प्रनुमति माँगी। परन्तु उन्होंने स्पप्ट 
कह दिया कि यह परिवर्तन एस्टेट्स-जनरल की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता । 
इस पर केलोन ने त्यागपत्रदे दिया (१७८६) | उसके वाद के श्रर्थ-मंत्री ब्रिएन ([.076- 
776 १९ छा ८77८) की भी यही दशा हुई । जब उसने नये करों का प्रस्ताव क्रिया 
तो पेरिस की पार्लमाँ (न्यायालय) ने उसका विरोध क्रिया आ्रौर इस सिद्धान्त पर कि 
कर वही लगा सकते हैं, जिन्हें उन करों को देना पड़ता है एस्टेट्स-जनरल के भ्रधिविशन 
की माँग की । पहले तो राजा ने पालंमाँ को घमकाने का प्रयत्न किया परन्तु जब उसने 
राजा के श्रादेश का पालन नहीं किया ओर वह अ्रयनी माँग पर अड़ो रही तथा 
देश में भी उस माँग का अधिकाधिक समर्थन होने लगा, तो राजा ने दव कर १ मई 
१७८६ को एस्टेट्स-जनरल का अधिवेशन बुलाया । तुर्गो की मृत्यु हो चुकी थी । उसके 
बाद सुधारकों में नेकर ही मुख्य था। राजा ने उसे वापस बुलाकर अपना मुख्य 
मन्त्री बनाया । 

एस्टेट्स-जनरल का ब्रधिवेशन--एक क्रान्तिकारी घटना--एस्ट्रेट्स-जनरल 
का भ्रन्तिम श्रधिविशन १६१४ में हुआ था ओर अब १७५ वर्ष बाद उसका अधिवेशन 
फिर होना था। इस संस्था में कुलीन वर्ग (ए००॥॥४५), पादरी बर्ग (७]०89५) 
तथा सर्वसाधारण जनता ([7८5-५७( 5० वुक्रा।0 ॥॥50806 07" (५07078) 
के प्रतिनिधि हुआ करते थे । प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि अलग-अलग भवनों में बैठते 
थे और अ्रलग-श्रलग विचार करते तथा मत देते थे। दो भवनों की श्रनुमति किमी 
बात की स्वीकृति के लिये पर्याप्त थी । इस सभा का काम केवल राजा को परामर्श 
देना था । वह न क़ानुन वना सकती थी और न झाव-्यय पर ही उसका नियन्त्रण 
था; वह बिलकुल राजा की इच्छा पर निर्मर थीं। उसका अधिवेशन करना या न 
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करना उसी की इच्छा पर था। यह सभा ्रान्स कौ पुरातन व्यवस्था का ही एक श्रंग 
थी भ्रौर वेसे देखा जाय तो इसका श्रधिवेशन बुलाने में पुरातन व्यवस्था को कोई चोट 
नहीं पहुँचती थी । परन्तु १६१४ के बाद से राजाओ्रों ने उससे कभी परामशं नहीं किया 
श्रौर न उसका कभी श्रधिवेशन ही किया; राजा लोग उसके बिना की का करते रहे । 
इस प्रकार वह एक मृत संस्था हो चुकी थी । परन्तु श्रव विवश होकर राजा को 
उसका श्रधिवेशन करना पड़ा जिसका स्पष्ट श्रर्थ यह था कि श्रव राजा का निरंकुश 
शासन भ्रसफल हो चुका था श्रौर उसे श्रव जनता के प्रतिनिधियों के परामशं की श्राव- 
इयकता थी । यदि जनता के प्रतिनिधि केवल परामर्श देकर श्रौर आथिक कठिनाइयों 
का हल बता कर बिदा हो जाते तो कोई क्रान्ति नहीं होती । परन्तु, जेसा श्राप भ्रागे 
देखें गे, जनता के प्रतिनिधियों ने केवल परामश्ं देने से इन्कार करके श्रपने भाग्य का 
निर्माण अपने ही हाथों में ले लिया और पुरातन व्यवस्था का अ्रन्त कर दिया । इस 
प्रकार प्ांविधानिक दृष्टि रो एक साधारण घटना होते हुए भी एस्टेट्स-जनरल के श्रधि- 
वेशत का यह निमन्त्रण स्वयं एक क्रान्तिकारी घटना थी । एस्टेट्स-जनरल के अधिवेशन 
के साथ ही फ्रेञ्च क्रान्ति आरम्भ होती है ।* 

क्रान्ति के कारए--पश्रठ।रहवीं शताब्दी में कुछ श्रपवादों को छोड़ प्रायः समस्त 
योरोप की राजनीतिक, श्राथिक एवं समाजिक दशा एक-सी थी परन्तु यह क्रान्ति 
.फान्स में सर्वप्रथम क्‍यों हुई, इसका समुचित उत्तर प्राप्त करने के लिये फ्रान्स की 
तत्कालीन परिस्थिति की मुख्य-मुख्य बातों पर दृष्टि डालना श्रावश्यक है । 


पुरातन व्यवस्था--उस समय का सम्पूर्ण समाज सामन्तवादी श्राधार पर 
श्रेणी-बद्ध था जिसमें ऊपर से नीचे तक विभिन्न श्रेणियाँ थीं जिनमें से प्रत्येक के 
वैधानिक श्रधिकार, सुख प्राप्त करने एवं उन्नति करने के श्रवसर तथा शक्ति भ्रादि 
भिन्न-भिन्न थे । 


निरंफुश एकतन्त्र--इस व्यवस्था में सवसे ऊपर राजा था जिसका पद वंशा- 

नुगत होता था | उसका दावा देवी श्रधिकार से शासन करने का था भर वह श्रपने 
श्रापको ईदवर को छोड़ भ्रोर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं समझता था, श्रतः शासन 
में वह भ्रत्यन्त निरंकुश था श्रौर उसकी इच्छा ही क़ानुन थी जिसका उल्लंघन करना 
प्रजा के लिये देवी श्रादेश के उल्लंघन करने के समान पाप था | वह श्रपनी इच्छा- 
नुसार क़ानून वनाता था, प्रजा से कर वसूल करता था भ्रौर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार 
ही राजकीय श्राय को खर्च करता था। किसी भी देश से युद्ध या सन्धि करना उसी 
+ क्रान्ति के सम्बन्ध में लेनिन ने कहा था क्रि क्रान्ति होने के लिये केवल 
इतना ही पर्याप्त नहीं है कि बहुजन पुराने ढंग से रहने के लिये तेयार न हों; यह भी 
होना चाहिये कि शासकों के लिये पुराने ढंग से कार्य करते रहना भ्रसम्भव हो जाय ।/ 
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की इच्छा पर निर्भर था । इन वातों में उसे अपनी प्रजा से परामश करने की कोई 
आ्रावश्यकता नहीं थी । वह अपने राज्य में जिसे चाहता कंद कर सकता था और बिना 
उस पर मुक़हमा चलाये चाहे जो सजा दे सकता था | राजा ही नहीं, उसका कोई भी 
कृपापात्र इस अधिकार का उपभोग कर सकता था। इक (लथे उसे केवल राजा की 
मुद्रावाले पत्र ([,९६८०७ ते८ (:०(८ा८) को आवश्यकता थी । ऐस पत्र राजा 
की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे दण्ड देने के लिये जारी किये 
जाते थे परन्तु राजा के कृपापात्र ऐसे मुद्रायुक्त पत्र श्राप्त कर लेते थे जिनमें गिरफ्तार 
किये जानेवाले व्यक्ति के नाम का स्थान खाली रहता था। जिसको वे गिरफ्तार 
करना चाहते उसका नाम उसमें लिख कर बे उसे गिरफ्तार करवा लेते और अपनी 
इच्छानुसार उसे सज़ा दे देते थे। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति वो स्वतन्त्रता 
सुरक्षित नहीं थी श्रौर न न्‍्याय की ही वह श्राशा कर सपता था । सारांश में, राज्य के 
समस्त श्रधिकार राजा के हाथों में थे श्रौर वह अत्यन्त निरंकुश एवं स्वेष्छाचारी था । 
इज्भ लण्ड की पालमिण्ट के समान उस पर (कसी प्रकार का भी श्रंचुश लगानेवाली जनता 
के प्रतिनिधियों की कोई सभा नहीं थी । इस प्रकार की एक सभा अ्रवश्य थी जिसदा नाम 
एस्टेट्स-जनरल (75६9(€5 6ल्गटा॥ं) था परन्तु उसका अन्तिम अधिवेशन 
१६१४ में हुआ था और भव तो लोग यह भी नहीं जानते थे कि उसका संगठन कंसा 

था । यदि कोई संरथा ऐसी थी जो राजा के रवेच्छाचार पर उुच श्रंकुश लगा सकती 
थी तो वह थी पार्लमाँ (?27]07767[) जो संख्या में तरह थीं। वे इज्जलेप्ड की पार्ला- 
मेष्ट की तरह नही थीं; वे न्यायालय थीं। उनके ग्यायथीश् वे लोग थे जिम्हं।ने इन 
पदों को खरीद कर वुलौनता प्राप्त करली थी। ये पद वंशानुगत हो गये थे। न्याय 
करने के श्रतिरिक्त उनका एक कार्य राजा के नये क़ानूनों को अपने रजिस्टरों में रजिस्ट्री 
करना भो था। कोई भी क़ानुन, जब तक वह इस प्रकार रजिस्टर मे लिख नहीं लिया 
जाता था, तब तक लागून हीं किया जा सकता या । इन न्यायालयों में पेरिस का न्यायालय 
सबसे महत्वपूर्ण था । वह प्रायः नये कानूनों को दर्ज करने से इन्कार कर देता था । 

परम्तु यदि बाद में राजा श्रादेश देता था तो उसे उस कानून की रजिस्ट्री करनी पड़ती 

थी । इस प्रकार राज्य का सारा जीवन राजा की मुट्ठी में था। जनता उसके विरुद्ध 

किसी प्रकार की श्रावाज़ भी नहीं उठा सकती थी बयोंकि भाषण, लेखन तथा प्रकाशन 

पर उसने जबरदस्त प्रतिबन्‍्ध लगा रखे थे । 

राजा का विलासी जीवन--राजा का जीवन भी अत्यग्त दशानशौक़त का 

और. खर्चीला था| श्रपने परिवार तथा श्रसंख्य रईसों, श्रनुचरों तथा कर्मचारियों सहित 
पेरिस से १२ मील दूर वार्साय (४८६०४)]९७) नामक नगर में वह एक भव्य विशाल 

प्रासाद में रहता था । उसके दरबार में १६००० श्रादमी थे जिनमें स १६,००० तो 

उसके तथा उसके परिवार के सेवक ही थे भोर शेष २,००० दरबारी लोग, मेहमान 
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और राजा की सेवा में रहने वाले चाटुकार सामन्त होते थे। राजा के पास रहनेवाले 
सामनन्‍्त भी रहन-सहन में उसी के आदर्श का अनुकरण करते थे । १७५६ में राजा के 
इस ठाठ-बाट, आमोद-प्रमोद तथा विलासी जीवन का खर्च ६ करोड़ रुपये के लगभग 
था । इतना ही नहीं, अपने इस अपार खर्च के साथ वह अपने कृपापात्रों को बड़े-बड़े 
पारितोषिक, पेन्शन आदि दिया करता था। अनुमान किया जाता है कि सोलहवें लुई 
ने क्रान्ति के पूर्व के अपने शासन के १५ वर्ष में इस प्रकार ३० करोड़ रुपया लुटाया 
था । बेचारी प्रजा की गाढ़ी कमाई का पेसा इस तरह पानी की तरह बहाया जाता था। 


अ्रव्यवस्थित शासन-- शासन भी बड़ा श्रक्षम, अव्यवस्थित और खर्चीला था । 
शासन का प्रमुख राजा था | उसकी सहायता के लिये पाँच समितियाँ होती थीं जो 
क़ानून बनाती थीं, राज्यादेश निकालती थीं और राज्य का समस्त श्रन्तरिक एवं बाह्य 
कार्य-सचालन करती थीं । यह व्यवस्था तो राजधानी में थी । प्रान्तीय शासन के लिये 
समस्त देश दो प्रकार के प्रान्तों में बेटा हुआ था । एक प्रकार के प्रान्त तो गवनंमेण्ट 
कहलाते थे । उनकी संख्या ४० थी और उनमें से अधिकांश ्रान्स के प्रचीन प्रान्त थे । 
उनका शासन में कोई भाग नहीं होता था; उनके गवर्नर उच्च वर्ग के कुलीन लोग 
होते थे जो मोटी तन रुवाह पाते थे और राजधानी में राजा की सेवा में ऐश करते थे । 
शासन का वास्तविक कार्य दूसरे प्रकार के ३६ प्रान्तों में होता था जो जनरेलिटी 
(6०॥7०८7०)६५) कहलाते थे । प्रत्येक जनरेलिटी में राजा द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी 
होता था जो इण्टेण्डेण्ट ([7/070८7() कहलाता था । ये कमंचारी मध्य-वर्ग के लोग 
हुआ करते थे और राजा के आदेशों का पालन करते थे। उन्हें जनता की आावव्य- 
कताओं की ओर ध्यान देने की बिलकुल स्वतन्त्रता नहीं थी। फलतः वे और उसेके 
अ्रधीन का करनेवाले कर्मचारी जनता में बड़े श्रप्रिय थे । सरकारी पदों पर नियुक्ति 
योग्यता के आधार पर नहीं होती थी । कुलीन तथा अ्रमीर लोग उन्हें ख़रीद लेते थे 
और उन्हें सम्मान तथा अपनी श्राय बढ़ाने के साधन समभते थे । जनता की सेवा से 
उन्हें कोई मतलब नहीं था, स्थानीय स्वशासन का तो नाम भी नहीं था; स्थानीय कमं- 
चारियों को ज़रा-ज़रा सी बातों के लिये राजधानी से श्रादेश प्राप्त करना पड़ता था । 
इस प्रकार शासन में जनता का कहीं भी कोई हाथ नहीं था, जिससे उसे किसी प्रकार 
की राजनीतिक शिक्षा या श्रनुभव प्राप्त होता । यही कारण है कि क्रान्ति-काल में जब 
जनता ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया तो उसने भयद्धूर भूलें की ।| 

इस प्रकार फ्रान्स का शासन श्रत्यन्त केन्द्रित था परन्तु उसमें एकरूपता नहीं 





# झु82९० : ४००९० 8०7०फुट्व प्रां॥ण7, 9. 34. 
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थी। देश का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होते हुए भी उसके भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के क़ानून थे; सारे देश में क़ानूनी रिवाजों के ३८५ भिन्न-भिन्न संग्रह 
थे जो भिन्न-भिन्न भागों में प्रचलित थे। देश के विभिन्न भागों में कर भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के थे । 
श्राथिक व्यवस्था--राज्य की ग्राथिक दशा भी दयनीय थी । राज्य की 
ग्रामदनी का एक बड़ा भाग तो राजा पर खर्च होता था और समस्त राष्ट्रीय आय 
का आधा राज्य के ऋण के ब्याज में चला जाता था । प्रति वर्ष आय से व्यय अधिक 
होता था और राज्य का काम ऋण लेकर चलाया जाता था । वात यह नहीं थी कि 
राज्य की आमदनी बढ़ नहीं सकती थी । आय करों से होती थी परन्तु राज्य की कर- 
व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धान्त पर निर्मित होने के काररा अत्यन्त दूषित 
थी। कर दो प्रकार के थे--प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष कर जायदाद, व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा श्राय पर लिये जाते थे । कुलीन वर्ग और पादरी इनमें से कुछ करों से तो बिलकुल 
मुक्त थे और शेष करों से प्रायः मुक्त थे, क्योंकि कर-निर्धारण करनेवाले राज्य-कर्म- 
चारी डर कर उन पर नाममात्र का कर लगाया करते थे। उसकी सारी कमी शेष 
जनता पर कर लगा कर पूरी की जाती थी और इस प्रकार उशक्ष पर करों का अत्यधिक 
भार था। कुलीन वर्ग और पादरी जो सम्पन्न थे रुपये में तीन श्राने भी कर नहीं देते थे 
जब कि मब्य-वर्ग के व्यक्ति से प्रायः दसगुना वसूल कर लिया जाता था। परोक्ष करों 
में मुख्य नमक, शराव, तम्बाकू आरादि पर लिये जाने वाले कर थे। इनमें से नमक-कर 
बड़ा ही दुखदायी था। नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कम्पनी ने राज्य से 
खरीद रखा था और क़ानून के श्रनुसार सात वपं से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक व्यक्ति 
को वर्ष में सात पौंड नमक अवद्य खरीदना पड़ता था। इसे वह खाने के काम में ही 
ला सकता था; पशुओं को खिलाने तथा अन्य कामों के लिये उसे श्रतिरिक्त नमक 
खरीदना पड़ता था । कम्पनी मनमाने भाव पर नमक बेचती थी और जो व्यक्ति नमक 
की नियमित मात्रा नहीं खरीदता था उसे राज्य से दण्ड मिलता था ।* केवल नमक- 
कर का ही यह हाल नहीं था; प्रत्येक कर की वसूली ठेकेदार करते थे जो राज्य को 
एक निश्चित रकम देकर कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे और मनमानी 
रक़म वसूल करते थे । इस प्रकार राज्य की कर-व्यवस्था श्रत्यन्त श्रसन्‍्तोषजनक एवं 
श्रन्यायपूर्ण थी । जो सम्पन्न थे वे कुछ नहीं या बहुत कम देते थे और गरीबों का बुरी 
तरह शोषण होता था । इससे जनता तो श्रसन्तुष्ट थी ही, साथ ही राज्य के कोष में 





# नमक के गैर-क़ानूनी व्यापार के लिये श्रनुमानतः प्रति वर्ष ३०,००० 
श्रादमियों को कारावास तथा ५०० श्रादमियों को मृत्यु-दण्ड मिलता था। िंडब्छशा : 
पुष्नच एडव्एता एटएणण्पं००, ध०ण ॥, के. 70 


ईड आधुनिक योरोप 


राष्ट्रीय श्राय का जो उचित भाग पहुँचना चाहिये था, वह नहीं पहुँच पाता था। अतः 
राज्य का सदा दिवालिया बना रहना कोई श्राइचर्य की बात नहीं थी । 


दूषित कर-व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य जनता की सम्पत्ति का राष्ट्रीय कामों 
के लिये उपयोग नहीं कर सकता था; उसकी वारिज्य-नीति भी ऐसी थी जिससे राज्य 
में सम्पत्ति की उत्पत्ति भी पूरी तरह न हो पाती थी । फ्रेज्च व्यापार श्रभी पूरी 
तरह से उन्नति नहीं कर पाया था । वस्तुझ्रों के उत्पादन पर श्रभी तक मध्य-काल से 
चली भ्रा रही श्रेणियों (७०४०5) के नियन्त्रण लगे हुए थे । जो वस्तुएँ उत्पन्न होती 
थीं, उनको देश में ही इधर-उधर ले जाने में प्रत्येक प्रान्‍्त की सीमा पर चुगी देनी 
पड़ती थी जिससे वे बाज़ार में बहुत महंगी बिकती थीं । ऐसे नियन्त्रणों में व्यापार की 
उम्नति श्रसम्भव थी । इस प्रकार की श्रन्यायपूर्ण एवं श्रत्याचारपूर्णा श्राथिक व्यवस्था 
सब को श्रखरती थी और लोग, यहां तक कि कुलीन वर्ग में से भी कई, इसकी बड़ी 
श्रलोचना करते थे । 

साक्षाजिक व्यवस्था--इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था तथा श्राथिक व्यवस्था 
में तो श्रसमानता, विशेषाधिकार और पक्षपात का जोर था ही, ये दोष सामाजिक 
व्यवस्था के भी रोम-रोम में व्याप्त थे । 


कुलीन वर्ग--हम ऊपर बतला चुके हैं कि समस्त समाज सामन्‍्तवादी पद्धति 
पर असमानता एवं विशेषाधिकार के श्राधारभूत सिद्धान्तों पर श्र सीबद्ध था, जिनमें 
प्रत्येक वर्ग के अधिकार एवं कर्तव्य भिन्न-भिन्न थे । राजा और राज्य-परिवार सर्वोपरि 
थे। उनके नीचे कुलीन वर्ग था | संह््या में इस वर्ग के लोग बहुत कम थे परन्तु राज्य 
में उनकी स्थिति बहुत ऊँची थी। फ्रान्स की समस्त भूमि के चतुर्थाश के लगभग उनके 
पास था । राज्य के शासन, उसकी सेना तथा चर्च में ऊँचे-ऊचे पद उन्हीं लोगों को 
मिलते थे श्रोर इस प्रकार शासन पर उनका बड़ा प्रभाव रहता था । सम्पन्न होते हुए 
भी उन्हें बहुत कम कर देने पड़ते थे। उन्हें समस्त सामन्तीय श्रधिकार प्राप्त थे परन्तु 
श्रत्र उनके कत्तंव्य सब लुप्त हो चुके थे । उनका काय॑ राजा के दरबार में शान-शौक़त 
से रहना श्र मोज उड़ाना तथा दरबार के षड्यन्त्रों में लगे रहना था । वे अभ्रपनी 
जागीर में नहीं रहते थे, उनके कारिन्दे किसानों से भूमि का लगान वयूल करते थे और 
उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते थे । बहुत से कुलीन लोग छोटे भर निर्धन थे जो गाँवों 
में ही रहते थे । उनकी दशा साधारण कृषकों से श्रच्छी नहीं थी परन्तु वे ग्रयनी कुलोनता 
की परम्परा को बनाये रखना चाहते थे श्रौर किसानों से श्रपने सभी विशेषाधिकार प्राप्त 
करते थे । यह बात #षकों को बहुत अ्रखरती थी । कई कुलीन लोग तो प्राचीन सामन्तों 
के वंशज थे परन्तु कई लोग उन साधारण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने राजा की कृपा से 
कुलीनता प्राप्त कर ली थी भ्रोर उस श्रेणी में पहुँच गये थे । न्यायालयों के न्यायाधीश, 


क्रान्ति के पूर्व ,फ़ान्स की दशा च४ 


जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है, इसी प्रकारके कुलीन थे। उन लोगों को भी सभी 
सामन्तीय विशेषाधिकार प्राप्त थे । मध्य-काल में यदि सामन्त लोग श्रपने विशेषाधिकार 
का उपभोग करते थे तो इसके साथ ही वे श्रपने श्रनेक प्रकार के कत्तंव्य भी उनके प्रति 
करते ये श्रौर जनता उनसे प्रेम करती थी तथा उनका झादर करती थी । परन्तु श्रव 
उन्होंने श्रपना कत्तंव्य भी करना बन्द कर दिया था और जनता उन्हें केवल निरदंय 
शोषक समभती थी । परन्तु यह शिकायत और यह दुर्भावता केवल बड़े, लोभी एवं स्वार्थो 
कुलीनों के ही प्रति थी । छोटे कुलीन लोग प्रायः असल्तुष्ट थे श्रौर इस व्यवस्था में 
सुधार की कामना करते थे । 
पादरी बर्ग--कुलीनों के अ्रतिरिक्त दूसरा विशेषाधिकारयुक्त बर्ग पादरियों का 
था । यह वर्ग कुलीनों से भी श्रधिक अप्रिय था | पादरी भी कुलीनों के समान दो 
प्रकार के थे--बड़े तथा छोटे । बड़े पादरियों का प्रभाव राज्य में बड़ा जबरदस्त था। 
चर्च की श्रपार सम्पत्ति का वे ही लोग उपभोग करते थे | भ्रनुमानतः चर्च के पास 
समस्त देश की भूमि का पाँचवाँ भाग था जिससे उसे बड़ी भारी श्राय होती थी। इस 
श्राय के साथ ही चर्च को उसकी भ्रूमि जोतनेवाले कृषकों से भ्रनेक प्रकार के सामन्तीय 
कर तथा भेंटें मिलती थीं। इस समस्त भूमि तथा श्रामदनी पर उसे राज्य को कोई 
कर नहीं देना पड़ता था। बड़े पादरी चर्च के ऊचे-ऊँचे पदों पर थे और अ्रधिकांश 
पादरियों की वापिक आय डेढ़-दो लाख रुपये से कम नहीं थी, किसी-किसी की वापिक 
प्राय तो नौ-दस लाख तक पहुँचती थी । यह समस्त झाय ऐश-आराम में खर्च होती 
थी । इन ऊँचे पदों पर प्रायः कुलोनों के छोटे लड़के हुआ करते थे जो इस आमदनी 
और प्रभाव के लोभ से पादरी वर्ग में दीक्षा ते लिया करते थे । इन्हें श्रामोद-प्रमोद से 
मतलब होता था, न कि श्रपने पद के धामिक कत्तंब्यों तथा दीनों एवं पीड़ितों की सेवा 
से । वे श्रन्य कुलीनों की भाँति राजा के दरबार में विलासमय जीवन व्यतीत 
करते थे । 
इसके विपरीत श्रसंख्य छोटे पादरी, जो चर्च के वास्तविक धामिक कत्तंब्यों 
का सम्पादन करते थे, बड़ी हीन दशा में थे । उनकी प्रामदनी बहुत कम होती थी 
जिससे जीवन-निर्वाह भी कठिन होता था । वे लोग साघारणा जनता में से लिये जाते 
थे और भ्रपनी दशा से उसी प्रकार श्रसन्तुष्ट थे ज॑से साधारण जनता के लोग । उन्हें 
साधारण जनता से सहानुभूति थी भ्रौर श्रागे चलकर क्रान्ति में उन्होंने उसी का 
समर्थन करके क्रान्ति को, श्रारम्भ में, सफल बनाने में बड़ी सहायता दी । 
चर्च का प्रमाव--चर्च का जनता पर बड़ा प्रभाव था । यह चर्च रोमन 


केथोलिक था । परन्तु फ्रान्स के क़ानून के श्रनुसार राज्य के समस्त नागरिक, चाहे 
वे रोमन केथोलिक हों या प्रोटेस्टेण्ट, चर्च के ग्राधीन होते थे श्रौर उन्हें चर्च के कर 


श्दै भ्राधुंनिक यौरोप॑ 


देने पढ़ते थे । राज्य में घामिक स्वतन्त्रता बिलकुल नहीं थी । श्राप ऊपर देख चुके हैँ 
कि चर्च के भ्रपने क़ानुन श्रौर श्रपने न्यायालय होते थे श्रौर राज्य के क़ानून चर्च के 
श्रादर्मियों पर लागू नहीं होते थे। चच्च एक प्रकार से राज्य के श्रन्दर दूसरा राज्य 
था । ऐसा धामिक स्वतन्त्रता का विरोधी तथा कतंव्यहीन चर्च जनता में श्रप्रिय था । 
जनता की घृणा विशेषकर बड़े पादरियों के प्रति थी। कुलीनों के समान इन बड़े 
पादरियों के विशेषाधिकार भी जनता को श्रसह्मय थे। वास्तव में जब क्रान्ति हुई तो 
बह मुख्यतः राजा के निरंकुश एकतन्त्र के विरुद्ध नहीं, वरबु इन विशेषाधिकारयुक्त 
वर्गों--कुलीनों एवं पादरियों--के विरुद्ध हुई थी* श्रौर क्रान्तिकारियों ने श्रारम्भ में 
उन्हीं को समाप्त किया । 

सर्वसाधारण वर्ग--इन दोनों वर्गों के बाद समाज में एक तृतीय वर्ग (॥6 
7:50906०) था जिसमें राज्य की 45 जनता शामिल थी। इसमें कई प्रकार के लोग 
थे, जैसे उच्च मध्यम वर्ग के लोग, शिल्पी, मज़दूर तथा कृषक । उच्च मध्यम वर्ग में 
समाज के सम्पन्न, शिक्षित, बुद्धिमान तथा श्रध्यवसायी लोग थे, जैसे व्यापारी, 
कारखानों के मालिक, साहुकार, छिक्षक, डॉक्टर, वकील, सरकारी नोकर श्रादि । 
इस वर्ग की श्राथिक दशा भश्रच्छी थी श्रोर शासन के ऊंचे पदों को छोड़ शेष पद इन्हीं 
लोगों के हाथों में थे । परन्तु सुयोग्य श्रोर सम्पन्न होते हुए भी इन्हें कुलीनों के से 
भ्रधिकार तथा उनके जैसा सम्मान प्राप्त नहीं था भ्रोर इस कारण यह वर्ग बड़ा 
श्रसन्तुष्ट था । फ्रान्स के श्रधिकांश विचारक, लेखक तथा दाशंनिक इसी वर्ग के थे भौर 
उसके प्रारम्भिक दिनों में मुख्य कार्य इसी वर्ग ने किया था । शिल्पियों श्रौर मज़दूरों 
की दक्शा भी श्रच्छी नहीं थी श्रौर वे मध्यम वर्ग के पूजीपतियों (30078८०५०) 
की दया पर थे जो श्रपनी श्रे शियों (5५४]05) तथा निगमों ((४07[0072007$) के 
द्वारा उद्योग-धन्धों तथा व्यापार पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखते थे। उन लोगों 
में मज़दूरों की दशा विशेषकर बुरी थी, जिन्होंने क्रान्ति के दिनों में बड़ी गड़बड़ 
मचाई । 

कृषक लोगों की संख्या देश में सबसे श्रधिक--समस्त जनता के ६&के लगभग 
प्र्थात २ करोड़ के लगभग थी परन्तु उनकी दशा सबसे भ्रधिक खराब एवं दयनीय 
थी। उनमें से कोई दस लाख श्रध॑-दास थे, शेष स्वतन्त्र थे, परन्तु फिर भी उनकी 
दशा श्रच्छी नहीं थी ।| उन्हें राज्य, चर्च तथा ज़मींदार को अ्रनेक प्रकार के कर तथा 
नज़राने देने पडते थे श्रौर इसके श्रतिरिक्त श्रपने ज़मींदार की श्रनेक सेवाए' करनी 
पड़ती थीं। इन सब प्रकार की अभ्रदायगियों में किसान की भ्रामदनी का ५० प्रतिशत 


# ](७777000 : पाल रेट्याबॉतगएु ० श०तटात छणः०79०, 9. 4, 
| घब्गला : वाल गयद्ाणा छेटए०एप४४००, ४०, ॥, 9. 79. 
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चला जाता था । इतना ही नहीं, भ्रन्य प्रकार से भी वे बड़े तंग थे । उन्हें भ्रपना 
भनाज ज़मींदार की चक्‍की पर पीसना पड़ता था, श्रपने जैतून का तेल ज़मींदार के 
कोल्हू में पेरना पड़ता था, श्रपनी रोटी ज़र्मीदार के तन्दूर में सेकनी पड़ती थी, प्रौर 
माँस के लिये भ्रपने पशुओलें का वध भी जमींदार के बूचड़खाने में करना पड़ता था । 
इन सब कामों के लिये उसे श्रपने गाँव से प्रायः कई मील दूर जाना पड़ता था जिसमें 
बड़ा समय नष्ट होता था | यह काय॑ भी मुफ्त नहीं होता था, इसके लिये भारी फीस 
देनी पड़ती थी । ज़मींदारों का जो विशेषाधिकार कूषकों को सबसे भ्रधिक भ्रखरता 
था, वह था शिकार करने का एकाधिकार । ज़मींदार का शिकार किसानों के खेतों 
में घुस जाता था, पर बेचारा किसान उसे उसमें से निकाल नहीं सकता था । शिकारी 
श्राते थे, उनके घोड़े खड़ी फसलें नष्ट कर देते थे, पर बेचारा किसान त्रू तक नहीं 
कर सकता था । 


इस प्रकार फ्रेंच समाज में सत्र महान्‌ असमानता व्याप्त थी श्रौर पद, 
प्रतिष्ठा तथा उन्नति के श्रवसरों में जनता के विभिन्न वर्गों में बड़े विषम भेद विद्यमान 
थे। साथ ही जनता को साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे । उसे धामिक 
स्वतन्त्रता नहीं थी जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुक्री है । लोगों को श्रपने विचार प्रकट 
करने की स्वतन्त्रता भी नहीं थी । छापेखानों के ऊपर बड़े नियन्त्रण थे और किसी 
पुस्तक या समाचारपत्र में कोई लेख सरकारी निरीक्षक की अनुमति के बिना छापा 
या प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। न उन्हें सभा-सोसायटी बनाने या सार्वजनिक 
सभाएँ करने तथा उनमें भाषणा देने की स्वतन्त्रता ही थी । यहाँ तक कि, जैसा आप 
ऊपर देख चुके हैं, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी नहीं थी । सरकारी कर्म- 
चारी श्रथवा राजा के कृपापात्र मुद्रायुक्त पत्रों द्वारा किसी को भी गिर फ्तार कर सकते 
थे शौर उस पर मुकदमा चलाये बिना उसे श्रनिश्चित काल के लिये कारागार में सड़ा 
सकते थे । ऐसी श्रवस्था में घोर श्रसन्‍्तोष होना श्रौर जनता का स्वतन्त्रता एवं समा- 
नता के लिये तरसना स्वाभाविक था । 


बोडिक शभ्रान्दोलन--यह श्रसन्‍्तोष मौन नहीं था। एक शताब्दी से फ्रान्स में 
बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लेखक श्रौर विचारक सामाजिक जीवन की इन कठिनाइयों श्रौर 
बुराइयों पर प्रकाश डाल रहें थे और उनकी कड़ी आलोचना कर जनता के शसन्‍्तोष, 
रोष तथा उनकी श्राकांक्षाश्रों को व्यक्त कर रहे थे । ऐसे श्रनेक विचारकों में मांतेस्क्यू, 
बोल्तेयर तथा रूसो मुख्य थे । 

मॉतेक्यू (१६८५-१७५५)--माँतेस्क्यू स्वयं कुलीन था श्रौर बोदों की पालंमां 
का न्यायाधीश था । उसने विदेशों में खुब भ्रमण किया था श्रौर इ गलेंड में कुछ वर्ष 
रह कर वहाँ के संविधान का श्रच्छी तरह श्रव्ययन किया था । उसने सांविधानिक सम- 
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स्याश्रों का गम्भीर भ्रध्ययन किया था जिसका निचोड़ उसने एक पुस्तक (5.॥7/ ० 
7,20७४5) में प्रकाशित किया । उसने राजा के देवी श्रधिकार के सिद्धान्त भ्रौर पुरातने 
संस्थाश्रों के प्रतिष्ठित एवं प्राचीन होने के कारण ही पवित्रता एवं श्रमेद्यता के उनके 
दावे का बड़े तिरस्कारपूवंक खण्डन किया । उसने फ्रेंच संस्थाओं एवं रीति-रिवाजों 
की बड़े व्यंगपूवंक कड़ी श्रालोचना की श्रौर इ गलेंड की संस्थाप्रों से उनकी तुलना 
करके उन्हें हेय बतलाया । उसका कथन था कि इ गलेंड का शासन संसार में सर्वोत्तम 
था, क्योंकि वहाँ जनता की स्वतन्त्रता सुरक्षित थी। इसका कारण यह था कि वहाँ 
शासन राजा का निरंकुश एकतन्त्र नहीं, वरन्‌ जनता के प्रतिनिधियों की सभा (पार्लामेंट) 
द्वारा मर्यादित एकतन्त्र था । उसने यह भी बतलाया कि जनता की स्वतन्त्रता की 
सुरक्षा के लिये यह श्रावश्यक है कि शासन की विभिन्न शक्तियाँ--कार्यंपालिका, विधा- 
यिका तथा न्यायपालिका--पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों के हाथों में हों । परन्तु (फ्रान्स में 
सभी शरक्तियाँ एक ही व्यक्ति (राजा) के हाथों में केन्द्रित थीं जो प्रध्वी पर किसी के 
प्रति भी उत्तरदायी नहीं था । इमप्ती कारण फ्रान्स की जनता स्वतन्त्रता से वंचित थी। 
इस प्रकार उसने शक्ति-पार्थक्य के प्रसिद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादद किया। उसके रामय 
में तो इस सिद्धान्त का कोई प्रभाव नहीं हुआ परन्तु उसके बाद अमेरिका में श्रोर 
क़ान्ति के बाद निर्मित भफ्रान्स के लंविधानों के निर्माण में उसने बड़ा प्रभाव डाला । 
इस प्रकार उसने एकतन्त्र की निन्‍दा कर स्वतन्त्रता के लिये राजा की शक्तियों पर 
मर्यादाएँ लगाना श्रावश्यक बतलाया । 

बोल्तेयर (१६६४-१७८७)--वोल्तेयर समस्त लेखकों में सबसे श्रधिक प्रभाव- 
शाली था। वह मध्यम वर्ग का था श्रौर श्रपने समय की भ्रन्यायी व्यवस्था का शिकार 
बन कर कई बार कारागार का दण्ड भोग चुका था। उसे कई वर्ष तक फ्रान्स से भाग 
कर बाहर रहना पड़ा था। उसने तत्कालीन समाज की ददा का खूब शभ्रध्ययन किया 
था। पग-पग पर श्रत्याचार, श्रन्याय, निदंयता, शोषण श्रादि के उसे जो दर्शन हुएं, 
उससे वह बड़ा दुःखी हुआ भ्ौर उसने भ्रपनी पुस्तिकाश्रों, लेखों, व्यंगात्मक क्ृतियों, 
पत्रों श्रादि में श्रपने विचार प्रकट किये श्रौर सुधार की श्रावश्यकता पर ज़ोर दिया । 
उसके श्राक्रमण श्रत्याचार, श्रन्याय, श्रसहिष्णुता तथा श्रन्धविश्वास पर होते थे 
परन्तु उसकी मुख्य चोट केथोलिक चर्च पर हुई जिसे वह श्रन्धविश्वास एवं भ्रसहिष्णुता 
का गढ़ तथा विचार-स्वातन्त्रय का कट्टर शत्रु समभता था । वह प्रत्येक वस्तु को बुद्ध 
की कसौटो पर कसने और इस प्रकार पूरी उतरने पर ही ग्रहणा करने पर ज़ोर देता 
था। स्पष्टतः फ्रान्‍्स की राजनीतिक संस्थाएँ क़ानुन, चर्च के रीति-रिवाज भादि बुद्धि 
की कसौटी पर बिलकुल नहीं कसे जा सकते थे। फलतः उसके लेखों के प्रभाव से 
राज्य तथा चर्च के लिये जनता के हृदय में जो भ्रादर-भावना थी भ्रौर उनका उस परे 
जो प्रभाव था उसमें निबंलता भ्रा गई। उसके विचार गहन नहीं ये परन्तु उसने प्रपनी 
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प्रभावकारी शैली से इन विचारों का बड़ा प्रचार किया । राजनोति में उसके विचार 
उदार या प्रजातन्त्रीय नहीं थे । उसे प्रजा की सुधार कर सकने दी शक्ति में विलकुल 
विश्वास नहीं था। वह श्रावश्यक खुधार करने के लिये राजा को ही उपयुक्त समझता 
था। प्रशा के महान्‌ फ्र डरिक के प्रवुद्ध निरंकु॥ शासन को वह शासन का आदर्श रूप 
मानता था । 


रूसो (१७१२-१७७८)-+छूसो वोल्तेयर से भिन्न था। वोल्तेयर तो बुद्धि-प्रधान 
था परन्तु रूसो भावना-प्रधान था । वोल्तेयर केवल दूपित संस्थाओं का विध्यंस चाहता 
था, रूसो एक नवीन समाज का संगठन करना चाहता था । वह जनीवा के एक घड़ी- 
साज़ का पुत्र था। उसके पिता का गाहंस्थ्य जीवन बड़ा कलुपित था जिसका उस 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । उसे स्वयं जीवन में बड़े धक्के खाने पड़े और दुःख उठाने 
पड़े । उसके विचारों में एकसूत्रता नहीं थी और श्राज तक उसके वारतविक मस्तब्यों 
करे विषय में एक मत नहीं हो सका है । उसका मुख्य ग्रन्थ सोशल कन्द्राक्ट ((?०॥8/ 
$0८8]) है । इस पुस्तक का आरम्भिक वाक्य है--'मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न हुआ था, 
परन्तु वह सत्र श्य खलाओं में जकड़ा हुआ है ।' ऐसा क्‍यों है और मनुष्य का बन्‍्चन किस 
प्रकार न्याय्य हो सकता है; इन प्रइनों का उत्तर उसने इस पुस्तक में देने का प्रयत्त 
किया है। उसका सारांश यह है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुप्ना 
है। बहुत प्राचीन काल में मनुष्य प्राकृतिक भ्रवस्था में रहता था जिसकी श्रसुविधाओं 
से मुक्ति पाने के लिये लोगों ने समभौता करके एक शासन के अधीन रहना स्वीकार 
कर लिया ताकि उनका जीवन तथा उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रह सके । उसके विचार 
में बतंमान समभौता श्रन्यायपूर्णा था क्योंकि उसमें विशेषाध्रिकारप्रुक्त वर्ग को अनुचित 
लाभ प्राप्त थे । इस कारण वह चाहता था कि लोग श्राधुतिक समाज को नष्ट कर 
फिर प्राकृतिक श्रवस्था में पहुँच जाँय श्रौर एक नया तथा अ्रधिक सन्तोषजनक सम- 
भऋौता करके एक नवीन समाज वी सूृप्टि करें । उसका सिद्धान्त था कि जनता ही 
सर्वोपरि है, समस्त सत्ता उसी के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति या वग के हाथों में नहीं । 
सब व्यक्ति स्वतन्त्र और समान हैं श्रौर शासन का मुख्य कायं प्रत्येक व्यक्ति के भ्रधि- 
कारों की रक्षा करना है । सार्वभौमिकता जनता की इच्छा में निहित है श्रौर वह 
राज्य के क़ानून में व्यक्त होती है ! क़ानुनों का पालन करने में व्यक्ति श्रपनी ही 
सदिच्छा का पालन करते हैं श्रोर इस प्रकार वे दिखाई तो वन्धन में देते हैं परन्तु 
वास्तव में स्वतन्त्र हैं। जनता की इच्छा सदेव सही होती है श्रोर प्रत्येक व्यक्ति को 
उसका पालन करना चाहिये । उसके सिद्धान्त में अ्रनेक दोष हैं जिनमें से सबसे बड़ा 
दोष यह है कि उसके द्वारा प्रतिपादित राज्य में श्र्पमत को बहुमत के श्रत्याचार से कोई 
सुरक्षा प्राप्त नहीं होतो । उसे इसमें कोई बुराई नहों दिखाई देती । वह यह भूल जाता 
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है कि बहुमत का श्रत्याचार भी उतना ही बुरा श्रौर कष्टदायक हो सकता है जितना 
एक श्रत्याचारी शासक का। उसके विचारों में श्रनेक त्रुटियाँ होते हुए भी उसने दो 
महान्‌ सिद्धान्तों--जनता की सावंभौम सत्ता तथा समस्त नागरिकों की राजनीतिक 
समानता--का प्रतिपादन किया जो तत्कालीन योरोपियन राज्यों के लिये घातक थे 
और जिन्होंने लोगों को बड़ा प्रभावित किया ।* उस निरंकुश शासन के युग में ये 
सिद्धान्त बड़े श्राकर्षक सिद्ध हुए । रूसो के श्रनुयायी उग्र क्रान्तिकारी बन गये, जिन्होंने 
.फ्रेंच संस्थाओं को समूल नष्ट करके उनके स्थान पर नयी संस्थाश्रों के निर्माण का 
बीड़ा उठाया । क्रान्ति की प्रगति पर इन विचारों का बड़ा प्रभाव रहा श्रौर श्राज तक 
उनका प्रभाव श्रक्षुण्णा बना हुआ है ।| 
दिदरो का विश्वकोष--उपयु'क्त तीन लेखकों के समान किसी भी भन्य ,फ्रेंच 

लेखक ने भावी पीढ़ियों का ध्यान श्राकपित नहीं किया परन्तु उन दिनों फफ्रान्स में 
अनेक ऐसे प्रभावशाली लेखक ओर विचारक हुए जिनका प्रभाव तात्कालिक था श्रौर 
जिन्होने क्रान्ति की भावना को जन्म दिया । उनमें से एक था “विश्वकोष' (09४- 
८००८०५३४) का सम्पादक दिदरों (१७१३-१७५४) । दिदरो का विश्वास था कि 
सत्य ज्ञान से सभी दोषों का निराकरण श्रौर सुख की वृद्धि हो सकती है । भतः उसने 
विश्वकोष का सम्पादन श्रारम्भ किया ताकि विभिन्न विषयों पर सरल एवं सुगम रीति 
से प्रकाश डाला जा सके श्रौर लोगों को उनका सत्य ज्ञान प्राप्त हो सके । यह विश्व- 
कोष १७५१ से १७७२ तक १७ खण्डों में प्रकाशित हुआ । उसमें कई लेख स्वयं 
दिदरो के लिखे हुए थे । इस कार्य में उसे बड़े-बड़े लेखकों का सहयोग प्राप्त हुआ । 
उसमें वोल्तेयर ने इतिहास पर, दालम्बत (9'%]0702८४) ने गरित पर तथा 
केसने ने श्रथ॑शास्त्र पर लेख लिखे । दिदरो का यह प्रयत्न सत्य का उद्घाटन करने के 
कारण सरकार तथा चर्च को बड़ा खतरनाक मालुम हुप्रा। दिदरो को सरकार ने 
बड़ा परेशान किया भ्रौर उसे कारावास भी भोगना पड़ा परन्तु उसका प्रयत्न चलता 
रहा । इस विश्वकोष में भ्रन्य भ्रनेक विषयों के साथ एकतन्‍्त्र शासन, सामन्त-अ्रथा, 
कर-पद्धति, भ्रन्धविश्वास, श्रसहिष्णुता, क़ानून, दास-प्रथा श्रादि पर बड़े विशद्‌ रूप में 
विचार किया गया जिससे जनता के मामने उनके सही रूप तथा उनके ग्रुण-दोष प्रकट 
हुए । जो कार्य वोल्तेयर भ्रकेला कर रहा था उसमें इस विश्वकोष से बड़ी सहायता 
मिली । 

+ छुछटा : वृपान लाला [१८४०७४००७, ५४०). ॥, ७9. 04. 

| नेपोलियन ने एक समय कहा था कि यदि झरुसो न होता तो क्रान्ति भी 

नहीं होती । यह सत्य है कि रूसो के बिना क्रान्ति की दिशा दूसरी ही होती । 
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अथंशास्त्री---इस विश्वकोष का एक सहप्रोगी लेखक केसने ((20८७7८५) 
था जो उस समय के श्रथंश्ञास्त्रियों (2॥/9500798($) का नेता था । उसके साथियों 
में क्रान्तिकारी नेता मिरोबों का पित्ता भी था और सोलहवें लुई का श्रर्थ-मन्त्री तुर्गो 
भी उसके सिद्धान्तों का आदर करता था । इन भ्र्थशास्त्रियों का विश्वास था क्रि राष्ट्र 
की सम्पत्ति की उत्पत्ति कृपि और खानों से होती है; व्यापारी तथा वस्तुएँ बनानेवाले 
सम्पत्ति का उत्पादन नहीं करते, वे केवल उनका विनिमय करते हैं या उनका रूप 
बदलते हैं । श्रत: व्यापार तथा उद्योग-धन्धों का सरकारी नियन्त्रण केवल श्रस्वाभाविक 
ही नहीं, प्रत्युत राष्ट्र के सर्वोच्च श्राथिक हितों भ्रर्थाव्‌ कृषि के हितों के लिये हानिकारक 
है । सरकारी नियन्त्रण कम से कम होना चाहिये और व्यापार तथा उद्योग-धन्धों को 
स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये ([,95562 *9॥76) । उनके विचार में पूर्णातया मुक्त 
व्यापार तथा सार्वलौकिक शिक्षा की व्यवस्था की तात्कालिक श्रावश्यकता थी और 
अ्रन्य सत्र प्रकार के करों को उठाकर केवल भूमि-क्रर रखना उचित था । इन श्रथ॑- 
शास्त्रियों का क्रान्ति की प्रगति पर काफी प्रभाव पड़ा था, परन्तु वोल्तेयर तथा रूसो के 
श्रनुयायियों के समान वे कभी प्रभावशाली नहीं रहें । 

इन लेखकों का प्रभाव तो बड़ा जुबरदस्त था ही, उनके अतिरिक्त उस समय 
अ्रनेक लोग श्रपने समय की समस्याश्रों पर विचार करते थे श्रोर छोटी-छोटी पुस्तकों 
तथा पुस्तिकाश्रों में श्रपने विचार प्रकट करते थे | लोग उन्हें पढ़ते थे, उन पर विचार 
करते थे श्रौर वादविवाद करते थे । इस प्रकार जनता का ध्यान सामाजिक एवं 
राजनीतिक श्रन्यायों की तरफ श्राकर्षित हो रहा था श्रौर उसमें एक श्रभूतपूर्व हल- 
ब्वल मच रहो थी। इस प्रकार इस बौद्धिक श्रान्दोलन के फलस्वरूप तत्कालोन व्यवस्था 
के दोष प्रकाशित हुए, जनता सब ॒ बातों को सशड्ूः एवं श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखने 
लगी भ्रौर तत्कालीन व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवतंन के लिये मनोवेज्ञानिक श्राधार 
तैयार हो गया । 

बोद्धिक आन्दोलन का प्रभाव--किन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिये कि 
क्रान्ति के जन्मदाता ये लेखक तथा विचारक थे क्रान्ति का स्रोत तो उस समय के 
राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था ।* उन्होंने दोपों को प्रकाशित 
किया, जनता का ध्यान उनकी ओर श्राकित करके उन पर वहस करने के लिये उा 
प्रेरित किया श्रौर उसमें जोश उत्पन्न किया । जिस साहित्य से सारा देश आप्लाबित शो 
रहा था, वह एक नवीन प्रकार का साहित्य था । वह राजनीतिक एवं श्रालोचनात्मक 
था और उसमें प्रचलित राजनीतिक विचारों एवं सिद्धान्तों का बड़ा श्रालोचनात्मक 
अव्ययन किया गया था। वह विश्लेषणात्मक था श्रौर उसमें सब प्रकार के विचारों 
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एवं संस्थाश्रों का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करके ज़रा-ज़रा सी बातें खोल कर जनता 
के सामने रख दी गई थीं। इस साहित्य में प्राचीन प्रतिष्ठित बातों के लिये जरा भौ 
श्रादर-भावना नहीं थी, बल्कि उनके प्रति बड़ी घृणा प्रकट की गई भौर उनका उपहास 
करके तत्कालीन व्यवस्था के भ्राधार को निबंल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई । 
इस प्रकार यह साहित्य विनाशकारी था। उसने लोगों के विश्वास को हिला दिया, 
उनके दृष्टिकोण को बदल दिया श्रौर क्रान्तिकारी परिवत॑नों के लिये तैयार कर 
दिया । परन्तु वह केवल विनाशकारी ही नहीं, रचनात्मक भी था। इन लेखकों ने 
प्रपने विचार प्रकट करके क्रान्ति के नेताश्रों को तेयार किया, उन्हें कुछ सिद्धान्तों की 
शिक्षा दी तथा उपयुक्त तर्को औ्रौर सूत्रों से सुसज्जित किया, उनके मस्तिष्कों को एक 
विशेष ढाँचे में ढाला, उनके सामने कुछ श्रादर्श रखे श्ौर उनमें भूमि पर स्वर्ग का 
निर्माण करने की ग्राशा का संचार किया । 


प्रमेरिका का प्रभाव-इस प्रकार फ्ान्स क्रान्ति के लिये तेयार था। उन्हीं 
दिनों उत्तरी श्रमेरिका के भ्रज्रेजी उपनिवेश्ञों ने इज्जूलैण्ड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
(१७७५) भ्रौर श्राठ वर्ष के लम्ब्रे संच॑ के बाद इज्जूलेण्ड के भ्रत्याचार से स्वतन्त्रता 
प्राप्त की (१७५३) | '्रान्स ने इज्जूलण्ड के विरुद्ध उपनिवेशों की सहायता की भौर 
श्रपनी पराजय का प्रतिशोध लिया, परन्तु यह प्रतिशोध स्वयं उसी के लिये घातक 
प्रमाणित हुआ्आ । फ्रान्स के स्वयंसेवक सेनिक श्रमेरिका में जाकर लड़े थे श्रौर लोगों 
को भ्रत्याचार के विरुद्ध लड़कर उससे मुक्ति पाते हुए तथा श्रपने ही विचारकों--रूसो 
तथा मांतेस्क्यू--के सिद्धान्तों को कार्यान्वित होते हुए देख कर प्रान्स लौटे थे। 
भ्रभेरिका की स्वतन्त्रता के युद्ध का भ्रसर फ्रान्सवासियों पर पड़े बिना न रहा और 
उनमें भी निरंकुश शासन का श्रत्त करके एक नवीन स्वतन्त्र राष्ट्र के निर्माण के लिये 
उत्साह उत्पन्न हुआ । इसके अतिरिक्त फ्रान्स की प्राथिक व्यवस्था वर्षों से खराब 
चली शभ्रा रही थी। इस युद्ध के भारी ख़्च से वह ऐसी बिगड़ी कि श्रनेक प्रयत्न 
करने पर भी नहीं सुधरी श्रौर श्रन्त में क्रान्ति के श्रीगशेश का तात्कालिक कारण 
बन गई ।* 


इंगलेण्ड का प्रमाव-श्रमेरिका के समान इंगलिश चेनल के पार इज्ूलंण्ड की 
घटनाओं का भी पफ्रान्स पर काफी प्रभाव पड़ा था। श्रायलेंण्डवालों ने, जो एक 
शताब्दी से भ्रमेरिकावालों से भी भ्रधिक कष्टदायक नियन्त्रणों से पीड़ित थे, संघर्ष 
करके १७७६ से १७८५२ तक उन नियन्त्रणों में काफ़ी कमी करवाली थी । यह तो 
एक तात्कालिक घटनामात्र थी जिसने क्रान्सवालों के सामने मुक्ति प्राप्त करने का एक 
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क्रियात्मक उदाहररा प्रस्तुत किया था । परन्तु इससे भी गहरी प्रेरणा उन्हें इज्भलेण्ड 
की राजनीतिक विचारधारा तथा उसके सांविधानिक इतिहास से प्राप्ति हुई थी । मतिस्क्ष्यू 
इंगलेण्ड के सांविधानिक शासन से बड़ा प्रभावित हुआ था झौर उसे यह विःव्वास हो गया 
था कि इंगलैण्ड के नागरिकों की स्वतन्त्रता वहाँ के मर्यादित एकतन्त्र के ही कारण 
थी । इंगलेण्ड के सुप्रसिद्ध विचारक लॉक ( [.00:८) का शक्ति-पार्थदय का सिद्धान्त 
माँतेस्वयू के इसी नाम के सिद्धान्त पर झ्राधारित था । लॉक दा प्रभाव रूसो पर भी 
काफी था। उसने लॉक के ही वसम्मति पर आ्राधारित शारन' के सिद्धान्त को विकसित 
करके 'जनता के प्रभुव्व-सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया था । १६८८ में इंगलंण्ड में 
रक्तहीन राजनीतिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो सांविधानिक़ शासन स्थापित हुआ उसकी 
तुलना में फ्रान्सवालों को श्रपना निरंकुश एकतन्त्र अ्रसुह्म प्रतीत होने लगा । फान्स के 
श्र्थशास्त्रियों पर भी, जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है, इज्जूलेण्ड के प्रख्यात श्रर्थ- 
शास्त्री स्मिथ का बड़ा भारी प्रभाव था । 

क्रान्ति का आरम्म क्रान्स में क्यों हुआ ?-इस प्रकार हम देखते हैं कि 
फ्रान्स में इस समय एक साथ ही कई ऐसी बातें विद्यमान थीं जो किसी देश को 
क्रान्ति की श्रोर ले जाती हैं- निरंकुश किन्तु निर्वेल एकतन्त्र; अप्ट, सांसारिक चर्च; 
व्राश्रयी, कर्तव्यहीन तथा श्रत्याचारी कुलीन वर्ग; शिक्षित, सम्पन्न किन्तु श्रसन्तुप्ट 
मध्यम वर्ग; पीड़ित तथा दलित कृषक वर्ग; खाली और कर्ज से लदा हुश्ा राज्य-कोष ; 
शासन तथा श्रार्थिक व्यवस्था में श्रराजकता; कुशासन एवं पारस्परिक शंका से विभक्त 
राण्ट्र; प्रगतिशील विचार तथा उच्च कोटि की सम्बता । 

फ्राग्स के राजनीतिक, श्राश्थिक तथा सामाजिक जीवन में श्रनेक बुराइयाँ थीं, 
किन्तु केवल इन वुराइयों के ही कारण क्रान्ति नहीं हो सकती थी । बोरोप के श्रन्य 
देशों में भी यही हाल था, वल्कि वहाँ कई बातों में इससे भी खराब दशा थी । प्रशा, 
श्रॉस्ट्रिया, पोलंण्ड, रूस श्रादि देशों में उस समय भी कृषक श्रध-दास अ्रवस्था में थे 
आर सामन्‍्त पद्धति विद्यमान थी । फ़ान्स मे अ्रधिवांश कृपक स्वतन्त्र थे श्रीर भ्रन्य 
देशों के कृषकों की श्रपेक्षा उनकी दशा श्रच्छी थी । इसके साथ ही ,फ्रान्स में सामन्‍्त 
प्रथा भी भग्न दशा में थी । सत्रहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में रिशत्यू ((२९॥८])।९७) 
ने कुलीनों की राजनीतिक सत्ताएं छीन ली थीं। इस ह5कार सामन्‍्तवाद का राज- 
नीतिक रूप नप्ट हो चुका था परन्तु उसका सामाजिक रूप विद्यमान था । कुलीनों के 
विशेषाधिकार श्रव भी मौजूद थे, यद्यपि अव वे अपने कतंव्य नहीं करत थे । जब तक 
कुलीन लोग शासन करते थे, अपनी प्रजा की रक्षा करते थे और उनकी श्रावश्यकताश्रों 
का ध्यान रखते थे, तब तक उनकी स्थिति मज़बूत थी श्रौर उन्हें कोई भय नहीं था । 
परन्तु झब न तो वे शासन करते थे श्रौर न श्रपनी प्रजा के साथ श्रपनी जागीर में ही 
रहते थे। इसके साथ ही कृषक स्वतन्त्र थे श्रौर भ्रपनी भूमि के स्वामी थे | ऐसी दशा 
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में उनके विशेषाधिकार कृषकों को श्रखरते थे। क्रान्ति सामन्त-पद्धति के नहीं वरम्‌ 
. उसके जीरां-शीर्ण भ्रवशेषों के नाश पर तुलो हुई थो ।* 


कृषकों की संख्या कुल जनसंख्या की ५० प्रतिशत से अ्रधिक थी परन्तु यह 
बहुसंख्यक श्रसन्तुष्ट कृषक वर्ग क्रान्ति नहीं कर सकता था । उसे नेतृत्व को भ्रावश्यकता 
थी । यह नेतृत्व उसे मध्यम वर्ग से मिला जो ब्रिटेन तथा हॉलेण्ड को छोड़ भ्रन्‍्य देशों 
के मध्यम वर्ग से कहीं भ्रधिक बड़ा, सुशिक्षित एवं सम्पन्न था। उस समय के बौद्धिक 
श्रान्दोलन के नेता इसी वर्ग के थे श्रौर उनके विचार प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी थे । 
वे भ्रपनी स्थिति से भ्रसन्तुष्ट थे श्रोर उसमें सुधार चाहते थे । वे देश की विद्याल पीड़ित 
जनता के स्वाभाविक नेता थे। इस प्रकार (्रान्स में क्रान्ति के लिये भ्रावश्यक नेतृत्व 
विद्यमान था जिसका श्रन्य देशों में श्रभाव था । इसके साथ ही श्रन्य देशों के लोगों की 
श्रपेक्षा फ़रान्स के लोग सामान्यतया श्रधिक उन्नत विचारवाले थे। इस कारण उन्हें 
बुराइयाँ श्रधिक श्रखरती थ्रीं। ऐसा राष्ट्र ही जो नये विचार ग्रहएा कर सके, माँतेस्क्यू, 
वोल्तेयर, रूसो जैसे व्यक्तियों को उत्पन्न कर सकता है श्रौर उत्पन्न कर उनकी बातों 
को सुन सकता है । भ्रन्य किसी देश में लोकमत इतना जाग्रत श्रौर भ्रालोचनात्मक नहीं 
था परन्तु भ्रालोचकों को प्रतिनिधि-सभाओरों के भ्रभाव में श्रपने सिद्धान्तों को शासन के 
काम में लागू करने के भ्रवसर प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार कृषकों की सापेक्ष दृष्टि से 
प्रच्छी भ्रवस्था, सुशिक्षित एवं सुयोग्य मध्यम वर्ग के नेतृत्व तथा सामान्यतया उच्चकोटि 
की सम्यता के कारण ही कान्ति सर्वप्रथम फ्रान्स में हुई।॥ 
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भ्रष्याय ५ 

क्रान्ति का श्रारम्भ 

राष्ट्रीय (संविधान) समा 

िब्रपंगाने (007$00ए९१0 058५ गा) 9५ 
(मई १७८६--दिसस्बर १७६१) 
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एस्टेट्स-जनरल के तीन विभाग थे जिनमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग तथासर्व- 
साधारण वर्ग के प्रतिनिधि अ्ललग-अ्रलग बेंठ कर मत देते थे। तीनों वर्गों के प्रति- 
निधियों की संख्या प्रायः बराबर थी । इस व्यवस्था में कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग के 
दो मत हो जाते थे श्रौर सवंसाधारण वर्ग का श्रत्पमत रह जाता था। जनता इस 
स्थिति से भ्रसन्तुष्ट थी । यह देख कर नेकर ने सर्वसाधारणा जनता के प्रतिनिधियों की 
संख्या दुगुनी कर दी जिससे उनके लिये कुछ छोटे पादरियों तथा प्रगतिशील विचारों 
के रईसों के समर्थन से बहुमत प्राप्त कर लेना सरल हो गया। परन्तु सभा के तीनों 
विभाग भ्रलग-झलग बैठ कर विचार करेंगे या एक साथ बेठ कर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
प्र वह मोन रहा । 

एस्टेट ध-जनरल का चुनाव--१७८६ की वसन्‍्त ऋतु में देश में सामान्य निर्वा- 
चन हुआ । देश के प्रत्येक विभाग में समाज के तीनों वर्गों के प्रौढ़ मतदाताओं ने 
श्रपनी-भ्रपनी शिकायतों एवं भ्रादेशों के स्मृति-पत्र ((४०675) तेयार किये भौर 
अपने-प्रपने वर्ग के प्रतिनिधि चुने । ऐसे स्मृति-पत्र हज़ारों की संख्या में थे। परन्तु 
किसी भी स्मृति-पत्र में एकतन्त्र के या बूर्वों वंश के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । 
प्रत्येक बर्ग की माँगें भ्रलग-प्रलग थीं परन्तु कई बातों में तीनों वर्गों की माँगें समान 
थीं । प्रायः सभी में सांविधाननक शासन की श्र्थात्‌ एक संविधान द्वारा शासन की मर्या- 
दाएँ स्थिर करने श्रौर राजा तथा जनता के श्रधिकारों को निश्चित करने की, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता, भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता, मुद्रायुक्त पत्रों के व्यवहार के भ्रन्त, 
एस्टेट्स-जनरल के नियमित अ्रधिवेशन तथा क़ानून बनाने श्रोर कर स्वीकृत करने के 
उसके भ्रधिकार, क़ानून के सामने सबकी समानता, सरकारी नौकरियों का द्वार सब 
के लिये समान रूप से खुले रहने, करों को सबसे समान रूप से वसूल करने श्रादि की 
माँगें थीं। सर्वंसाघारण वर्ग कुलीनों का सम्मान श्रौर उनके भ्रधिकारों को छीनना 
नहीं चाहता था परन्तु सामन्तीय विशेषाधिकारों एवं करों से जो मुक्ति उन्हें प्राप्त थी 
उसका भझन्त करना चाहता था| श्राइचयं की बात तो यह थी कि पादरी वर्ग तथा 
कूलीन वर्ग भी करों से जो मुक्ति उन्हें श्रभी तक प्राप्त थी उसका त्याग करने के लिये 
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तेयार था । इस प्रकार सभी वर्ग काफी सुधार चाहते थे और ग्राशा करते थे कि भ्रव 
समस्त भेद-भाव मिट जायगा, समस्त वर्गों के दिल मिल जायेंगे और राष्ट्र का उस 
दयनीय श्रवस्था से उद्धार हो जायगा ।* ध 
प्रथम श्रधिवेशन--५ मई १७८६ को एस्टेट्स-जनरल का भ्रधिवेशन हुआ । 
उसमें कूल मिलाकर १,२०० के लगभग सदस्य थे । सदस्यों को राजनीतिक अनुभव 
नहीं था परन्तु यदि राजा उनका कुशलतापूर्वक नेतृत्व करता तो सारी समस्याएँ सरलता 
से सुलभ जातीं और कोई गड़वड़ नहीं होती । जेसा स्थृति-पत्रों से मालुम होता है, 
एस्टेट्स-जनरल का शासन को पलटने तथा एकतनन्‍्त्र श्र कुलीन वर्ग के विनाश का 
इरादा नहीं था । परन्तु उसे यह भ्राशा थी कि उसके सामने सुधार के प्रस्ताव पेश 
किये जायेंगे जिनको स्वीकार करके वह शासन का सुधार कर सकेगी भौर भ्राथिक 
व्यवस्था ठीक कर सकेगी । यदि सरकार सुधार की योजना उसके सामने रखती तो 
इसमें कोई शंका नहीं थी कि सभा उस पर विचार करती, शायद उसमें संशोधन करती 
श्रौर उसे स्वीकार कर लेती । परन्तु न राजा भौर न नेकर ही इस बात को समझ 
पाये । राजा उसे केवल परामर्श देनेवाली सभा समभता था श्रोर भ्रपने विशेषाधिकारों 
को श्रक्षुण्णा बनाये रखना चाहता था । नेकर ने भी कोई सुधार-योजना सभा के सामने 
न रखी श्र भ्रारम्भ से ही गड़बड़ होने लगी । 
संबष का थ्रीगणोेश-दूसरे ही दिन ६ मई को यह प्रइन उठ खड़ा हुआ कि 
सदस्थ किस प्रकार मत देंगे--श्रलग-अलग भवनों में या सब एक साथ एक भवन में । 
कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग ने भ्रपने-प्रपने भवन का श्रलग निर्माण कर लिया परन्तु 
_सर्वंसाधारण वर्ग ने भ्रलग वेठने से इन्कार कर दिया । तनाव बढ़ा परन्तु सरकार ने 
स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । कोई डेढ़ महीने तक गतिरोध बना 
रहा श्रौर कोई काम नहीं हुआ । सर्वंसाधारणा वर्ग ने बार-बार श्रन्य वर्गों को उसके 
साथ बैठने के लिये श्रामन्त्रित किया परन्तु वे श्रड़े रहे । धीरे-धीरे छोटे पादरी सर्व- 
साधारण वर्ग के पास झ्राने लगे श्रोर १६ जून को सर्वंसाधारण वर्ग के प्रतिनिधियों ने 
श्रपने श्राप को राष्ट्रीय सभा (]ए३(०॥४) /७८7॥7०।५) घोषित करके एक क्रान्ति- 
कारी क़दम उठाया। उन्होंने श्रन्य वर्गों के प्रनिनिधियों को राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित 
होने के लिये फिर भ्रामन्त्रित किया | यह क़दम वास्तव में क़ान्तिकारी था क्‍योंकि 
पुराने संविधान में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी । 
इस पर दरवारियों के प्रभाव में प्राकर लुई ने सेना मेज कर सभा-भवन को 
बन्द कर दिया ( २० जून) | जब सर्वंसाधारण वर्ग के सदस्य वहाँ पहुँचे भौर उन्होंने 


5]. थे, प0०घराछ४णा : पाल फटा पेटए०]वांणा, 9 0. 0-3, 
| छब्बला ; परयठ लाला एेटए०प्रध॑ं०ण, ४०), ॥, ए. 2३27, 


क्रान्ति के अ्रारम्भ--राष्ट्रीय सभा ७ 
संभा-भवन बन्द पाया तो उन्होंने पास ही के टेनिस के मंदान में एकत्रित होकर शपथ 
लो कि जब तक हम श्रपने देश के लिये एक नया संविधान नहीं बना लेगे तब तक 
विसर्जित नहीं होंगे । लुई ने सभा-भवन बन्द करके बड़ी भूल की थी । अब भी यदि 
वह दरबारियों के प्रभाव से मुक्त होकर सवंसाधाररा वर्ग का साथ देता तो फ्रान्स का 
इतिहास दूसरा ही होता परन्तु वह दुरा ग्रही दरबारियों के प्रभाव में बना रहा श्रौर 
गलती पर ग़लती करता रहा । 

२३ जून को उसने तीनों वर्गों की सम्मिलित सभा की और उसके सामने एक 
लम्बी-चौड़ी सुधार-योजना प्रस्तुत की, परन्तु इसके साथ ही स्वंसाधारणा वर्ग के उस 
समय तक के कामों को श्रसांविधानिक एवं ग़लत बता कर राष्ट्रीय सभा को स्वीकार 
करने से इन्कार करके तीनों भवनों को अलग-अ्रलग अपने अ्रधिवेशन करने का श्रादेश 
दिया । कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उठ कर चला गया परन्तु सर्वताधारण वर्ग बेठा 
रहा । जब राजा के कर्मचारी ने उसे चले जाने को कहा तो उसके एक कुलीन-वर्गीय 
नेता मिराबो ने उत्तर दिया कि भ्रपने स्वामी से जाकर कह दीजिये कि हम यहाँ जनता 
की शक्ति से उपस्थित हैं और तलवार की नोंक पर ही यहाँ से हट सकते हैं । 

जनता फी प्रथम विज्य--लुई की स्थिति बड़ी कठिन थी। धीरे-धीरे कई 
पादरी और प्रगतिशील बिचारों के कुछ कुलीन लोग राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो 
गये । लुई को दबना पड़ा आर १६ जून को उसने कुलीन वर्ग को सवंसाधारणा वर्ग के 
साथ बैठने का भ्रादेश दिया । यह जनता की पहली विजय थी । उस दिन राजा की 
सत्ता उसके हाथ से खिसक कर राष्ट्रीय सभा के हाथ में चली गई । के: 

राष्ट्रीय सभा-राष्ट्रीय सभा में सुधारवादियों का श्रसंदिग्ध बहुमत था। 
सर्बसाधारण वर्ग तो सुधारवादी था ही, पादरियों का बहुमत तथा काफी कुलीन भी 
उनके साथी थे । उनके हाथ में बड़ा महत्वपूर्ण श्रवसर था परन्तु उनमें व्यावहारिक 
श्रनुभव की बड़ी कमी थी श्रौर किसी को भी शासन की समरयाश्रों को हल करने का 
व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। श्रतः वे प्रत्येक बात पर विुद्ध सैद्धान्तिक हप्टि से विचार 
करते थे और उनकी योजनाएँ अ्रव्यावहारिक होती थीं । 

राष्ट्रीय सभा का कार्य संविधान-निर्माण था श्रौर इसके लिये श्रावश्यक था कि 
वह शान्तचित्त होकर गम्भीरतापूर्वक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विचार करती । 
परन्तु उन दिलों देश में बड़ा जोश था और पेरिस में उस समय अ्रसंख्य बेकार तथा 
बेघरबार लोग एकत्रित ये । दुर्भाग्यवश सभा पर इस भीड़ का दबाव पड़ने लगा श्रौर 
शान्त एवं गम्भीर विचार श्रसम्भव हो गया । हम झ्रागे चल कर देखेंगे कि पेरिस की 
इस भीड़ के प्राधान्य के कारण क्रान्ति का रूप विकृत हो गया । 
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दे क्षोधुंनिक योरौप॑ 
इसके लिये राजा तथा सभा दोनों ही उत्तरदायी थे। निरंकुश शासन के 
यकायक अ्रसफल हो जाने से शासन निबंल हो गया था श्ौर सारे देश में श्रव्यवस्था 
फल गई थी। लोग प्रायः सरकारी कमंचारियों पर भ्राक़मण कर देते थे और उन्हें मार 
डालते थे । कृषक श्रपने भूमिपतियों की गढ़ियों को लूट लेते थे भर जला देते थे । ऐसी 
स्थिति में राजा तथा सभा दोनों को परस्पर सहयोग करके शान्ति तथा व्यवस्था क़ायम 
रखने का प्रयत्न करना चाहिये था । परन्तु राजा अपनी रानी तथा दरबारियों के 
प्रभाव में था जो सभा की विजय के कारण उससे नाराज थे और सभा भी राजा तथा 
उसके दरबार के षड्यन्त्रों से डरती थी। इस प्रकार पारस्परिक शंका के कारण दोनों 
में सहयोग श्रसम्भव हो गया श्रौर धीरे-घीरे स्थिति बिगड़ती गई । 
बाह्तिल का पतन--सभा की शंका निमू'ल नहीं थी। उसकी विजय से रुष्ट 
होकर राजा को दरबार-पार्टी ने सेना के बल पर श्रपने भ्रधिकार को फिर से स्थापित 
करने के लिये राजी कर लिया । उसने पेरिस में सेना एकत्रित की ताकि जनता की भीड़ 
दबी रहे भर वह श्रपने मन्‍्त्री नेकर तथा सभा का विसजंन कर सके । नेकर लोकप्रिय 
हो गया था । उसको बरखास्त करने की खबर से जनता में बड़ी उत्तेजना फंली | सेना 
को देखकर, जिसमें बहुत से विदेशी सेनिक थे, वह भड़क उठी । ११ जुलाई को नेकर 
बरखास्त कर दिया गया । इस पर जनता में जोश फैला श्रोर जगह-जगह दंगे होने 
लगे। भावी आश्रापत्ति का सामना करने के लिये पेरिस के निर्वाचक-गण ( जिन्‍्होने राष्ट्रीय 
सभा के लिये सदस्य चुने थे ) एकत्रित हुए श्रौर नगर के शासन के लिये तथा राजा 
की सेना भ्रौर उत्तेजित भीड़ से नगर की रक्षा करने के लिये श्रायोजन करने लगे । 
उन्होंने एक नागरिक रक्षक-दल बनाया; सरकारी छास्त्रागार से शास्त्र निकाल लिये 
और वे श्रपनी रक्षा के लिये तेयार हो गये । नागरिक रक्षक-दल से भी श्रधिक प्राइ्वा- 
सन उन्हें पेरिस की राजकीय सेना से मिला । उसके सेनिक फ्रेंच थे श्रौर क्रान्ति की 
भावना से परिपूर्णा थे । वे पेरिसवालों की तरफ शामिल हो गये । जोश बढ़ता गया 
श्रौर १४ जुलाई को एक भीड़ ने बास्तिल (950]) के पुराने क़िले पर, जो भश्रब 
कारागार की तरह काम में आरा रहा था श्रौर जिसे लोग श्रत्याचार का गढ़ समभते थे, 
श्राक़मणा कर दिया । पाँच घण्टे की लड़ाई के बाद जिसमें जनता के २०० व्यक्ति मारे 
गये, बास्तिल के क़िलेदार ने दरवाजा खोल दिया श्लौर हथियार डाल दिये । जनता के 
श्रानन्द का पारावार नहीं रहा। ्रास में तथा उसके बाहर बास्तिल के पतन का 
स्वतन्त्रता की विजय तथा निरंकुश स्वेच्छाचारी एकतन्त्र के, जिसका वह प्रतीक समभा 
जाता था, विनाद के रूप में स्वागत हुआ । यह घटना निरंकुश शासन के भ्रन्त की 
सूचक भ्रवदय थी परन्तु इसके साथ ही इससे यह भी सूचना मिल रही थो कि |फ्रान्स 
में भीड़ का शासन प्रारम्भ हो रहा है । 
परिणाम--बास्तिल के पतन का तात्कालिक परिणाम तो यह हुआा कि 


क्रान्ति का प्रारम्भ-- राष्ट्रीय सभा ७६ 


देरबारी-पार्टी समझ गई कि क्रान्ति की बाढ़ शस्त्र-वल से रोकी नहीं जा सकती । 
उसकी पराजय स्पष्ट थी । उसके उग्र सदस्य, जिनका नेता लुई का भाई श्रातुश्रा का 
काउप्ट ((४0७॥। ० ४7(05) था, देश छोड़ कर चले गये । राजा स्वयं पेरिस 
पहुँचा (१७ जुलाई) | जनता के हृदय में भ्रभी भी राजा के प्रति भक्ति मौजूद थी। उसने 
उसका स्वागत किया । पेरिस की जनता ने श्रभी तक जो कुछ किया था, राजा ने उसे 
स्वीकार कर लिया, सेना को नगर से हटा लिया श्रौर नेकर को वापस बुला लिया । 
इस बीच में पेरिसवालों ने नगर के शासन के लिये कम्यून (नगरपालिका) स्थापित कर 
ली थी जिसका श्रध्यक्ष बैली (32]]9) था । नागरिक रक्षक-दल का भी ठीक तरह 
से संगठन कर लिया गया था श्रौर उसका नाम राष्ट्रीय रक्षक-दल (िवणा् 
(००7०) रख दिया गया था जिसका संचालक लाफायेत नियुक्त किया गया था। 
इसके साथ ही बूबॉवंशीय सफ्‌ द भण्डे की जगह उन्होंने एक तिरंगा (नीला, लाल 
तथा सफेद) भण्डा स्वीकार कर लिया था । राजा ने इन सब बातों को भी स्वीकार 
कर लिया । 

जब वास्तिल के पतन की खथर प्रान्तों में फैली तो सभी जगह लोगों ने पेरिस- 
वासियों का भ्रनुकरण करके नगरपालिकाएँ स्थापित कर लीं तथा रक्षक-दल बना लिये। 
नगरों के बाहर गाँवों में कृषक सामन्तवाद के विरुद्ध उठ खड़े हुए । उन्होंने जागीरदारों 
की गढियाँ लूट लीं श्ौर उनके सब पत्र जला दिये । लोगों ने मठों को भी लूट लिया। 
जगह-जगह राजकीय सेनाएँ भी जनता से जा मिलीं । इस प्रकार वास्तिल के पतन के 
परिणामस्वरूप पुरानी शासन-पद्धति तथा सामन्तवाद दोनों का पतन हो गया । 

सामन्तवाद को अन्त्येष्टि- देश भर से इन वातों की सूचना राष्ट्रीय सभा 
को, जिसने अ्रपना नाम श्रव संविधान सभा ((४0750(०८४६ /55श70]9) रख 
लिया था, मिलने लगी श्रौर उसका उत्साह बढ़ने लगा । उसका वातावरण भी बदल 
गया; समस्त सभा में सुधार की उमंग की बाढ़ श्रा गई। सबसे श्राइचयं की बात तो 
यह थी कि इस प्रयत्न में कुलीनों ने नेतृत्व किया । सामन्तवाद की प्रथाओ्रों से जनता 
को जो कष्ट था उसे उन्होंने स्वीकार किया श्रोर जो कर तथा नज़राने कृषक जमींदारों 
को देते थे उन्हें बन्द करने का प्रस्ताव किया । पादरियों ने भी श्रपने विशेषाधिकार 
छोड़ देने की घोषणा की । इसी प्रकार जिन-जिन लोगों के जो-जो विशेषाधिकार थे, 
उन-उन लोगों ने उन सबको त्याग देने की घोषणा की, हालाँकि ऐसा करने में जो क्षति 
उनकी हो चुकी थी उसे उन्होंने श्रपनी श्रोर से त्याग का रूप दे दिया | उनके समस्त 
अ्रधिकार छिन चुके थे । यदि वे उन्हें फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करते तो भयंकर 
देशव्यापी गृह-कलह श्र/रम्भ हो जाता जिसका परिणाम उनके लिये श्रधिक श्रनिष्टकारी 
होता । ४ श्रगस्त को कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनके फलस्वरूप सामन्तवाद के जितने 
श्रवशेष थे वे सब नष्ट हो गये । श्र॒ध॑-दास प्रथा, वेगार, जितने प्रकार की सेवा कृषक 
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लोग भ्रपने भूमिपतियों की किया करते थे, जितने प्रकार के कर तथा नज़राने वे दिया 
करते थे,. भूमिपतियों का शिकार का एकाधिकार श्रादि जितनी भी कष्टप्रद बातें थीं, 
सब नष्ट हो गई; चर्च को जो कर दिये जाते थे वे बन्द कर दिये गये; श्रेणियाँ 
(७007]05) बन्द कर दी गई । क़ानून के सामने सब लोगों की समानता स्थापित हो 
गई। सरकारी पद योग्यता के श्राधार पर सबके लिये खुल गये ्रौर निःशुल्क न्याय 
सबके लिये सुलभ हो गया । इस प्रकार सामन्तवाद की श्रन्त्येष्टि हो गई, समस्त वर्गं- 
मेंद नप्ट हो गये भ्रौर समानता का सिद्धान्त राज्य तथा समाज का श्राधार बन गया । 
श्राधारभूत श्रधिकारों की घोषएा--यह तो हुश्रा खण्डहरों को साफ करने का 
कार्य । संविधान-सभा को नव-निर्माण का कार्य भी करना था । सभा विनाश-कार्य में 
तो तेज़ थी किन्तु निर्माण-कार्य में उसकी गति धीमी थी । पुरानी व्यवस्था के स्थान 
पर नवीन व्यवस्था न होने से भ्रराजकता श्रनिवायं होती है, परन्तु यहीं सभा ने भूल 
की* भ्रौर नवीन संविधान बनाने की जगह वह भ्रपना समय व्यर्थ वाद-विबाद में नष्ट 
करती रही । उसने कई सप्ताह के वाद-विवाद के बाद २७ श्रगस्त को “मनुष्य भौर 
नागरिक के श्राधारभूत श्रधिकारों' ((२2॥5 ०0 ४४7 2४70 ०५४6 (४2९०7) 
की १७ धाराश्रों में घोषणा की । इन श्रधिकारों में स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा 
श्रत्याचार के विरोध का श्रधिकार, क़ानून के समक्ष समानता तथा क्रानून बनाने के 
कार्य में व्यक्ति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा भाग लेने का श्रधिकार, गर- 
कानूनी गिरफ्तारी से मुक्ति, धमं, भाषण, लेखन तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता भ्रादि 
मुख्य थे। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा ने नवीन संविधान के श्राधारभूत सिद्धान्तों--स्व- 
तन्त्रता, समानता तथा जनता के प्रभुत्व- की घोषणा की || 
नवीन संविधान--संविधान के निर्माण के लिये सभा ने ६ जुलाई को एक 
समिति नियुक्त की थी जिसने दो सिद्धान्तों-जनता की प्रम्मुता तथा शक्ति-पाथ्थक्य 
(कार्यंपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को पृथक्‌ रखने का सिद्धान्त) के 
श्राधार पर नया संविधान तेयार किया । इस संविधान में माँतेस्क्यू के विचारों का 
प्रभाव स्पष्ट था । 
विधायिका-- नये संविधान ने एक-भवनवाली विधयिका विधान-सभा की योजना 
की जिसमें दो वर्ष के लिये परोक्ष रूप से निर्वाचित ७४५ सदस्य रखे गये । निर्वाचन 
के लिये नागरिक दो भागों में विभक्त किये गये । जिन नागरिकों की अवस्था कम से 
कम २५ वर्ष की थी, जो कम से कम ३ दिन की आय कर के रूप में देते थे भौर 
जिनके नाम नगरपालिका के रजिस्टरों में तथा राष्ट्रीय रक्षक-दल में दर्ज थे वे 'सक्रिय' 
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क्रान्ति का श्रारम्भ दर 


(8८४४८) नागरिकों की कोटि में रखे गये, शेष “निष्क्रिय' (955406) नागरिक 
रहे । सक्रिय नागरिक प्रति सौ नागरिकों के लिये एक निर्वाचक चुनते थे श्रौर इन 
निर्वाचकों का 'निर्वाचक-मण्डल' प्रतिनिधि (2८०५५) छुनता था। निर्वाचक के 
लिये यह श्रावर्यक था कि वह सम्पत्ति का स्वामी या ञ्रासामी हो और व में १० 
दिन की झ्राय कर के रूप में देता हो । प्रतिनिधि कोई भी सक्रिय नागरिक चुना जा 
सकता था; उसके लिये भूमि का स्वामी होना श्रौर ५४ .फ़रेक कर के रूप में देना 
प्रावश्यक था ।* परन्तु स्यायिक श्रथवा प्रशासनिक पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति 
विधान-सभा का सदस्य नहीं हो सकता था । 

इस विधान-सभा को क़ानून-निर्माण के पूर्ण श्रधिकार थे। उस पर एक- 
मात्र नियन्त्रण राजा के 'स्थगनकारी निषेध (50579०7506 ४४८६०) का था । 
राजा किसी भी क़ानून को दो सत्रों (525507)5) के लिये स्वीकार करने से इन्कार 
कर सकता था, परन्तु उसका यह श्रधिकार श्राथिक बातों में लागू नहीं होता था । 
शान्ति, व्यापार तथा मित्रता-सम्बन्धी सन्धियों के लिये विधान-सभा सभा की स्वीकृति 
ब्रावरयक रखी गई । 

कार्यपालिका-- राजा शासन का प्रमुख वना रहा। उसे अपने मन्त्रियों की 
नियुक्ति, सेना के नेतृत्व तथा परराष्ट्र-सम्बन्ध के संचालन के भ्रधिकार मिले, परन्तु 
विधान-सभा पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा । वह विधान सभा सभा के भ्रधि- 
वेशन श्रामन्त्रित नहीं कर सकता था; न उसे भंग कर सकता था श्रौर न उसके साममे 
क़ानुन के प्रस्ताव ही प्रस्तुत कर सकता था; उसे केवल स्थगनकारी निषेध का अधि- 
कार मिला । न्यायालयों तथा न्यायाधीशों पर भी उसका कोई श्रधिकार नहीं रहा । 
उसके मन्त्री विधान-सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे और इस तरह उन पर 
सभा का कोई नियन्त्रण नहीं था । 

इस प्रकार राष्ट्रीय सभा ने इंगलेण्ड का अनुकरण करके सांविधानिक एकतलन्त्र 
स्थापित किया, परन्तु इसके साथ मॉंतेस्कयू के सिद्धान्त तथा श्रमरिका के उदाहरण के 
अनुसार कायंपालिका और विधायिका का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रखा। 

स्थानीय शासन-- सभा ने स्थानीय शासन का भी पुनः संगठन किया | वह 
पिछले ज़माने की प्रत्येक बात को नष्ट करके नवीन निर्माण करना चाहती थी। श्रत: 
उसने पुरानी व्यवस्था तथा स्थानीय शासन-व्यवस्था नप्ट कर दी श्रौर उसके स्थान पर 
जनता के प्रभुत्व, एकरूपता तथा विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों के श्राधार पर नवीन 
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दर प्राधुनिक योरोप॑ 


व्यवस्था की । समस्त देश ८३ प्रान्तों ([2९[097077८75) में विभक्त किया गया जो 
३७४ जिलों ((५9॥70079) में बाँटे गये । इनके उपविभाग कम्यून थे जिनकी संख्या 
४४,००० थी । इन विभागों एवं उपविभागों के लिये सर्वत्र स्थानीय तथा प्रान्तीय 
कौंसिलों की योजना की गई जिनमें सक्रिय नागरिकों के द्वारा निर्वाचित सदस्य रखे 
गये । इस प्रकार स्थानीय शासन की नयी व्यवस्था करके सभा ने स्थानीय शासन पर 
राजा को जो सीधा श्रधिकार प्राप्त था, उसे नष्ट कर दिया श्रौर सारे देश में समान 
शासन-व्यवस्था स्थापित करके एकरूपता ला दी । 

न्थाय-ब्यवस्था - इसी प्रकार उसने पुरानी न्याय-व्यवस्था तोड़ कर नये केन्द्रीय 
तथा स्थानीय न्यायालयों का निर्माण किया जिनके न्यायाधीशों के लिये भी सक्रिय नाग- 
रिकों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुद्रायुक्त-पत्रों का चलन बन्द कर दिया 
गया श्रौर ज़ूरी द्वारा मुक़हमे करने की व्यवस्था भी की गई । 

चर्च को व्यवस्था- चर्च की भी नयी व्यवस्था की गई । प्रत्येक प्रान्त के लिये 
एक चर्च रखा गया जिसके विद्वप का श्रव जनता द्वारा चुनाव होने लगा । चर्च की 
सम्पत्ति छीन ली गई । बिशप तथा चर्च के श्रन्य कमंचारी राज्य के कमंचारी हो गये 
श्रौर उनकी नियुक्ति के लिये पोप या राजा की स्वीकृति की श्रावश्यकता न रही । 

सभा मुख्यतः श्राथिक स्थिति को सम्हालने के लिये श्रामन्त्रित की गई थी । 
उसने कोष को भरने के लिये ऋण लेने का प्रयत्न किया और श्रन्य उपाय भी किये 
परन्तु सभी प्रयत्न निप्फल हुए । तब उसने चर्च की समस्त भूमि जुब्त कर ली श्रौर 
उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया । यह सम्पत्ति कोई १४ करोड़ रुपये की थी । 
इस सम्पत्ति की जुमानत पर पत्र-मुद्रा (855879) जारी की गई । 

समीक्षा --इस प्रकार राष्ट्रीय सभा ने पुरानी व्यवस्था का विनाश कर नई 
व्यवस्था का निर्माण किया, परन्तु जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं, संविधान के निर्माता 
बुद्धिमान्‌ एवं योग्य होते हुए भी राजनीतिक श्रनुभव से हीन कोरे सेद्धान्तिक थे। उन्होने 
कुछ सिद्धान्त स्थिर करके उनके श्रनुसार संविधान वना डाला, परन्तु व्यवहार में उसमें 
कया कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी, इस बात की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया । सभा में 
मिराबो ही श्रकेला ऐसा व्यक्ति था जो इन बातों को खूब समभता था परन्तु उसकी 
सलाह किसी ने नहीं मानी ।* पुरानी निरंकुश स्वेच्छाचारी व्यवस्था की जिन बातों 
से जनता को कष्ट थे, उन सब को नष्ट करना तथा उसके स्थान पर श्रादर्श व्यवस्था 
स्थापित करना उसका लक्ष्य था| इसमें उसने श्रनेक भूलें कीं । 

सर्वप्रथम उसने नागरिक के श्राघारभूत श्रधिकारों की घोषणा करने में ही 





# इस सभा के अ्रधिकांश सदस्य आदर्शवादी होने के कारण कई लोग 
बड़े तिरस्कारपूर्वक इसे 'घृशित श्राध्यात्मिक सभा” कहा करते थे । )बतलाआ॥ : 776 
पर८४००४०००७३८5, 9, 3. 


क्रान्ति का प्रारम्भ दई 


बड़ी ग़लती की । मिराबो ने इसकी श्रालोचना करते हुए कहा था कि तत्कालोन स्थिति 
में जनता को उसके अधिकारों की जगह उसके नागरिक कक्तंव्यों की याद दिलाना 
चाहिये था । उसमें कई त्रुटियाँ थीं और कई अ्रधिकार बड़े अस्पष्ट थे । यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिये कि यह घोषणामात्र थी। उसका श्राशय यह नहीं था कि नागरिकों 
को वे सब श्रधिकार तत्काल मिल जायेगे ।* वस्तुतः उसमें से बहुत से श्रधिकार फ़ान्स- 
वासियों को श्रभी तक नहीं मिले हैं। उसने जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया 
था परन्तु ऐसा करने में उसने जनता में ऐसी श्राश्ाएँ उत्पन्न कर दीं, जिनको संविधान 
में वह स्वयं पूरी नहीं कर सकी । उसे नागरिकों को सक्रिय तथा निष्क्रिय कोटि में 
विभाजित करना पड़ा श्रौर इस प्रकार जो अभ्रधिकार उसने समस्त जनता को दिये थे, 
वे प्रायः अ्रधिकांश लोगों से तुरन्त ही छीन लिये गये क्योंकि निर्वाचक बनने के लिये 
सम्पत्ति का स्वामी होना श्रावश्यक था । इस झा के श्रनुसार कुल ४३,००० नागरिक 
निर्वाचक वन सकते थे । इस प्रकार न केवल नागरिकों से समानता का श्रधिकार छीन 
लिया गया, वरन्‌ पुराने विशेषाधिकारों की जगह नये विशेषाधिकार स्थापित कर दिये 
गये । इसके फलस्वरूप जनता में एक श्रसन्तुष्ट वर्ग उत्पन्न हो गया । 

राजा की शक्ति कम करने के उत्साह में उसने केवल उसके श्रधिकार ही कम 
नहीं किये, उसका विधान-सभा से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखा । उश्षके मन्‍्त्री विधान 
सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे । इस प्रकार शासन की श्रावश्यकता वतलानेबाला 
तथा ज्ञासन के प्रति दांकाओ्रों का निवारण करनेवाला कोई व्यक्ति विधान-सभा में 
नहीं हो सकता था। श्रतः दोनों में मतभेद की सम्भावना बनी रही। मतभेद के 
निराकरण के लिये विधान सभा को भंग कर मतभेद के मामले का निर्णय जनता 
पर छोड़ देने का श्रधिकार भी उसके हाथ में नहीं था । इस प्रकार दोनों में संघर्ष की 
सम्भावना रही, जिसका निर्णाय केवल क्रान्ति द्वारा ही हो सकता था । 

इसके साथ ही, इस भय से कि कहीं राजा श्रपने पुराने भ्रधिकार फिर से प्राप्त 
न कर ले, उसने शासन का केन्‍्द्रीयकरणा करके उसे बिलकुल निर्बल कर दिया । 
स्थानीय कर्मचारी तथा न्यायाधीश सब चुने हुए होने लगे जिन्हें शासन का कोई 
भ्रनुभव नहीं था । शासन श्रस्तव्यस्त हो गया श्रोर देश में श्रराजकता व्याप्त हो गई । 

चर्च का नया संगठन (जी (00795पप्रमंणा प्र 0०९९५) भी 
एक महान्‌ भूल थी । इसमें केथोलिक पादरियों का चुनाव प्रोटेस्टेण्ट लोगों तथा 
नास्तिकों के द्वारा भी हो सकता था । इस बात से धामिक प्रवृत्ति के लोगों की भावनाश्रों 
को बड़ी चोट पहुँची । पादरियों को निर्वाचन के बाद नये संविधान के समर्थन की शपथ 
लेनी पड़ती थी । अ्रधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इन्कार कर दिया। उनमें वे 
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छोटे पादरी भी थे जिन्होंने आरम्भ से ही स्वंसाधारण वर्ग तथा क्रान्ति का साथ दियां 
था । वे रुष्ट होकर भ्रलग हो गये श्रोर क्रान्ति के विरोधी बन गये । देश की जनता 
श्रधिकांश में केधोलिक थी श्रौर पादरियों के प्रभाव में थी; इस प्रकार सारे राष्ट्र में 
फूट पड़ गई, क्रान्ति का पक्ष निबंल हो गया श्रौर क्रान्ति-विरोधी दल की शक्ति एबं 
उसके हौसले बढ़े । राजा ने समय की गतिविधि देख कर किसी प्रकार क्रान्ति को 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु वह पक्का केथोलिक था और इस व्यवस्था को सहन न 
कर सका । भ्रागे चल कर उसने कुछ पभ्रंश तक इसी कारण से देश छोड़कर भागने का 
प्रयत्न किया जिससे क्रान्ति का रूप ही बदल गया । 
हम श्रागे देखेंगे कि इन सब दोषों के कारण यह संविधान भ्रसफल रहा प्ौर 
उसमें कई बार परिवर्तन किये गये । परन्तु इतना हमें मानना पड़ेगा कि उसकी की हुई 
बहुत-सी बातें मूल्यवान्‌ थीं भ्रौर उसमें से कई श्राज तक विद्यमान हैं । उसने विशेषा- 
घिकार तथा भ्रसमानता के सिद्धान्तों के श्राधार पर स्थिर सामाजिक व्यवस्था को नष्ट 
कर समानता के सिद्धान्त पर नये समाज की श्रांशिक सूप्टि की श्रौर ,फ्रान्स के पुराने 
प्रान्तीय विभागों को हटा कर नये प्रान्त बनाये जो भ्रभी तक वैसे ही बने हुए हैं। जैसा 
हम ऊपर देख चुके हैं, यह संविधान पूर्णा समानता स्थापित नहीं कर सका । उसने राजा 
के भ्रधिकारों पर मर्यादाएँ लगा कर मर्यादित (सांविधानिक) एकतलन्त्र स्थापित किया 
परन्तु उसमें शक्ति जनता के हाथों में न होकर पू'जीपति मध्यम वर्ग के हाथों में रही । 
इस प्रकार यह संविधान मध्यम-वर्गीय संविधान था । 
यह संविधान कई महीनों में बन पाया था परन्तु सुविधा की हृ्टि से हमने 
इसका पूरा विवरणा एक साथ ही दे दिया है। इसका वर्णान करने में हम बहुत भागे 
निकल श्राये हैं । जिन दिनों संविधान बन रहा था, उन दिनों ,्राग्स में श्रनेक महत्वपूर्ण 
घटनाएँ घट रही थीं । 
वार्साय पर स्त्रियों का श्राक़्मएणा--बास्तिल के पतन के बाद राजा श्रौर प्रजा 
में समझौता हो गया था ्रौर राष्ट्रीय सभा ने ४ श्रगस्त की बैठक के श्रन्त में लुई को 
ँच स्वतन्त्रता का पुनःस्थापक घोषित किया था । परन्तु रानी मेरी श्रात्वानेत तथा 
प्रनेक दरवारियों ने भ्रपने पड्थन्त्र जारी रखे श्रौर वे राजा पर श्रपना श्रनिष्टकारी 
प्रभाव डालते रहे । ४ श्रगस्त को सभा ने जो आदेश ([0९८7/८८$) सामन्‍्तवाद की 
समाप्ति के लिये स्वीकार किये थे, उन पर राजा ने अ्रभी हस्ताक्षर नहीं किये थे । 
इससे सभा के सदस्यों तथा जनता में शंका उत्पन्न हो रही थी | उधर श्रफवाह उड़ने 
लगी कि राजा वार्साय छोड़ कर मेत्स ((/८(2) के लिये प्रस्थान करनेवाला है भौर 
पेरिस में राजभक्त सेना एकत्रित करने का विचार कर रहा है । वार्साय में सेना को 
एक भोज भी दिया गया था जिससे शंका श्रौर भी बढ़ी । यह भो श्रफवाह उड़ी कि उस 
भोज में राष्ट्रीय तिरंगें भण्डे को सैनिकों ने पैरों तले कुचला था। इस पर क्रुद्ध होकर 
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५ भ्क्ट्ूबर को एक बड़ो भोड़ जिसमें श्रागे-प्रागे रोटी के नारे लगाती हुई उत्तेजित 
स्त्रियों का एक मुण्ड था, वार्साय की ओर बढ़ी । उसने महल को पेर लिया । कुछ लोग 
महल में घुस गये । भ्रन्त में कुछ समभदार लोगों के समझाने से राजा शभ्रपनी रानी 
तथा भ्रपने पुत्र के साथ उस भीड़ के साथ पेरिस के लिये रवाना हो गया (६ श्रक्ट्ूबर) 
झोर वहीं भपने परिवार के साथ वस्तुतः एक कंदी की तरह एक महल (7 ७॥॥€- 
742८5) में रहने लगा। संविधान-सभा भी वार्साय से हट कर पेरिस चली आई और 
राजा तथा सभा दोनों एक प्रकार से पेरिस की जनता के वन्दी हो गये | इस समय से 
क़ान्ति की गतिविधि पर पेरिस की जनता का प्रभाव बढ़ने लगा । पेरिस वी जनता, 
जिसमें नंगों-भूखों के श्रतिरिक्त गुण्डे श्रौर बदमाश वहुत बड़ी संख्या में थे, सदा सभा 
को घेरे रहती थी, शोर मचाती थी श्रौर उसके निरणंयों को प्रभावित करती थी। 
इस प्रकार राष्ट्रीय सभा, जो राष्ट्र की प्रतिनिधि थी, श्रकेले पेरिस नगर के प्रभाव में 
काम करने लगी । 
सद्भूट के बादल--क्रान्ति के श्रारम्भ से ही शासन विगड़ गया था भ्रौर धीरे- 
थीरे देश में श्रराजजता बढ़ती जा रही थी । सब तरफ संकट श्रौर कठिनाइयाँ बढ़ 
रही थीं। देश के भ्रन्दर भ्रसन्‍्तोष बढ़ रहा था श्रौर बाहर से भी संकट के बादल 
उठते हुए दिखाई दे रहे थे । संविधान-सभा ने अनेक प्रकार के लोगों पर प्रह्मर किया 
था। जिन लोगों के विशेषाधिकार छीन लिये गये थे, वे सब असन्तुप्ट थे । चर्च नये 
संगठन के कारण विद्रोही हो रहा था, पत्र-मुद्रा से व्यापार में भ्रनिश्चितता श्रा गई 
थी श्रौर नये क़ानूनों के कारण व्यापारिक वर्ग किकतंव्यविमूढ़ हो रहा था; देश की 
ब्राधी दूकानें तथा एक-तिहाई कारखाने बन्द थे, ग़रीबी तथा आ्राथिक श्रव्यवस्था बढ़ 
रही थी । केन्द्रीय शासन के श्रव्यवस्थित हो जाने से शासन की प्रतिप्ठा जाती रही थी। 
स्थानीय शासन श्रनुभवहीन व्यक्तियों के हाथों में था। सेना श्रौर नौसेना में श्रनुशासन 
बिलकुल नहीं रहा था, वह विद्रोही हो रही थी और राष्ट्रीय रक्षक-दल के साथ खुले 
भ्राम मिलती थी । राजा के लिये वह बिलकुल बेकार हो गई थी भ्रोर साथ ही राष्ट्रीय 
सभा के लिये भी परेशानी पैदा कर रही थी । सारा देश राजनीति से ऊब उठा था और 
चाहता था कि पुनः शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित हो तथा लोग श्रपना नियमित जीवन 
बिता र.कें | संविधान-सभा भी काम करते-करते थक गई थी और श्रप्रिय होती जा रही 
थी । उसके विरुद्ध सब तरफ से शिकायतें श्रा रही थीं, किसी की शिकायत थी कि वह 
सुधार करने की सीमा से बाहर निकलती जा रही है श्रौर कोई शिकायत करता था कि 
बह काफी सुधार नहीं कर रही है। सभा स्वयं विभक्त होती जा रही थी; उसमें उग्र 
विचार॒वाले सदस्यों का जोर बढ़ता जा रहा था। उन लोगों का सभा में तो बहुमत 
महीं था परन्तु उनके पीछे पेरिस की जनता का तथा एक प्रख्यात क्लब (ज़कोबें क्लब) 
का, जिसके सद्वस्यों की संख्या बहुत बड़ी थी भौर जिसकी देश भर में ४०० से श्रधिक 
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शाखाएँ थीं, समर्थन था । उनके सामने अपरिवतंनवादी तथा नरम विचारवाले सदस्य 
पीछे हटते जाते थे श्रौर सभा के विचार-विमर्श में बहुत कम भाग लेते थे । 


उधर देश में बाहर से भी श्रापत्ति की श्राशंका बढ़ रही थी । यों तो सभा 
विदेशी मामलों से अ्रभी तक दूर रही थी परन्तु वह कुछ काय॑ ऐसे कर चुकी थी जिनसे 
बाह्य हस्तक्षेप की श्राशंका बढ़तो जा रही थी। इनके विषय में श्राप झ्रागे पढ़े गे । 


मिराबो की सृत्यु ऐसे संकट की श्रवस्था में यदि कोई स्थिति सम्हाल सकता 
था तो वह था मिराबो । वह कुलीन वंश का था । उसमें अनेक श्रवगुण थे परन्तु फिर 
भी वह एक योग्य राजनीतिज्ञ धा । समरत राषप्ट्रीय-सभा में वही श्रकेला व्यक्ति था 
जो समभता था कि शासन का निर्माण कोरे सँद्धान्तिकों एवं दाशंनिकों की कल्पनाओं 
के श्राधार पर नहीं, वरन्‌ जनता की नेतिक एवं श्राथिक दक्षा तथा ऐतिहासिक 
परम्पराश्रों के श्राधार पर ही किया जा सकता है। वह निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन 
का घोर विरोधी था, परन्तु सांविधानिक एकतन्त्र का समथंक था | वह चाहता था कि 
एकतलन्त्र तो बना रहें परन्तु उसकी कमज़ोर नसों में सवंसाधारणा वर्ग के ताज़ा रक्त का 
संचार करके उसे राष्ट्रीय बना दिया जाय । यदि उसकी चलती तो वह समस्त विशेषा- 
धिकारों का श्रन्त कर समस्त राष्ट्र को एक कर देता श्रौर जनता द्वारा निर्वाचित विधा- 
यिका के सहयोग से कार्य करने की शर्त पर राजा को भी श्रछ्िकार दे देता । वह 
दिथिल भ्रौर निर्बंल शासन की वुराइयाँ भ्रच्छी प्रकार समझता था श्रौर इसी कारण 
उसने राष्ट्रीय सभा में शासन तथा विधायिका को ब्रिलकुल अलग करने तथा शासन 
को निबंल बनाने की योजनाञ्रों का बड़ा विरोध किया था | वह जानता था कि शासन 
नि्बल हो जाने से देश में भ्रराजजता फैल जायगी, परन्तु सभा ने उसकी बातों पर 
ध्यान नहीं दिया । वह राजा को समभाना चाहता था कि बीती को बिसार कर भ्रागे 
की सुध ले । क्राप्ति हो चुकी थी, पुरानी व्यवस्था नष्ट हो छुकी थी भ्रौर वह पुनः 
स्थापित नहीं की जा सकती थी । वह चाहता था कि राजा स्वयं आगे बढ़कर सांविधानिक 
मार्ग पर क्रान्ति का नेतृत्व करे और श्रनियन्त्रित क्रान्ति के भावी संकट से देश की रक्षा 
करे । सभा में विफल होकर उसने राजा को समभा कर एकतलन्त्र को बचाना चाहा। 
उसकी योजना यह थी कि राजा ऐसे मन्त्रियों की सहायता से शासन करे जिनमें राजा 
तथा सभा के उग्र दल दोनों का विश्वास हो, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का मिलना भ्रसम्भव 
था । ऐसी दशा में उसने राजा को पेरिस के दबाव से श्रपने श्रापको मुक्त कर समस्त देश 
से झ्पील करने की सलाह दी । परन्तु इस काय॑ “के लिये भी योग्य विद्वासपात्र भाद- 
मियों की कमी थी। मिराबो स्वयं यह काम कर सकता था। राजा स्वयं उस पर 
विश्वास कर भी लेता, परन्तु दुभाग्यवश रानी तया दरबारी लोग उसे जनता का सम- 
थक समझ कर उसमें भ्रविश्वास करते थे । उधर सभा में भी उसकी राय की कोई पर- 
वाह नहीं होती थी । इस प्रकार मिराबो, जो इस समय राष्ट्र का करंधार बन सकता 
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था, कुछ न कर सका । फिर भी उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती थी। श्रपने 
जीवन के अन्तिम महीनों में वह अपने राजनीतिक उत्कप॑ पर पहुँच चुका था; दिसम्बर 
१७६० में वह ज़कोबें बलब का सभापति वन गया था श्रौर जनवरी १७६१ में 
राष्ट्रीय समा का सभापति बन गया था । किन्तु २ अप्रैल १७६१ को उसका देहान्त 
हो गया श्रोर उसके साथ फ्रेंच एकतन्त्र की रक्षा की जो कुछ आज्ञा थी, वह भी 
जाती रही । 'यदि मिराबो जीवित रहता तो फ्रान्स का भाग्य बदल जाता ।* 
निस्सन्देह क्रान्ति ने जितने श्रादमी उत्पन्न किये, उनमें वह सबसे बड़ा था | यदि वह 
जीवित रहता तो एकतन्‍्त्र की रक्षा कर लेता और क्रान्ति को सांविधानिक मार्ग पर 
भ्रागे बढ़ाता | 

राजा के भागने के श्रसफल प्रयत्न--मिरावों की मृत्यु से लुई को दुःख हुश्रा 
हो या न हुआ हो, किन्तु उसे अपनी स्थिति की श्रसहायता प्रकट हो गई। संविधान 
फ़रीव-क़रीब बन चुका था । उसमें उसकी जो केवल अलंकारिक स्थिति रखी गई थी 
वह उसे बिलकुल पसन्द नहीं थी । उस पर अ्रपनी स्वीकृति देने के पहले ही वह फ्रान्स 
छोड़ कर भाग नाना चाहता था। १८ श्रप्रेल १७६१ को उसने पेरिस से हट कर सेंत 
क्लूद (50. (2]00०) जाने का प्रयत्न किया, परन्तु भीड़ ने उसे रोक दिया । यह 
देख कर उससे बड़ी गुप्त रीति से तैयारी की श्रौर वह २० जून को श्रपने परिवार के 
साथ चुपके से मेत्स (८४2) के लिये रवाना हो गया । परन्तु रास्ते में वह्‌ पहचान 
लिया गया; लोग उसे पकड़ कर वापस पेरिस ले श्राये । श्रव उसके महल पर कड़ा 
पहरा रख दिया गया श्रौर वह वस्तुतः कैदी वन गया ।[ 


गशतन्त्रवाद का जन्म- राजा के भागने के प्रयत्न का तात्कालिक परिणाम 
दो यह हुआ कि जनता का उसमें से विश्वास उठ गया । वह यह समभने लगी कि 
फ्रेंच राष्ट्र के तथा राजा के हित एक नहीं हैं । इस प्रयत्न के फलस्वरूप फ्रान्स में 
गणतन्‍्त्रीय दल (रिटएपजट्शा ए279) का उदय हुआ । श्रभी तक क्रान्तिकारियों 
में से कोई एकतन्त्र के विरुद्ध नहीं था । रोब्सपीयर (२००८५००:३८), दाँतों ([20॥- 
(०४9), मारा ((७78/) जैंसे उग्र क्रान्तिकारी नेता भी केवल राजा के श्रधिकारों 


दि न ीलमिन का अजित “न न 
# (७१८४४ : 6 एऐेट८०।एपणावापं०8, 9. 65. 
न॑ एथ्प्टा०टप : # छा50079 रण ०१८7 77765, 79. 60-6]. 


+ ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का इरादा फ्रान्स छोड़ कर भागने का नहीं था । 
बह मोमेदी (/०0707720५) में शरण लेना चाहता था | इसके वाद जो संघ होता 
वह गृह-कलह मात्र ही नहीं रहता । शायद योजना यह थी कि यदि उसका निकल 
भागने का प्रयत्न सफल हो जाता तो फ्रेंचसेना में जो जर्मन सैनिक थे वे तथा विदेशी 
सेनाएँ पेरिस पर श्राक्रमएण करतीं श्र पुरानी व्यवस्था को पुन: प्रतिष्ठित कर देती । 
छल०० : ॥॥6 ए76००) ऐि८ए०ै०५००, 9- ]07, 


थ्द प्राधुनिक योरोप 


को सौमित कर देना चाहते थे । किन्तु भ्रव वे एकतन्त्र को समाप्त कर फ्रान्स में 
गरातम्त्र स्थापित करने पर तुल गये । 

इसके विपरीत राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने राजा के भागने के प्रयत्न से अ्रपनी 
भूल का श्रनुभव किया । वे समझ गये कि राजा की सत्ता कम करने श्रौर उसे एक 
कठपुतलीमात्र बना देने में उन्होंने बहुत ज्यादती की थी । उन्हें उसके साथ सहानुभूति 
हुईं। यही अनुभूति देश भर में मध्य-वर्ग को भी हुई और उन्होने सभा का समर्थन 
किया । इस प्रकार मध्य-वर्ग में भी राजा के पक्ष में प्रतिक्रिया आरम्भ हुई । 

राजा की मुप्नत्तिलो-- जव सभा में यह्‌ प्रइन उपस्थित हुआ तो रोब्सपीयर 
तथा दाँतों ने राजा को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया परन्तु वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं 
हुआ श्रौर सभा ने राजा को केवल बुछ काल के लिये मुप्नत्तिल कर दिया। उग्रपन्थियों 
को सभा का यह निर्णाय पसन्द नहीं श्राया और उन्होने १७ हुलाई को पेरिस में एक 
गणतस्त्रीय प्रदर्शन का श्रायोजन किया । शान्ति-भंग के डर से सभा ने पेरिस के मेयर 
बैली श्रोर राष्ट्रीय रक्षक-दल के संचालक लाफाएत को श्वान्ति की रक्षा करने का 
प्रादेश दिया । भीड़ एक मैदान (0077 66 )(४75) में एकत्रित थी। उसने 
हटने से इन्कार कर दिया । इस पर रक्षक-दल के सैनिकों ने गोलियाँ चलाई जिससे 
१२ व्यक्ति मारे गये श्रौर कई घायल हो गये । भीड़ बिखर गई, शान्ति-भज्ज भी नहीं 
हुई परन्तु पेरिस की जनता राष्ट्रीय सभा से बहुत श्रस-तुष्ट हो गई । 

संविधान-सभा का विसर्जन--परन्तु भ्रव सभा का कार्य समाप्त हो चुका था । 
२१ सिस्तम्बर को राजा ने नये संविधान पर श्रपनी स्वीकृति दे दी श्रौर उसका पालन 
करने का वचन दिया । सभा ने उसको पुन: सिंहासन पर भ्रासीन कर दिया । ३० सित- 
स्थर १७६१ को सभा विसर्जित हो गई परन्तु विसर्जित होने के पहले वह एक क्रानुन 
बना गई जिसके अ्रनुसार उसका कोई 'भी सदस्य नई विधान-सभा का सदस्य 
नहीं हो सकता था । इसके साथ ही श्रपने कार्य को स्थायी बनाने की दृष्टि से उसने 
घोषणा की कि राष्ट्र को श्रपने संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, परन्तु 
तीस वर्षों तक उस श्रधिकार का प्रयोग न करना ही उसके हित में होगा ।* 

संविधान-पमा के कार्य का सिहावलोकन--यह क़ानून वना कर संविधान- 
सभा ने बड़ी भारी मूर्खता की क्योंकि इससे उसके बनाये हुए निबंल संविधान का विनाश 
तो निश्चय ही हो गया, उसके साथ ही राज्य का नाद भी निदिचत हो गया | इस सभा 
के सदस्य दो वर्षों से देश की समस्याओं का मुक़ावला कर रहे थे श्रौर उन्हें बड़ा भ्रमूल्य 
प्रनुभव प्राप्त हुआ था जिसकी सहायता से वे देश की सेवा कर सकते थे। ऐसा करने 





* [0086 : 8 छा50००ए ० .श०१९८का छणा०एु०, छ०. 55-6. 
+ ४४१6॥ ; फल हेटएणप्धंगाका०3, 9, 25, 
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में उन्होंने भ्रपनी निःस्पृहता का तो परिचय दिया, परन्तु नये शासन को श्रपने प्रनुभव 
से वंचित कर दिया । नये संविधान को कार्यान्वित करने का काम बिलकुल अ्रनुभव- 
हीन नये झ्रादमियों के हाथों में पहुँचा जिनसे भूलें होना स्वाभाविक ही था । 

राष्ट्रीय सभा ने अपनी दो वर्ष की श्रवधि में वहुत काय्य किया था। उससे 
कई भूलें हुई थीं श्रौर उसने देश के लिये कई समस्याएँ छोड़ो थीं। उसने पुरानी 
शासन-व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया परन्तु उसकी जगह वह सुव्यवस्थित व सुहृढ़ 
शासन स्थापित न कर सकी । उसने शासन तथा विधायिका को अलग कर तथा 
शासन को निर्बल करके जनता की भ्रनसमभ भीड़ के शासन के लिये मार्ग खोल दिया। 
उसने स्वतन्त्रता, समानता तथा जनता के प्रभुत्व जैसे सिद्धान्तों की घोषणा की थी जो 
उस श्रवस्था में बड़े खतरनाक सिद्ध हुए। उसने चचं का नया संगठन कर उसमें फूट 
डाल दी। श्राविन्यों (8 ५87077) तथा श्रल्सास में जमंन राजाओं की भूमि छीन कर 
प्रन्तर्राप्ट्रीय क़ानून का उसने उल्लंघन किया और श्रन्त में नई विधान-सभा को 
अपने श्रनुभव से वंचित करके देश को वड़ी हानि पहुँचाई । नई विधान-सभा 
के एक सदस्य थीयोदोर लामेथ ने इस त्रुटि की चर्चा करते हुए कहा था कि संविघान- 
सभा ने इतना शीघ्र भ्रपना अन्त करके भ्रोर भ्रपने सदस्यों को पुनः निर्वाचन के भ्रयोग्य 
घोषित करके क्रान्ति की भ्रवधि लम्बी कर दी है ।* यदि ऐसा नहीं क्रिया जाता तो 
शायद क़ान्ति समाप्त हो जाती । 

परन्तु पुरानी श्रत्याचारपूर्णा व्यवस्था का प्रथम विरोध करना कोई हँसी-खेल 
नहीं था । बड़ी निर्भीकता और दम्य साहस के साथ उसने पुरानी व्यवस्था का विरोध 
किया भ्रोर इतिहास की धारा ने कूड़े-करवट का जो पहाड़ इकट्ठा कर दिया था, उसे 
उसने साफ किया | शताब्दियों से दलित, पीड़ित तथा निराश जनता में उसने उत्साह 
फूंका श्रौर श्रसमानता एवं विशेषाधिकार का नाश कर तथा क़ानून की सामान्य 
प्रणाली स्थापित करके श्रौर सबके लिये करों का भार वराबर करके उसने एक विभा- 
जित राष्ट्र का एकीकरणा किया । इस प्रकार उसने एक सामाजिक क्रान्ति की । साथ 
ही उसने पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर उसके स्थान पर प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित 
करके तथा जनता की इच्छा को राज्य की नीति की कसौटी बनाकर एक महाय॒ 
राजनीतिक क्रान्ति की । सबसे श्रधिक महत्व का काम जो उसने किया, वह था समस्त 
संसार के लि+ तथा सदा के लिये व्यक्ति के गौरव की युगान्तरकारी घोषणा ।[ 





+ छुब्रर०0 : प॥ट [लाल रिट्एरणपधं००, ४०. ॥, 9. 48. 
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भध्याय ६ 
सांविधानिक एकतन्त्र का परीक्षरण 
(विधान-समा ( १ श्रक्टूबर १७६१--२१ सितम्बर १७६२) 





नये संविधान के निर्माण तथा उस पर राजा की स्वीक्षति प्राप्त हो जाने पर 
बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा के महल में तिरंगी पताकाएँ फहराई गईं, 
रोशनी की गई, झ्रातिशवाज़ी हुई। उत्सव के बीच राजा घूम-घुम कर सबसे मिल 
रहा था भ्रौर कह रहा था “क्रान्ति समाप्त हो गई । राष्ट्र फिर पहले जैसा ही प्रसन्न 
बन जाय ।' उपस्थित लोगों ने उस भावना का समर्थन किया। देश में सवंत्र भ्रानन्द 
छा गया । लोगों ने, विशेषकर मध्यम वर्ग ने, यह सोच कर सुख तथा सनन्‍्तोष की साँस 
ली कि क्रान्ति समाप्त द्वो गई, क्योंकि राजा ने नया संविधान स्वीकार कर लिया था 
श्रौर भ्रव वे भ्रपना काम शान्तिपू्वंक कर सकेंगे । परन्तु उनकी यह भाजा शीघ्र ही 
हट गई । 

क़ान्ति का पहला दौर समाप्त हुआ । निरंकुश स्वेच्छाचारी एकतन्त्र के स्थान 
पर सांविधानिक एक्तन्त्र की रथापना हुई। नई विधान-सभा का प्रथम श्रधि- 
बेशन १ पभ्रक्टूबर १७६१ को हुश्ना । उसमें कुल ७४५ सदस्य थे। वे मध्यम वर्ग के थे 
श्रौर उनमें वकीलों की संख्या भ्रधिक थी। यह सभा भी राष्ट्रीय सभा के समान 
सांविधानिक एकतन्त्र की समर्थक थी | देश भी श्रभी तक राजा के शासन में विश्वास 
करता था । ऐसी दशा में भविष्य में प्रजातन्त्र के शान्तिपूबंक विकास की श्राशा सहज 
ही हो सकती थी । परन्तु यह बात राजा के ऊपर निर्भर थो। यदि राजा ने नये 
संविधान को सचाई के साथ स्वीकार कर लिया होता श्रौर वह हृदय से उसे कार्यान्वित 
करने के लिये तैयार होता तो देश शान्तिपूर्वक श्रागे बढ़ सकता था, परन्तु यदि उसके 
श्राचरणा से उसकी सचाई में शंका हुई तो नये संविधान के लिये खतरा भ्रवदय था 
क्योंकि ऐसी दशा में जनता के उसके विरुद्ध होने का डर था । यह ख़तरा काफी गम्भीर 
था क्‍योंकि विधघान-सभा के सदरय नये एवं श्रनुभवदह्दीन थे श्रौर उनमें से कई उग्र 
गरातन्त्रीय विचारों से प्रेरित थे । इन बिचारों का प्रचार देश में बड़े ज्ञोरों से हो 
रहाथा। 

विधान-प्रभा के दल - राष्ट्रीय सभा में दलबन्दी का मुछ-कुछ प्रारम्भ हो 
चुका था, परन्तु नई विधान-सभा में झ्ीक्र ही दलवन्दी हो गई। उसमें दो संगठित 
दल थे । दक्षिणपक्षीय (९8)१0) दल संविधानवादियों का था । इस दल के सदस्य ,फेइयाँ 
(&८पा।७॥५७) के गिजें में एकत्रित हुआ करते थे । श्रतः वे इस नाम से भी पुकारे 
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जाते थे । वे नये संविधान के पक्ष में थे श्रौर सांविधानिक एकतन्त्र के समर्थंक थे । 
खनकी संख्या सभा में काफी श्रधिक थी झोौर उन्हें मध्य-वर्ग का समर्थन प्राप्त था। 
लाफाएत तथा राष्ट्रीय रक्षक-दल भी उनके समर्थक थे। नये संविधान का भविष्य 
राजा के इस दल के साथ सहयोग पर निर्भर था, परन्तु उसने भूल की और उनके 
साथ सहयोग नहीं किया । 

वामपक्षीय ([.८() दल में वे लोग थे जो समभते थे कि श्रभी क्रान्ति का 
काम पूरा नहीं हुआ है । वे राजसत्ता का अनन्त कर गरतन्त्र की स्थापना करना चाहते 
थे । उनकी संख्या दक्षिणपक्षीय दल से कम थी । वे दो गुटों में विभक्त थे--ज़िरोंदीस्त 
दल तथा ज़कोबे दल । ज़कोबें दल छोटा था परन्तु उसे पेरिस तथा दो बड़े शक्तिशाली 
क्लबों - ज़कोबें (]2८०७०7॥) तथा कोर्देलिये ((:006)।८7)--का समर्थन प्राप्त 
था । ज़कोबें वलव का झारम्भ क्रान्ति के आरम्भ काल में ही हो चुका था। आरम्भ 
में उसकी नीति नरम थी भ्रौर उसमें सब प्रकार के सुधारवादी लोग एकत्रित होते थे । 
परन्तु धीरे-धीरे उसकी नीति उग्र होती गई भ्रौर मिरावो, लाफाएत जैसे नरम विचार- 
वाले सदस्य उससे भ्रलग हो गये तथा क्लब का नेतृत्व रोब्सपियर जैसे उग्र विचारवाले 
लोगों के हाथों में पहुँच गया । इस वलब का प्रधान स्थान पेरिस था । उसकी ४०० के 
लगभग शाखाएँ थीं जो सारे देश में फंली हुई थीं । धीरे-बीरे वह क्लब इतना शक्ति- 
णाली हो गया और उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह विधान-सभा का 
प्रतिदवन्द्री बन गया । कोर्दे लिये वलव की नीति आरम्भ से ही उग्र थी । उसके नेता 
मारा, दौँतों तथा केमिल देसमोलां (877॥6 [0८७70फ0)75) थे । इन वलबों में 
राजनीतिक प्रइनों पर गरमागरम बहस होती थी भ्रौर उनका लोकमत पर बढ़ा प्रभाव 
पड़ता था । ज़कोवें दल के सदस्य येनकेनप्रकारेण राजसत्ता का ग्रन्त कर गणातनन्‍्त्र की 
स्थापना करना चाहते थे । सभा में ये लोग ऊचे स्थान पर बैठा करते ये; इसलिये थे 
'वर्वत' (|(०७॥६कव॥) के नाम से भी पुकारे जाते थे । 

विधान-सभा में भ्रारम्भ में ज़िरोंदीस्त दल की संख्या ज़कोबें दल से 
अधिक थी भ्रौर उसका प्रभाव भी श्रधिक था। इस दल के नेता जिरोंद प्रान्त के थे; 
इसलिये इस दल का यह नाम पड़ा । उसके नेताश्रों में मुख्य वेरियों (४८०४०४०७०), 
ब्रिसो (375६00), कोन्दोर्से (0760 ८८४) तथा मादाम रोलाँ (१(०0॥76 
६०७०.०) थे । उनमें से प्रथम तीन विधान-सभा के सदस्य थे। इस दल के 
सदस्य बड़े योग्य तथा उत्साही गणतन्त्रवादी थे परन्तु उनमें भ्रनुभव नहीं था। उनका 
क्रान्ति में विश्वास था परन्तु उसको श्रागे बढ़ाने में वे पादविक बल का प्रयोग भ्रनुचित 
समभते थे । वे प्रत्येक कदम सांविधानिक रीति से उठाना चाहते थे । 

इन दोनों- दक्षिएपक्षीय तथा वामपक्षीय--दलों के बीच में केन्द्रीय” ((५९॥- 
(7८) दल्ल था । उसके सदस्य संख्या में बहुत थे । वास्तव में उसे दल नहीं कह्‌ सकते; 
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उसका कोई संगठन नहीं था, उसकी कोई निश्चित नीति नहीं थी झौर प्रत्येक सदस्य 
स्वतन्त्र रूप से मत देता था। बे लोग राजसत्ता के समर्थक ये श्रौर उनकी सहानुभूति 
दक्षिशपक्षीय थी । परन्तु वे नये राजनीतिक सिद्धान्तों के भी समर्थंक थे भौर इसी 
कारणा दक्षिएपक्षीय दल उनकी उपेक्षा करता था। इस व्यवहार से वे घीरे-धीरे 
वामपक्षीय दल में शामिल होते गये ।* उन लोगों को ज़कोबें दलवाले लोग प्रायः 
धमकाया भी करते थे और वे या तो उसका समर्थन करते थे या मत देते ही नहीं थे । 
इस दल का नाम "मैदान! (?]277) भी था । 

प्रारश्मिक कठिनाइयाँ--विधान-सभा को श्रारम्भ से ही कुछ कठिन 
समस्याश्रों का सामना करना पड़ा। चर्च की व्यवस्था श्रनेक पादरियों को पसन्द 
नहीं थी श्रौर उन्होंने शपथ लेने से इन्कार कर दिया था। ऐसी दशा में संविधान के 
भ्रनुसार वे श्रपने पद पर नहीं रह सकते थे; परन्तु वे बराबर काम कर रहे थे भ्रौर 
लोगों को क्रान्ति के विरुद्ध भड़का रहे थे। उधर देश के श्रन्दर बहुत से कुलीन लोग 
भी, जो भफ्रान्स को छोड़ कर वाहर चले गये थे, यही काय॑ कर रहे थे । कुछ तो इंगलेण्ड 
चले गये थे परन्तु उनमें से श्रधिकतर जमंनी में जा बसे थे। उनमें राजा के दो 
भाई भी थे - प्रॉवेन्स का काउण्ट जो बाद में श्रठारहवें लुई के नाम से राजा बना भौर 
श्रातु भ्रा का काउण्ट जो श्रागे चलकर दसवें चाल्स के नाम से प्रसिद्ध हुआआ । उन लोगों 
ने कोबलेन्स ((:0०]८॥(2) में श्रपना अ्रड्डा जमाया धा। वे वहाँ भ्रपना दरबार 
लगाते थे भ्रौर उन्होंने एक सेना भी इकट्ठी कर ली थी। वे जमंनी के तथा भ्रन्य 
राजाशों से पत्र-व्यवहार कर रहे थे भ्रौर उन्हें फ्रान्स पर श्राक्रमणा कर सोलहवें लुई 
का उद्धार करने के लिये भड़का रहे थे । 

शपथ न लेनेवाले पादरियों के विरुद्ध श्रावेश--इस स्थिति से जिरोंदीस्स 
दल ने लाभ उठाया। उसका प्रभाव विधान-सभा में भ्रधिक था । वह क्रान्ति के 
लिये कुछ करना चाहता था। पुरानी व्यवस्था की सभी बातें नष्ट हो चुकी थीं, केवल 
राजा का पद बचा था। उसे भी वे नष्ट करना चाहते थे । इस कारण उन्होंने उकसाने 
वाली नीति से काम करना शुरू किया ताकि राजा कुछ ग़लती करे भ्रौर वे उसे देश- 
द्रोही प्रमारितत कर उसे हटा सकें । श्रतः उन्होने नवम्बर १७६१ में एक श्रादेश जारी 
करवाया कि जिन पादरियों ने शपथ नहीं ली थी, वे सब हटा दिये जायें । परन्तु राजा 
ने इस श्रादेश को श्रपने विशेषाधिकार से रह कर दिया । 

राजा का यह कार्य श्रसांविधननिक नहीं था परन्तु इससे वह क्रान्ति-के दत्रुभों 
का पक्षयाती प्रकट होता था । ज़िरोंदीस्त इस स्थिति से बहुत प्रसन्न थे । वे फ्रान्स को 
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दूसरे देशों के साथ युद्ध में उलभा देना चाहते थे, जिससे राजा स्पष्ठतया देशद्रोही 
प्रमाणित हो सके भ्रोर राजपद का श्रन्त किया जा सके । 

युद्ध को सम्भावना--युद्ध श्रवश्यम्भावी नज़र भी आ रहा था। इसके कई 
कारण थे । फ्रान्स के क्रान्तिकारी लोग श्रधिकाधिक प्रचारक बनते जा रहे थे । उन्होंने 
क्रान्ति को कभी एक सीमित राप्ट्रीय श्रान्दोलन नहीं समझा था। जिन सिद्धान्तों श्रौर 
मनुष्य के जिन भ्राघारभूत श्रधिकारों की घोषणा राष्ट्रीय सभा ने की थी वे फ्रान्स तक 
ही सीमित नहीं थे, वरन्‌ मनुष्यमात्र के लिये थे । ऐसे विस्फोटक सिद्धान्त किसी भी 
राज्य की सीमा के भ्रन्दर बन्द नहीं किये जा सकते । 

इन सिद्धान्तों श्रौर क्रान्ति की भावना की बाढ़ को रोकने के लिये कोई मज़बूत 
रुकावटें भी नहीं थीं । हम ऊपर देख चुके हैं कि 'फ़ान्स के पूर्व की श्रोर मध्य-योरोपीय 
देशों के शासन बड़े निबंल थे। जमंनी विभक्त था; उसके प्रमुख राज्य श्रॉस्ट्रिया 
झ्रौर प्रशा एक दूसरे के प्रतिदवन्दी थे श्रौर इस समय रूस से मिल कर पोलेंण्ड को 
हड़पने का षड्यन्त्र रच रहे थे । पवित्र रोमन साम्राज्य वोल्तेयर के इस व्यंग को सत्य 
प्रमारित कर रहा था कि वह न पवित्र है, न रोमन श्रौर न साम्राज्य । जर्मनी के 
किसी भी राज्य में राष्ट्रीय भावना का नाम भी न था; शासक स्वेच्छाचारी थे श्र 
जनता श्रसन्तुष्ट थी तथा नये विचारों का स्वागत करने के लिये त॑यार थी । योरोप में 
संत्र जनता ने क्रान्ति में बड़ी दिलचस्पी ली थी | जो लोग उदार विच्तार के थे उन्होंने 
.फान्स में एस्टेट्स-जनरल के निमन्त्रण का सांविधानिक शासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌- 
भावना के युग के उदय के रूप में स्वागत किया था। उनका विश्वास था कि जहाँ 
.कान्स में सामन्‍्तवाद का पतन हुआ, वहाँ सारा योरोप उससे मुक्ति पा जायगा । 

योरोप के स्वेच्छाचारी राजाश्रों का क्रान्ति के विचारों से भयभीत होता 
स्वाभाविक ही था । केवल इंगलंण्ड में उससे कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ, उल्टे वहाँ के 
राजनीतिक बड़े प्रसन्न हुए । पिट ने उसे अपने देश की १६८८ की 'शानदार क्रान्ति 
का भ्रनुकरणा मान कर गयव॑ं की श्रनृभूति की । ,फॉक्स तो क्रान्ति की प्रशंसा करते 
श्रघाता ही नहीं था । परन्तु ज्यों-ज्यों क्रान्ति उग्र रूप घारण करती गई, त्यो-त्यों 
उसके प्रति इंगलेण्ड की भावना बदलती गई और उसके साथ वहाँ जो सहानुभूति थी 
उसने घृणा का रूप ले लिया। इस भावना क्री बर्क ने श्रपनी “फ्रंच क्रान्ति पर 
विचार' नामक पुस्तक में अ्रभिव्यक्ति की । 

क्रान्तिकारी विचार एवं प्रचार से तो योरोप के विभिन्न राजाड्रों को डर था ही, 
कई राजाश्रों को क्वान्ति के विरुद्ध कुछ विशिष्ट शिकायतें भी थीं। श्राप ऊपर पढ़ चुके 
हैं कि जमंनो के कई राजाओं की भ्रान्स के अल्सास प्रान्त में जो भूमि थी वह छीन ली 
गई थी । पवित्र रोमन साम्राज्य की पालमिण्ट ने जब इसके मुश्राव,जे का सवाल उठाया 
तो ,फ्रान्स ने उसकी माँग के श्रनुसार मुप्रावज़ा देने से इन्कार कर दिया । श्रॉस्ट्रिया के 
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सम्राट्‌ द्वितीय लिओ्रोपोल्ड को तो क्रान्ति से श्रत्यघधिक भय था । एक तो वह पवित्र 
रोमन साम्राज्य का सम्राट्‌ था और दूसरे फ्रान्स की उत्तर-पूर्वी सीमाओ्नों पर श्रॉस्ट्रियन 
नेदरलेण्ड्स ( बेल्जियम ) उसका निजी प्रदेश था। इसके श्रतिरिक्त रानी मेरी 
आ्रौत्वानेत उसकी बहन थी झऔर वह उसकी सुरक्षा के लिये बहुत चिन्तित था । 
पिलनित्स की घोषणा-- फ्रान्स के प्रवासी कुलीन सरदार सम्राट तथा श्रन्य 
जमंन राजाश्रों से लगातार सहायता के लिये भ्रनुरोध कर रहे थे, परन्तु सम्राट्‌ द्वितीय 
लिओपोल्ड बड़ा समभदार था । वह समभता था फि यदि कफ़्रान्स में हस्तक्षेप किया 
गया मो जोश भड़केगा श्रौर स्थिति श्रधिक विगड़ जायगी। श्रगस्त १७६१ में उसने 
प्रशा के राजा द्वितीय ,फ्रेडरिक विलियम से पिलनित्स (?]7(2) नामक स्थान पर 
भेट कर प्रवासी कुलीनों की प्रार्थना श्रस्वीकार कर दी और जमंनी की भूमि पर ,फ्रान्स 
के विरुद्ध सशस्त्र तैयारी करने से उन्हें मना कर दिया । यहाँ तक तो उन्होंने बुद्धिमानी 
का काय॑ किया, परन्तु इसके बाद उन्होने एक बड़ी भयंकर भूल की। २७ भ्रगस्त 
१७६१ को उन्होने पिलनित्स से एक घोषणा प्रकाशित की कि फ्रान्स के राजा का मामला 
योरोप के समस्त राजाओं का मामला है। सब राजाश्रों को परस्पर सहयोग करके 
उसका कठिनाइयों से उद्धार करना चाहिये। फ्रान्‍्स की सरकार को चाहिये कि 
जमंन राजाश्रों के जो शभ्रधिकार उसने छीन लिये हैं उन्हें वह वापस कर दे । उसमें यह 
भी कहा गया कि यदि योरोप के श्रन्य राजा सहमत हुए तो जर्मन राजा श्रपने उह्ं श्य 
की पूर्ति शस्त्रबल से करेंगे। सम्राट समझता था कि इस धमकी से काम चल जायगा, 
परन्तु इसका प्रभाव उल्टा पड़ा । 
इस घोषणा से सारे क़रान्स में सनसनी फंल गई । विधान-सभा ने दो 
आदेश जारी किये | प्रथम भ्रादेश के द्वारा प्रॉवेन्‍्स के काउण्ट को दो मास के भ्रन्दर 
स्वदेश लौट श्राने के लिये कहा गया श्रौर न आने पर उसे शअ्रपने सिंहासन के उत्तरा- 
घिकार से वंचित करने की धमकी दी गई । राजा ने इसे तो स्वीकार कर लिया परन्तु 
दूसरे भ्रादेश को निषिद्ध ठहरा दिया जिसके द्वारा यह घोषणा की गई कि यदि प्रवासी 
कुलीन १ जनवरी १७६२ तक श्रपने शस्त्र नहीं डाल देंगे तो वे देशद्रोही ठहराये 
जायेगे, उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जायगा श्रौर उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर लो जायगी । इस 
श्रादेश को राजा ने रह तो कर दिया परन्तु उसने सभी प्रवासी कुलीनों से स्वदेश लौट 
श्राने का श्रनुरोध किया । राजा के इस काय॑ से उसके प्रति शंका बढ़ी श्रौर ज़िरोंदीस्त 
दल का पक्ष श्रधिक मजबूत हो गया । लुई को उसी दल का अपना मन्त्रिमण्डल बनाना 
पड़ा ( मार्च १७६२ ) श्रौर श्रॉस्ट्रिया से पूछा गया कि “प्रवासी कुलीनों' से उसके 
सम्बन्ध का क्या श्रर्थ है ? श्रॉस्ट्रिया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया; उल्टे, उसे ,फ्रान्स 
पर दूसरे राज्यों की शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा पहुँचाने का दोषारोपण किया । इस 
पर १० भ्रप्रेल १७६२ को श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। विधान- 
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सभा के सभी दल भिन्न-भिन्न कारणों से इस युद्ध का समर्थन कर रहे थे। केवल रोब्स- 
पियर तथा उसके कुछ साथी उसके विरुद्ध थे, क्योंकि उनके विचार में युद्ध से केवल 
धनियों तथा प्रभाषशाली व्यक्तियों को ही लाभ हो सकता था; गरीबों को तो उससे 
हानि ही होनी थी । राजा के समर्थक समभते थे कि युद्ध से उसके हाथ में सेना की 
शक्ति भ्रा जायगी श्रौर विजयी होने पर वह फिर लोकप्रिय होकर भ्रपनी प्रतिष्ठा एवं 
सत्ता प्राप्त कर सकेगा । जिरोंदीस्त तथा ज़कोबें लोग समभते थे कि युद्ध से राजा की 
शत्रुओं से गुप्त साँठ-गांठ श्लौर उसका देशद्रोह प्रमाणित हो सकेगा । इस प्रकार उसे 
हटा कर गरातन्त्र स्थापित करना सरल हो जायगा । 


युद्ध का दायित्व --इस प्रकार इस युद्ध के छिड़ने का दायित्व फ्रान्स पर ही था । 
योरोप के भ्रच्य देशों में भी युद्ध के कारण तो विद्यमान थे परन्तु इस समय कोई भी युद्ध 
छेड़ने के लिये तैयार नहीं था। इज्जलंण्ड, हॉलंण्ड तथा स्पेन शान्ति के इच्छुक थे । 
श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा ने पिलनित्स की घोषणा अवश्य निकाली थी परन्तु उनकी भी 
लड़ने की इच्छा नहीं थी । उस घोषणा में धोंस अ्रधिक थी । ऑस्ट्रिया जानता था कि 
इज्भुलेण्ड कभी सहयोग नहीं करेगा । इसके अ्रतिरिक्त श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा का ध्यान 
फ्रेंच क्रान्ति की श्रपेक्षा पोलेण्ड में जो क्रान्ति हो रही थी उसकी तरफ श्रधिक 
था। रूस की रानी द्वितीय केथरीन पोलेण्ड को हड़पने को त॑यार बठी थी श्रौर ये दोनों 
राज्य उसकी गतिविधि से चिन्तित थे। ऐसी दक्षा में वे (फ्रान्स से युद्ध छेड़ना नहीं 
चाहते थे । साथ ही श्रॉस्ट्रिया के साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों में बड़ा श्रसन्‍्तोष था । 
इस श्रवस्था में युद्ध छेड़ना श्रॉस्ट्रिया के हित में नहीं था । 

यह युद्ध क्रान्ति के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है । उसने उसकी दिशा ही बदल 
दी । उसके कई ऐसे परिणाम हुए जिनकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती 
थी । उसका फ्रान्सवासियों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । ज॑सा हम श्रागे देखेंगे, उसके 
फलस्वरूप उनकी श्रान्तरिक स्वतन्त्रता खटाई में पड़ गई श्रौर युद्ध समाप्त होने के 
पहले ही फ्रान्स में बूबों वंश के स्वेच्छाचारी शासन से भी श्रधिक कठोर एवं निपुरा 
सेनिक निरंकुश शासन की स्थापना हो गई । योरोप के राज्यों से फ्रान्स का जो संघषं 
इस प्रकार आरम्भ हुआ, वह २५ वर्षों तक चलता रहा श्रौर क्रान्ति ने जो कुछ कार्य 
किया था उसका श्राधा उसने नप्ट कर दिया ।* 


युद्ध का झारमस्म - युद्ध झ्रारम्भ हो गया । परन्तु फ्ान्स युद्ध के लिये तेयार 
नहीं था । सेना में श्रनुशासनहीनता और अ्रव्यवस्था पहले से ही फंल रही थी। इसके 
भ्रतिरिक्त सेना के सब श्रफ्सर, जो कुलीन लोग हुआ करते थे, देश छोड़ कर भाग 








$ वृप्ण93० : व6 प्पदयाले। पेटएण०प००, 9. 262. 
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छुके थे श्रौर नये अफसरों को कोई भ्रनुभव नहीं था । इस कारण प्रारम्भ में फ्रान्स कौ 
सेनाश्रों को द्वार खानी पड़ी। जो सेना श्रॉस्ट्रियन नेदरलेण्ड्स पर श्राक्रमण करने मेजी 
गई थी, वह हार कर लौट पड़ी और उसने श्रपने ही श्रफसरों की हत्या कर डाली । 
इस प्रारम्भिक हार का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि जनता राजा से चिढ़ गई । 
उसे शंका होने लगी कि वह श्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ से मिला हुआ है। वास्तव में फ्रान्स 
की युद्ध-योजना रानी ने श्रॉस्ट्रिया को बतला दी थी ।* 

उधर तो फ्रेंच सेनाएंँ पीछे हट रही थीं, इधर देश के ग्रन्दर चर्च की फूट 
के कारण गृह-कलह का भय वढ़ रहा था। इस पर विधान-सभा ने दो श्रादेश 
निकाले । एक के श्रनुसार जिन, पादरियों ने शपथ नहीं ली थी, उन्हें देश से निकालने 
का श्रादेश दिया गया और <दूसरे के द्वारा पेरिस की रक्षा के लिये २०,००० प्रान्तीय 
स्वयंसेवक सैनिक नियुक्त करने की योजना की गई। राजा ने इन दोनो श्रादेशों को 
रह कर दिया । 

राजमहल पर भीड़ का आक्रभण- शभ्रव पेरिस की भीड़ काबू से बाहर हो गई 
थी श्रौर गरणातन्त्रीय दल ने उसे श्नौर भी भड़काया । उसने राजमहल को घेर लिया, 
कुछ गुण्डे महल में घुस गये और उन्होंने राजा तथा रानी का बड़ा श्रपमान किया । 
परन्तु इसके भ्रागे भीड़ ने कुछ नहीं किया । राजा ने भी क्रान्तिकारियों की लाल टोपी, 
जो भीड़ में से किसी ने उसे दी थी, पहन ली भ्रौर उप्तका दिया हुआ मदिरा का प्याला 
पी लिया । इस पर जोश ठण्डा पड़ गया श्रौर भीड़ लौट गई । 

ब्र्‌ व्स्विक को घोषणा--राजा के इस श्रपमान से देझा को बड़ा क्षोभ हुप्रा 
औ्रौर राजा के पक्ष में एक क्षरिक प्रतिक्रिया भो हुई, जिससे शायद उसे लाभ होता, 
परन्तु इसी बीच में एक घटना हुई जिससे उसकी स्थिति श्रौर भी खराब हो गई । २५ 
जुलाई को प्रश्ा ने युद्ध की घोषणा कर दी । उसका सेनापति ब्र्‌ न्स्विक भ्रपनी तथा 
श्रॉस्ट्रिया की सम्मिलित सेना के साथ श्रागे बढ़ा श्रौर फ्रान्स की सीमा पार कर उसने 
घोषणा की कि फ्रान्सवासी अपने राजा को स्वतन्त्र कर दें तथा उसकी श्राज्ञा मानें । 
यदि ऑ्रॉस्ट्रिया श्रौर प्रशा की सेना का विरोध किया गया तो समस्त फ्रेज्च राष्ट्र उसके 
लिये उत्तरदायी होगा और यदि राजपरिवार का श्रपमान किया गया तो पेरिस को 
उसका दण्ड भुगतना पड़ेगा । 

पेरिस के प्राघान्य का प्रारस्म--त्र्‌ न्स्विक की इस मूखंतापूर्णा घोषणा से 


* जब युद्ध भ्ननिवायं प्रतीत होने लगा तो रानी ने क्रान्स की युद्ध-योजना भ्रन्य 
राज्यों की सरकारों को प्रकट कर दी थी । भ्रागे चलकर ब्र्‌न्सविक ने जो घोषणा की 
वह भी रानी की प्रेरणा से की गई थी । (3, 8०)|०८ : पधनढ [+ल्मला छ&०एण०४ं०्ण; 
०7. 460- 7. 
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पेरिस की भीड़ भत्यन्त उत्तेजित हो गई । श्रब उसे पूर्णा विष्वास हो गया कि राजा 
शत्रुओं से मिला हुआ है ।* ज़कोबें नेताओं ने पेरिस के लिये नई क्रान्तिकारी कम्यून 
(नगरपालिका) स्थापित की और नगर भर में विद्रोह का ढिढोरा पीट दिया । भीड़ 
ने राज-महल पर हमला बोल दिया तथा उसके स्विस रक्षकों को मार डाला श्रोर 
राजा को अपने परिवारसहित विधान-सभा भवन में जाकर शरण लेनी पड़ी 
(१० अगस्त) । 


सांविधानिक एकतन्त्र का श्रन्त--यह सब काम पेरिस की नई क़ान्तिकारी 
कम्युन का था और इसका स्पप्ट उद्दंदय लुई का विनाश था। यहीं से पेरिस का 
प्राधान्य घुरू होता है । वह रहा तो थोड़े ही महीनों के लिये, परन्तु था बहुत भयंकर । 
श्रव॒ विधान-सभा दब गई। नई कम्यून के दबाव में झ्राकर उसने राजा को 
मुश्नत्तित कर दिया । राजा के न होने से संविधान भंग हो गया और नया संविधान 
बनाने के लिये उसने प्रौढ़ मताधिकार के भाधार पर एक संविधान-परिषद्‌ के निर्वाचन 
का निर्णय किया । 

इस प्रकार सांविधानिक एकतनन्‍्त्र का श्रन्त हुआ । संविधान-परिषद्‌ की बेठक 
होने तक के लिये एक अस्थायी दासन-समिति बनाई गई जो जिरोंदीस्त दल की थी 
श्रौर जिसका प्रमुख १० अगस्त की घटनाओं का सूत्रधार दांतों था । विधान-सभा ने 
तो राजा को केवल मुश्नत्तिल ही किया था, कम्यून ने उसे कंद कर लिया और कई 
पुरुषों को, जिन पर उसे सन्देह था, गिर फ्तार कर लिया। श्रव वास्तविक शासन 
कम्यून के हाथों में ही भ्रा गया | कम्दन में ज़कोबें दल के तथा निम्न वर्ग के प्रतिनिधि 
थे । वे सभी बड़े उग्र विचार के थे और अपने उद्दं श्य की पूर्ति के लिये उन्हें कुछ भी 
करने में कोई संकोच नहीं था । इस प्रकार मध्यम वर्ग का प्राधान्य लुप्त हो गया । 
उसके प्रतिनिधि लाफायेत ने सेना में राजा के पक्ष में विद्रोह भड़काने का प्रयत्न किया 
परन्तु सेना उसके लिये तैयार नहीं हुई | श्रतः वह अ्रपने श्राप को संकट में घिरा हुप्मा 
देख कर देश छोड़ कर भाग गया । 


न लिन पिन 

$ राजा गौर रानी ने निराश होकर प्रॉस्ट्रिया श्रोर प्रशा के राजाओं से जकोबें 
लोगों के विरुद्ध घोषणा करने के लिये प्रार्थना की थी, परन्तु इसके साथ ही यह भी 
श्राग्रह किया था कि प्रवासी रईसों का समर्थन न किया जाय और यह स्पप्ट कर दिया 
जाय कि उनके हस्तक्षेप का प्रयोजन पुरानी व्यवस्था की स्थापना नहीं था । परन्तु 
घोषण। लिखने का कार्य एक प्रवासी रईस ने किया जिसने उसे उत्तेजक रूप दे दिया । 
ब्र्‌ न्सविक ने उसे बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 7.20 (+८/श॥०५ : 40८ 


एफ्लाली एटएणफ्ततणा बा0 चिछए०००, ए7- 23-4. 
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घ्ितस्वर का ह॒त्याकाण्ड-युद्ध चल रहा या । छात्रु श्रागे बढ़ा-भा- रहा था 
ओर २ सितम्बर को उसने वर्दा (४८०७४) ले लिया । इस समाचार से पेरिस में 
बढ़ी सनसनी फंली । वर्दा के पतन के पहले ही कम्यून ने राजा के सेकड़ों समर्थकों को 
गिरफ्तार कर लिया था। इात्रु के भ्रागे बढ़ने पर वे कहीं उत्पात न मचायें, इस डर 
से और राजा के समयंकों में भ्रातंक जमाने के लिये कम्यून ने २ सितम्बर से ६ सित- 
म्बर तक दलज़ारों व्यक्तियों को मोत के घाट उतार दिया । इस वीभत्स हंत्याकाण्ड का 
मुख्य उत्तेजक मारा था। उसने प्रान्तों को भी ऐसा करने की सलाह दी ।* 


युद्ध का श्रारम्भ एकतन्त्र के विनाश का कारणा बना था; सितम्बर का यह 
हत्याकाण्ड क्रान्ति की बदनामी का कारण बना । पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध जो संघर्ष 
चल रहा था उसने भ्रराजकता का रूप धारणा कर लिया । पेरिस की भीड़ के लिये 
सुधार का श्रर्थ था श्रराजकता और स्वतन्त्रता का श्रर्थ था श्रनियन्त्रण । भ्रब फ्रान्स 
के भाग्य में इस भीड़ का शासन बदा था जिसके बड़े भयंकर परिणाम उसे भुगतने पड़े 


बिजय---इधर तो पेरिस की कम्यून इस प्रकार क्रान्ति के भ्रन्दरूनी छात्रुओं का 
नाश कर रही थी, उधर दाँतों बाहरी शत्रुश्रों से देश की रक्षा का प्रबन्ध कर रहा था ! 
लाफायेत के भाग जाने के बाद दय्‌ मोरिए ([)070८2) के हाथ में सेना की कमाण्ड 
दी गई । वामी (४४७॥॥॥५) के स्थान पर प्रशा की सेना हारी (२० सितम्बर, १७६२) 
श्रौर राजधानी की रक्षा हो गई | इस युद्ध से केवल राजधानी. की ही रक्षा नहीं हुई; 
वह संसार के इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था; उसने क्रान्ति को बचा लिया ॥ 
द्यु मोरिए ने श्रॉस्ट्रिया की सेनाओं को हरा कर नवम्बर में बेल्जियम जीत लिया | इस 
प्रकार राइन नदी पर भी फ्रेंच सेनाएँ विजयी रहीं श्रोर दक्षिण की श्रोर सेवॉय तथा 
तीस भी फ्रेंच सेनाप्रों के श्रधिकार में श्रा गये । इस प्रकार १७६२-६३ की शीतऋतु 
के अन्त तक सभी मोचों पर फ्रेंच सेनाएँ विजयी हो छुकी थीं। इतनी शक्तियों को 
भुकैले ,फ़ान्स ने पराजित कर दिया, यह कोई श्राश्चयं॑ की बात नहीं थी, क्योंकि एक 
स्वतन्त्र, उच्च भाद्ों से प्रेरित, दुर्जेय राष्ट्र के सामने दुबंल-क्षीण सरकारें, जिनके 
साथ जनता की लेशमात्र भी सहानुभूति नही थी, कहाँ तक टिक सकती थीं !ई 

युद्ध की चर्चा करते हुए हम भागे बढ़ भाये हैं । इसी बीच में राष्ट्रीय संविधान- 
परिषद्‌ का निर्वाचन हो चुका था और उसने बड़े क्रान्तिकारी निर्णय कर लिये थे । ; 


$ छूखशला : पशल लाला रिट्एणेप्पं०त, ४०, वा, 9. 548. 
ै प्त, 0. शता$ : पल 00फ्रासट ० सला॥09, 9. 903. 
4 सलताशाबच्ष : शिंशा। एणाला ० छचा०एटशआ 5079, 9, 69, 


श्रध्याय 3 
गरातन्त्र की स्थापना 


राष्ट्रीय संविधान-परिषद्‌ ()९०७प७०णा८। (+णाएशापणा) 
( २१ सितम्बर १७६२-२६ अक्टूबर १७८५ ) 

गरातन्त्र की स्थापना--राष्ट्रीय संविधान-परिषद्‌ का प्रथम ग्रधिविशन २१ 
सितम्बर १७६२ को हुआ । उसका सबसे पहला काम राजसत्ता (९०५०।५५) कक 
अन्त की घोषणा करके गणतन्त्र की स्थापना करना था । उसी दिन से गणतन्‍्त्र का 
संबत्‌ चलाया गया और नये संवत्‌ का प्रथम वर्ष आरम्भ हुआ । उसने प्रवासी कुलीनों 
को सदा के लिये देश से निर्वासित करने का श्रादेश निकाला श्रौर राजा के ऊपर 
अभियोग चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया । इसके साथ ही नवीन संविधान बनाने 
के लिये एक समिति भी नियुक्ति की गई । 

राजा को मृत्यु-इण्ड--राजा के भ्रभियोग के विपय में संविधान-परिषद्‌ में 
प्रारम्भ से ही ज़िरोंदीस्त तथा ज़कोंबें लोगों में संघ्र्ष छिड़ गया । दोनों दलों के विचार 
क्षिन्न थे । जकोबें लोगों की दचछा थी कि राजा को उस पर अ्रभियोग चलाये बिना ही 
पृत्यु-दण्ड दिया जाय, परन्तु जिरोंदीस्त दल राजा के प्रदन को समस्त जनता के निर्णय 
पर छोड़ना चाहता था | श्रन्त में जिरोंदीस्त दल की विजय हुई; जकोबें दल ने उस 
पद मुक़ददमा चलाना स्वीकार कर लिया। एक महीने तक मुक़हमा संविधान-परिषद्‌ के 
सामने चलता रहा और श्रन्त में सबंसम्मति से वह देशद्रोह का दोषी ठहराया गया । 
उसे दण्ड क्या दिया जाय, इस प्रइन पर सब सदस्यों के मत लिये गये । ७२१ मत में 
से ३८७ मत मृत्यु-दण्ड के पक्ष में प्राप्त हुए । २१ जनवरी १७६३ को उसके पेरिस के 
राजमहल (['छ८7१८४) के सामने उसका सिर धड़ से श्रलग कर दिया गया । 

सोलहवें लुई को इस प्रकार एक भ्रभियोग का नादक रच कर मृत्यु-दण्ड देना 
उचित नहीं कहा जा सकता । इजजुलंण्ड के राजनीतिज्ञ फॉक्स के शब्दों में यह कार्य 
नुशंस तथा श्रन्यायपूर्ण था | इतना तो श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि वह क्रान्ति का 
द्रोही था । उसने प्रवासी कुलीनों को श्रोत्साहित किया था श्रौर फ्रान्स के शत्रुओं की 
योजनाओं में भो वह शामिल था | उसके महल में एक गुप्त लोह की सन्दूक मिली थी 
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जिसमें ऐसे पत्र विद्यमान थे जिनसे उसका देशद्रोह पूर्णंतया प्रमारित होता था ।* परन्तु 
उस पर मुक़ददमा चलाने के लिये कोई सांविधानिक श्राघार नहीं था । संविधान के अनु- 
सार वह सिंहासन से भ्रलय किया जा सकता था झ्ौर वह दण्ड उसे मिल चुका था । 
इसके पहले भी उसका वार-वबार श्रपमान करके उसे मृत्यु-दण्ड से श्रधिक कप्टमय दण्ड 
दिया जा चुका था । वह बुरा व्यक्ति नहीं था । भ्रान्स के समस्त राजाओं में वह सबसे 
दयालु, निःस्वार्थं तथा सदाशय था । परन्तु दुर्भाग्यवश वह जितना सज्जन था उतना 
ही दुबंल भी था। उसमें श्रपनी रानी तथा अपने स्वार्थी, सुधार के शत्रु दरबारियों 
के प्रभाव से बचने की वाक्ति नहीं थी। इसके भ्रतिरिक्त जिस स्थिति में वह पड़ा 
हुआ था वह शअत्यन्त जटिल थी, जिसमें उससे श्रधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी बौखला 
सकता था। उसके साथ दया का वर्त्ताव किया जा सकता था परन्तु जकोंबें लोग दया 
करना जानते ही नहीं थे। उनके लिये तो समस्त श्रापत्तियों का कारण वही था । 
रोब्सपियर का कथन था कि दैश के जीवित रहने के लिये लुई को श्रवर्य मरना 
चाहिये । उसका तर्क बाद के कुछ वर्षों की घटनाओरों ने श्रसत्य प्रमाणित कर दिया । 
राजा को प्रारा-दण्ड देना एक श्रपराध था श्रौर साथ ही एक भयंकर भूल ॥ यह हत्या 
क्रान्ति की सफलता के लिये की गई थी परन्तु यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ । देश में 
ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी जो गरातन्त्र से श्रसन्तुष्ट थे। वे उसे चर्च का शत्रु 
समभते थे श्रौर श्रव उसने राजा की हत्या भी कर डाली थी । भ्रत: प्रान्तों में गरतन्त्र 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया और गरातन्त्र के लिये देश के श्रन्दर ही एक भयंकर 
स्थिति पेदा हो गई । देश के बाहर राजा की हत्या से .फ़ान्स के शत्रुओं की संख्या 
बढ़ गई श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा से तो युद्ध चल ही रहा था, श्रब इड्ू लेण्ड, रूस, स्पेन 
हॉलेण्ड तथा जमंनी और इटली के राज्य भी श्रर्थात्‌ समस्त योरोप 'फ्रान्स के विरुद्ध 
हो गया । इस प्रकार देश के श्रन्दर श्रौर बाहर गरातन्त्र के सामने जीवन-मरण का 
प्रदन उपस्थित हो गया । ऐसी कठिन परिस्थिति में संविधान-परिषद्‌ को देश के श्रन्दर 
प्रातंक-राज्य स्थापित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप गरातन्त्र का श्रन्त हो. गया 
श्रौर फ्रान्‍्स पर एक कठोर सेनिक शासन स्थापित हो गया । 
संविधान-परिषद्‌ में दलोय संघ - संविधान-परिषद्‌ ने राजा सं तो मुक्ति पा 
ली, परन्तु उसका मुख्य कायं-- नवीन संविधान का निर्माराग - जिरोंदीस्त तथा जकोंबें दलों 








+ पृधणाएडणा : पृप्रल यटाली रेटए०णपं०, 99. 327-28, इन पन्नों का 
संक्षिप्त विवरण इन पृष्ठों पर दिया हुआ है । 

हेजन का मत है कि उन पत्रों में जितनी बातें हैं वे सब राजा के मन्त्रियों द्वारा 
सांविधानिक रीति से की गई थीं भ्रौर उन पत्रों से राजा का देशद्रोह प्रमारित नहीं 
होता ॥ छब2९व : प्रपाल एफ्टाला रटएगप्प्णा, ५०, ता, छ 584. 


उ ैबाए०० : एकल पिटा॥गताए ण शि०तेटात एए7०एट, 9. 39, 
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के भगड़ों के कारण बहुत दिनों तक स्थगित रहा । दोनों ही दल गणातन्त्रीय थे परन्तु 
दोनों के झादर्श भिन्न थे । जिरोंदीस्त दल वेयक्तिक स्वतन्त्रता का समर्थक था श्रौर 
समग्र देश की जनता के समान अधिकार एवं प्रभाव की प्रतिष्ठा करना चाहता था । 
वह पेरिस के राजनीतिक प्राधान्य का विरोधी था श्रौर फ्रान्स को एक संघीय गणातन्त्र 
बनाना चाहता था। वह रक्तपातयुक्त श्रत्याचारों का भ्रन्त करके व्यवस्थित शासन 
स्थापित करना चाहता था । सितम्बर के हत्यारों को दण्ड देना चाहता था श्रौर पेरिस 
की भीड़ तथा उसके क्रास्तिकारी कभ्यून के प्रभाव से शासन को मुक्त कर संविधान-परि- 
षद्‌ के प्राघान्य को पुनः स्थापित करना चाहता था। उसके विपरीत ज्ञकोवे दल देश की 
अविस्छिन्न एकता चाहता था श्रौर उसे स्थापित करने के लिये पेरिस का राजनीतिक 
ग्राधान्य बनाये रखना चाहता था । वह पेरिस के कम्यून को, जिसमें उसका प्राधान्य 
था, फ्रान्स के शासन में प्रमुख स्थान देना चाहता था। उसका एकमात्र उद्द श्य क्रान्ति 
को पूर्णा करना था औ्रौर इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये सब प्रकार के हिसात्मक 
उपायों को वह काम में लाना चाहता था।। संविधान-परिषद्‌ में प्रारम्भ में तो जिरोंदीस्त 
दल का प्राधान्य था; परन्तु शीघ्र ही जकोबें दल ने उससे प्रधानता छीन ली श्रौर 
संविधान-परिषद्‌ पेरिस के कम्यून के सामने भ्रसहाय हो गई । 


क्रान्तिकारी प्रचार--इधर तो ये दोनों दल प्राधान्य के लिये भगड़ रहे थे, 
उधर योरोप में सोलहवें लुई की हत्या के परिणामस्वरूप बड़ा क्षोभ श्रौर रोप फल 
रहा था। केवल यही घटना बाह्य हस्तक्षेप का समुचित कारण नहीं बन सकती थी, 
परन्तु क्रान्ति का रूप धीरे-बीरे बदल रहा था श्रौर भश्रव वह श्राक्रामक होती जा रही 
थी । १५ दिसम्बर १७६२ को संविधान-परिपद्‌ ने दो घोषणाएँ प्रकाशित की थीं 
जिनके ठारा उसने योरोप के समस्त राष्ट्रों को श्रपने राजाओ्रों के विरुद्ध विद्रोह करने 
के लिये श्रादेश दिया श्रौर इस कार .में सशस्त्र सहायता देने का वचन दिया । इसके 
साथ ही उसने यह भी घोषणा की कि जो राष्ट्र स्वतन्त्रता तथा समानता का त्याग 
कर अपने राजाओं श्रौर विशेषाधिकास्युक्त वर्गों को क़ायम रखेंगे उन्हें फ्रेज्च राष्ट्र 
अ्रपना शत्रु समभेगा । इस प्रकार फ्रान्स ने योरोप के समस्त एकतलन्त्र राष्ट्रों को चुनौती 
दी थी | ऐसी दशा में उनके लिये चुप बेठना श्रसम्भव था । 

क्रान्तिकारी .फ्रान्स का योरोप के साथ संघर्ष 


प्रथम गुट (75६ 0०2॥४०7)--श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा के साथ तो भफ्रान्स 
का युद्ध चल ही रहा था। इस चुनौती पर राजा की हत्या से इज्जलेण्ड में भी उत्तेजना 
पैदा हुई । फ़ान्स ने बेल्जियम को लेकर तथा हॉलंण्ड की शेल्ट नदी को, जिसमें वेस्ट- 
फेलिया की सन्धि के भ्रनुसार डच जहाजों को छोड़ भ्रन्य किसी राष्ट्र के जहाज नहीं 
प्ञा-जा सकते थे, सब राष्ट्रों के लिये खोलकर इज लेण्ड के हितों को काफी चोट पहुँचाई 
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थी। तिस पर भी इृड्भलैण्ड चुप बेठा था, परन्तु सोलहवें लुई की हत्या का समाचार पा 

कर उसने फ्रू >च राजदूत को वापस लौटा दिया। इस पर १ फरवरी १७६३ को संवि- 
धान-परिषद्‌ ने इज्जुलेण्ड के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | फ्रान्स भ्रपनी सीमा पूर्व की झोरे 

राइन नदी तथा श्राल्प्स पंत तक और दक्षिण में पिरेनीज़ पंत तक ले जाना चाहता 

था। राइन नदी हॉलेण्ड के बीच से बहती है; भ्रत: हॉलेण्ड के विरुद्ध भी युद्ध की 
घोषणा की गई भश्रौर मार्च में स्पेन के साथ भो युद्ध छेड़ दिया गया । इन सब राष्ट्रो--- 

प्रॉस्ट्रिया, प्रशा, इज्भू लण्ड तथा स्पेन--ने भफ्रान्स के विरुद्ध पहला ग्रुट ( प्रा 

(20०॥007 ) बना लिया । सेवॉय प्रान्त की रक्षा के लिये साडिनिया का राज्य भी 

इस ग्रुट में शामिल हो गया झौर इस प्रकार फ्रान्स ने प्रायः समस्त योरोप से लड़ाई” 
मोल ले ली । 

.फान्स की प्रारश्मिक पराजय-युद्ध शुरू हो गया। फ्रान्स पर सब श्रोर से 
प्राक़मण हुप्रा श्रोर सभी मो्चों पर उसकी पराजय हुई । क्रान्स की सेनाओ्रों ने हॉलेण्ड 
पर भ्राक्रमण किया, परन्तु द्यू मोरिए नीयरविंडन (ट८७70८7) के स्थान पर 
प्रॉस्ट्रियस सेना से हारा ( १८ मार्च )। भफ्रेज्च सेना को बेल्जियम भी खाली करना 
पड़ा श्रौर द्य मोरिए शत्रु से जा मिला। झॉस्ट्रियन सेना ,फ्रान्स में घुस गई भौर पेरिस 
की श्रोर बढ़ने लगी । एक दूसरी भश्रॉस्ट्रियन सेना भ्रलसास प्रान्त में घुस गई। मध्य- 
राइन के क्षेत्र से प्रणा की सेना ने फ्रेज्च सेना को खदेड़ भगाया, उत्तर में श्रेंग्रेजी सेना 
ने डनकर्क का घेरा डाला भोर दक्षिण में प्रेंग्रेजी सेना तुलों (]'0००॥) के बन्दरगाह 
में घुस गई । स्पेन की सेना ने भी पिरेनीज्ञ पव॑त को पार कर रोसिलों (/२०७५७॥- 
]07) प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया। इस प्रकार युद्ध के पहले छः महीनों में 
'फ़ान्स की सर्वत्र पराजय हुई । 

.फान्‍्स में गृह कलह-- उधर तो संविधान-परिषद्‌ को बाहरी क्षत्रु का मुक़ाबंली 
करना पड़ रहा था, इधर देश के श्रन्दर भी गृह-कलह शुरू हो गया था। पद्चिम की 
ओर ब्रिटेन तथा ला वाँदे ([.. ४८॥0८) के प्रान्त श्रन्य प्रान्तों से भिन्न ये। वहाँ 
की जनता पर कैथोलिक चर्च तथा पुराने भूमिपतियों का काफी प्रभाव था। उन प्रान्तों 
के लोगों में राजा के लिये भी आदर था । जब फरवरी (१७६३) में वहाँ सेना के 
लिये ज़वरदस्ती भरती होने लगी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया । श्रारम्भ में तो विद्रोह 
दबा दिया गया, परन्तु वह धीरे-धीरे बढ़ता गया श्रोर बड़ा भयंकर हो गया । इस 
प्रकार संविधान-परिषद्‌ के सामने देश के झ्न्दर भौर बाहर सर कटों का पहाड़ खड़ा था । 
परन्तु इन संकटों के सामने क्रान्ति के नेताओ्रों ने हिम्मत नहीं हारी, उल्टे वे दूने उत्साह 
से संकटों का सामना करने को तेयार हो गये । परन्तु ऐसे समय में क्रान्तिकारियों की 

श्रापस की फूट खतरनाक थी । ज़िरोंदीस्त्न तथा जकोबें दलों का संघर्ष बढ़ रदह्दा था। 
वेरिस की कम्यून की सहायता से ज़कोबें दल ने संविधान-परिषद्‌ को दबाकर २६ प्रमुख 
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जिरोंदीस्त नेता गिर फ्तार करवा लिये (२ जून) । अभ्रव जकोबे दल संविधान-परिपद्‌ 
में सर्वेसर्वा हो गया और उसने संकटों का मुक़ावला करने की तेयारी की । 
आरतडू: का राज्य (रिटंडा रण तृह्या०ा) 
जुन १७६३-जुलाई १७६४ 

सेना के संगठन का कार्य कार्नो (५70०0 को सौंपा गया जिसने बड़ी लगन 
के साथ कार्य करके कुछ ही महीनों में 3,५०,००० सैनिकों की एक सुसंगठित सेना 
तैयार कर ली। देश के श्रन्दर संकट का सामना करने के लिये एक श्रस्थायी सरकार 
क्रायम की गई जिसमें संविधान-परिषद्‌ द्वारा नियुक्त दो समितियाँ थीं--सार्वजनिक 
व्यवस्था समिति (207 770066 ए 70०८ 8909५) दथा सामान्य सुख्क्षा 
ममिति (0076९ ० ठलालओ 5८८णा9) । 

सार्वजनिक व्यवस्था समिति--सार्वजनिक व्यवस्था समिति की नियुक्ति श्रप्नेल 
में हो चुकी थी । श्रारम्भ में उसमें & सदस्य थे, परन्तु बाद में वढ़ा कर १२ सदस्य 
कर दिये गये थे । इस समिति के अ्रपरिमित भ्रधिकार थे और वह गणतन्त्र के शत्रुओं 
को नष्ट करने के लिये भ्रपनी इच्छानुमार कोई भी कार्य कर सकती थी । इस समिति 
में श्रारम्भ में दांतों प्रमुख व्यक्ति था, परन्तु जिरोंदीरत दल के पतन के बाद वह हटा 
दिया गया था भ्रौर रोब्सपियर, मेंत ज्यूस्त तथा कार्नो मुख्य कर्तावर्ता बन गये थे । 

सामान्य सुरक्षा समति--सामान्य सुरक्षा समिति का कार्य पुलिस का था-- 
समस्त देश में व्यवस्था कायम रखना और जिन लोगों पर राजा के समर्थक होने या 
गणतन्त्र के विरुद्ध होने की जरा भी शंका हो उन्हें गिर प्तार करके जेल भेज देना । 
इस प्रकार की गिर पतारियों को वैध बनाने के लिये क़ानून (.8४ ० 5097605) 
बना दिया गया था जिसके प्रनुसार कोई भी व्यक्ति दांंका पर हीं गिर फ्तार किया 
जा सकता था । 

प्रान्तीय प्रतिनिधि-- इसके श्रतिरिक्त संविधान-परिषद्‌ प्र-्येक प्रान्त को अपने 
दो-दो प्रतिनिधि श्रसीमित श्रधिकार के साथ भेजती थी। वे किसी को गिरफ्तार तो 
नहीं कर सकते थे, परन्तु उनका एक दाब्द भी किसी को क्रान्तिकारी न्यायालय के 
सामने भेज देने के लिये काफी था । : 

क्रान्तिकारी न्‍्यायालय--जों लोग इस श्रकार थॉंका के कारण जेल भेंज दिये 
जाते थे उनका न्याय करने के लिये एक क्रान्तिकारी न्यायालय (२८ए०णैएपगावाए 
तुफ्नणश») था जिसमें भारम्भ में तो कुछ न्याय द्वोता भी था परन्तु बाद में केवल 
न्याय का ढोंग रह गया था भौर मृत्युदण्ड दे दिया जाता था । 

जिन लोगों को मुत्युदण्ड दिया जाता था वे "क्रान्ति चौक' ( विवुषथ्ाट 
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(76 २८४०ए४ं०ा ) ले जाये जाते थे, वहाँ गिलोटिन (5७॥]]00॥८) नाम की 
सेकड़ों टिकटियाँ खड़ी रहती थीं । उन पर उनका सर घड़ से भ्रलग कर दिया जाता था। 

क्रान्तिकारी न्यायालय ने हजारों को इस प्रकार मृत्यु के घाट उतार दिया । 
अनुमान किया जाता है कि श्रकेले पेरिस में ही कोई ५,००० व्यक्ति इस प्रकार मारे 
गये जिनमें रानी मेरी आत्वानेत (१६ श्रकटूवर १७६३), ओलिएँ (007]८४॥5) का 
डयू क, मादाम रोलाँ तथा जिरोंदीस्त दल के कई प्रमुख नेता भी ये । जैसा पेरिस में 
हो रहा था वेसा ही देश के भ्रन्य नगरों में भी हो रहा था । जकोबें दल की हृष्टि 
में जो क्रान्ति के शत्रु थे, वे इस प्रकार नष्ट किये जा रहे थे, परन्तु इसी हत्याकाण्ड 
के बीच एक नॉ्मन कन्या शालोत कोर्दे ((:॥87]0(० (१0/029) ने सितम्बर के 
हत्याका०्ड के सूत्रधार मारा की भी हत्या कर दी । 

गृह-कलह का दमन--दस तरह देश में राजसत्ता के समथंकों तथा गणतन्त्र 
के शत्रओं को निमुल किया जा रहा था, उधर देश के भ्रन्दर प्रान्तों में जो विरोध 
फेल रहा था उसका भी दमन किया जा रहा था । ला वाँदे तथा ब्रिटेनी के विद्रोह की 
चर्चा हम ऊपर कर थुके हैं । पेरिस के कम्युन की प्रधानता तथा ज़िरोंदीस्त दल के 
साथ किये गये भ्रत्याचार के विरुद्ध लियों ([,५/०7)$), मार्सेइय, वोदों (8070९80%) 
भादि प्रनेक नगर भी विद्रोह कर बेठे थे। इन विद्रोहों का बड़ी निरदंयता के साथ 
दमन कर दिया गया। 


ज्षत्र ग्रों को पराजय--इसके साथ ही शत्रओ्ों के साथ युद्ध चल रहा था । देदा- 
भक्ति के जोश में तथा कार्नों के कुशल सज्भुठन के फलस्वरूप फ्रे उच सेना धीरे-धीरे 
सभी मोर्चो पर शत्रुओं को परास्त करने लगी | श्रंग्रेज लोग हारे भ्रौर उन्होंने डंकर्क 
का घेरा उठा लिया (सितस्वर) । वेल्जियन श्रौर भ्रास्ट्रियन सेना हारी और बेल्जियम 
श्रॉस्ट्रिया से छोन लिया गया । हॉलेण्ड पर फ्रेझ्च सेना का श्रधिकार हो गया भौर 
उसका शासन बदल कर गरातन्त्रीय कर दिया गया । उसका नाम बेटावियन गणतसन्त्र 
(79(०9५१४7॥ रि८७ण))८) रखा गया ग्रौर उसके साथ मंत्री कर ली गई। भ्रल्साम 
प्रान्त शन्रु से खाली हो गया भौर शत्रु की जितनी सेनाएँ राइन नदी को पार कर 
भ्राई थीं बे सब खदेड़ दी गई । दक्षिण की ओर भ्रंग्रेज्ों से तूलों भी छित लिया गया | 

बासिल की सन्धि --इस प्रकार फ़ान्स ने 'प्रथम ग्रुट' को तोड़ कर परार्त 
कर दिया । हॉलंण्ड मित्र वन ही चुका था । प्रशा तथा स्पेन ने बासिल (2956) की 
सन्धि के द्वारा फ़ान्स से सन्धि कर ली (४ गअप्रेल, (७६५) । केवल इड्डलैण्ड, भरॉस्ट्रिया 
तथा साडिनिया बचे रहे । उन्होंने सन्धि तो नहीं की परन्तु वे भी मेदान से हट गये । 
वास्तव में फ्रान्स के विरुद्ध गुट तो बड़ा शक्तिशाली बन गया था परन्तु धीरे-धीरे उसके 
सदस्यों में फूट पड़ गई थी । इज़जूलैण्ड के प्रधान मन्त्री पिट की युद्ध-तीति तथा योरोप के 
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राज्यों को धन से सहायसा देने की थी | आरम्भ में तो वह सहायता करता रहा, परन्तु 
जब उसने देखा कि प्रशा का ध्यान युद्ध की भ्रपेक्षा पोलेण्ड के बँटवारे की श्र अधिक 
है तो उसने सहायता बन्द करने की घमकी दी । ऑस्ट्रिया तथा स्पेन दोनों युद्ध करते- 
करते थक गये थे । प्रशा को यह शंका थी कि श्रास्ट्रिया पूरा-हरा साथ नहीं दे रहा है । 
ऐसी प्रवस्था में युद्ध पूरी शक्ति से जारी रखना अ्सम्भव था | उधर इस बीच में फ्रान्म 
में भी बड़े-बड़े परिवतंन हो गये थे श्ौर क्रान्तिकारी प्रचार बन्द हो गया था ।* 
क्रान्तिकारियों में मतभेद--इस प्रकार दो वर्षों के युद्ध के बाद फ्रान्स को 
बाहरी संकट से मुक्ति मिली । परन्तु युद्ध के दिनों मे ही फ्रान्स के भ्रन्दर बड़े भारी 
परिवतंन हो गये थे । ज्यों-ःयों शत्रु की हार हो रही थी त्यों-त्यों क्रास्तिकारियों में ही 
श्रातंक के राज्य के सम्बन्ध में मतभेद होता जा रहा था। आतंक का राज्य केबल 
फ्रान्स की रक्षा के लिये था । उसकी स्थापना सामान्य शासन-प्रणाली की तरह न्‌ही 
की गई थी, वह तो केवल आपत्तिकालीन व्यवस्था थी। कई लोगों को भ्रव उसकी 
आवद्यकता नहीं माश्तुम होती थी और वे उसे वन्द करना चाहते थे । दस प्रश्न पर 
तथा भ्रन्य बातों पर ज़कोबें दल में ही फूट पड़ गई । 
एतिस्त दल की हृत्या-- जकोवें लोगों में एक “एबतिस्त' (स्ि८०९०7७५) 
दल था जिसके सदस्य नास्तिक एबंत॑ के श्रनुयायी थे । यह दल बहुत ही उग्र विचार- 
वाला था और सभी पुरानी बातों को नप्ट करना चाहता था। उसने वर्ष के महीनों के 
नांम बदलकर मौसमों के प्राकृतिक परिवर्तनों के श्राधार पर कर दिये, उदाहरणार्थ 
जुलाई का नाम थमिदोर ( [#८४४70 07) श्र्थाव्‌ गर्मी का महीना, श्रप्रेंल का नाम 
जभिनल (0८779) पर्थात्‌ कोपलें निकलने का समय रखा गया था । उनका प्रधान 
बल॑ पेरिस का कम्यून था जिसका प्राधान्य सार्वजनिक व्यवस्था समिति की स्थापना के 
बाद से घट गया था श्र जो इस कारण श्रत्यन्त असन्तुष्ट था । बे लोग नास्तिक थे । 
उन्होने ईद्वर की उपासना के स्थान पर बुद्धि (८७७०7) की उपासना आरम्भ की श्रौर 
श्रौर सारे केथोलिक चर्च वन्‍द करवा दिये थे । उनके विचार साम्यवादी और निजी सम्पत्ति 
के विरोधी ये । जकोबें दल में रोब्सपियर श्रव भी प्रमुख था| वह गणातनन्‍्त्रीय विचारों 
का होते हुए भी निजी सम्पत्ति का समर्थक था और ईइवर को मानता था। एवतिस्त 
दल के ऐसे विचारों से वह चौंका श्रौर उसने सार्वजनिक व्यवस्था समिति के द्वारा सभी 
नास्तिकों को मृत्युदण्ड दिलवा दिया (४ जमिनल--२४ मार्च, १७६४) । 
दांतों को ह॒त्या--एबत तथा उसके अनुयायियों के बाद दाँतों और उसके 
प्रनुयायियों की बारी भ्राई। दाँतों को श्रव श्रातंक के राज्य की कोई भ्रावश्यकता नहीं 





# १३ श्रप्रैल १७६६ को संविधान-परिषद्‌ ने दूसरे राज्यों के शासन में हस्तक्षेप 
बन्द कर देने की घोषणा की थी। 7॥0793० : वुपाल छएालाला रिटएग॑ए0ा, 
छएछ?. 47-8, 
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दिखाई देती थी श्रौर वह उसे बन्द करना चाहता था । परन्तु रोब्सपियर के लिये दंया 
का श्र था देशद्रोह । उसने दाँतों और उसके साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया 
(१६ जमिनल--४ श्रप्रेल, १७६४) । दाँतों ज़कोबें दल का सबसे योग्य श्रौर समभदार 
राजनीतिज्न था ।। एक समय वह क़ान्तिकारियों में सबसे अ्रधिक उग्र था, परन्तु वह 
सदा परिस्थिति के परिवर्तन के साथ श्रपनी नीति में परिवतंन करने के लिये तैयांर 
रहता था । उसकी दृष्टि में देशहित सर्वोवरि था । वह समभता था कि ज़कोबें दल ही 
क्रान्ति की रक्षा कर सकता था; इसी कारण वह शअ्रपने दल में फूट नहीं देखना 
चाहता था। वह ज़िरोंदीस्त तथा ज़कोबें लोगों में समझौता कराता रहता था श्रौर 
सदा निष्पक्ष रहता था । मिरात्रो के बाद दाँतों ही ऐसा राजनीतिज्ञ था जो परिस्थिति 
को ठीक-ठीक समभता था । | 
रोब्सतियर की ह॒त्या--श्रव रोब्सपीयर भ्रान्स का सर्वेरर्वा हो गया । पेरिस 
की क्रान्तिकारी कम्युन, संविधान-परिपद्‌, सार्वजनिक व्यवस्था समिति तथा ज़कोबें दल 
सब उसकी मुट्ठी में थे। ७ मई १७६४ को उसने संविधान-परिषद्‌ से एक श्रांदेश 
जारी करवाया जिसके द्वारा ईश्वर का भ्रस्तित्व तथा श्रात्मा का श्रमरत्व स्वीकार किये 
गये । १० जून को संविधान-परिषद्‌ को एक नया फ़ानून बनाना पड़ा जिसके द्वारा 
क्रान्तिकारी न्यायालय को श्रपराध के लिये किसी प्रमाण के माँगने की आवश्यकता 
नहीं रही । इस नादिरशाही क़ानून के अनुसार न्यायालय ने डेढ़ महीने के भ्रन्दर 
१,३५६ श्रसहाय व्यक्तियों को यमराज के सुपुर्द कर दिया । परन्तु अब श्रातंक भ्रोर 
अत्याचार की ग्रति हो चुकी थी और पाप का घड़ा भर चुका था। निदान उसी के 
साथी उसके विरुद्ध हो गये श्रौर वह तथा उसके साथी २७ जुलाई को पकड़ लिये गये। 
पेरिस की कम्यूत ने श्रव भी उसका साथ दिया परन्तु संविधान-परिषद्‌ ने साहस करके 
अपने अ्रधिकार का प्रयोग किया श्रौर वह तथा उसके साथी गिलोटिन की भेंट कर दिये 
गये । इस प्रकार रोब्सपियर का श्रन्त हुआ । मिरात्रो जानता था कि यह सब कुछ होगा 
मरने के कुछ दिन पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि शनि देवता के समान क्रान्ति 
अपनी ही सन्‍्तान का भक्षण कर लेगी ।* उसकी भविष्यवाणी सत्य निकली । 
श्रातंक के राज्य की जिम्मेदारी रोब्सपियर पर थी, परन्तु वह स्वभाव से- रक्त- 
पिपासु नहीं था । वह ईमानदार व्यक्ति था श्रौर समझता था कि वह जो कुछ कर रहा 
था श्रपने देश के कल्याण के लिये कर रहा था। वह वड़ा लोकप्रिय नेता था परन्तु 
उसमें व्यावहारिक योग्यता बिलकुल नहीं थी, नहीं तो उसका प्राधान्य बहुत दिनों तक 
बना रहता । उसकी मृत्यु के साथ क्रान्ति की दिशा पलटती है, श्रातंक का राज्य समाप्त 
होता है भ्रौर प्रतिक्रिया श्रारम्भ होती है । रोब्सपियर की मृत्यु की घटना इतिहास 


के 5८0८९०॥ : & 85077 ७ पाण्फट, 9. ॥4$, 
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में 'बमिदोर (जुलाई) की क्रान्ति' कहलाती है श्रौर उसके बाद जो प्रतिक्रिया झारमस्भ 
होती है वह 'थमिदोरियन प्रतिक्रिया ( [मलापात०णा97 रिट्वटा0) के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

प्रतिक्रिया--अब प्रतिक्रिया श्रारम्भ हुई । संविधान-परिषद्‌ में भयभीत मध्यम 
वर्ग में फिर साहस का संचार हुआ भ्रौर उसने थर्मिदोरियत प्रतिक्रिया वालों के साथ 
महयोग करना आरम्भ किया । धीरे-धीरे श्रातंक के राज्य के समय की व्यवस्था तोडी 
जाने लगी। पेरिस की क्रान्तिकारी कम्यून भंग कर दी गई, जकोवरें क्लब बन्द कर 
दिया गया, क्रान्तिकारी स्यायालय स्थगित कर दिया गया और साव॑ जनिक व्यवस्था 
समिति के कामों में कमी कर दी गई । जो लोग शंका के कारण भ्रव भी कारागारों में 
बन्द थे और जो भाग्य से बच गये थे, वे मुक्त कर दिये गये । जिरोंदीस्त दल के जो 
लोग संविधान-परिपद्‌ से निकाल दिये गये थे वे वापस बुला लिये गये । राष्ट्रीय रक्षक 
दल का पुनः संगठन किया गया और जनता नि:शस्त्र कर दी गई । जिस परिस्थिति 
में यह व्यवस्था की गई थी वह नहीं रही थी, देश के अन्दर शान्ति स्थापित हो चुकी 
थी श्रौर जिन लोगों से क्रान्ति को भय हो सकता था उनका दमन किया जा चुका 
था । देश के बाहर भी छात्रु हार रहा था श्रौर फ्रान्स के ऊपर से संकट टल चुका था। 

श्रव संविधान-परिपद्‌ ने मध्यम वर्ग की सहायता से ओर उसकी मम्मति .के 
श्रनुसार शासन करना आरम्भ किया । यही वर्ग क्रान्ति का मुख्य निर्माता था और 
उसी को इससे मुख्य लाभ हुआ था । डशासन-कार्य तो संविधान-परिषद्‌ पर परिस्थिति 
ने लाद दिया था । उसका मुझ्य कार्य था नवीन संविधान का निर्माण जो श्रव ग्ररम्भ 
हुश्ला श्रोर एक वर्ष के श्रन्दर नवीन संविधान तँयार हो गया (१७६५ शअ्रथवा गगातन्त्रीय 
सम्बत्‌ का तृतीय वर्ष) । 

१७६३ में संविधान-परिषद्‌ ने प्रान्तीय जनता की चेरिस के प्रति जो शद्धा 
थी उसे दूर करने, उसे सन्तुष्ट करने श्रीर गृह-कलह की आराशंका को मिटाने के लिये 
एक संविधान बनाया था जिसके अनुसार सार्वभौम मताधिकार, विधान-सभा क्र 
वाषिक चुनाव, समस्त कानूनों के लिये जनता की स्वीकृति तथा विधायिका द्वारा 
चुने हुए २४ व्यक्तियों की एक कार्यंपालिका की व्यवस्था की गई थी, परन्तु उस समय 
की परिस्थिति में उसे कार्यान्वित करना असम्भव था और वह स्थगित कर दिया गया 
था । पेरिस के उम्रपन्थियों ने उसे श्रव कार्यान्वित करने की माँग की परन्तु संविधान- 
परिषद्‌ ने उस संविधान को 'अराजकतापूर्ण' बतलाकर माँग ठुकरा दी और बिलकुल 
नया संविधान बनाया । 

नये संविधान का निर्माण करने में संविधान-परिपद्‌ ने पिछले संविधान के 
प्रनुभवों से लाभ उठाया । पिछले संविधान में कार्यपालिका बड़ो निर्बंल थी, उसका 
विधायिका से कोई सम्बन्ध नहीं था श्रौर (विधायिका एक-सदनीय होने के कारण 
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निरंकुद थी । नये संविधान में इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया । 
नया संविधान (४0६ ४(पए०7 ० ४6 ४८०: 7])--नये संविधान 
के श्रनुसार एक द्विसदनी विधायिका सभा की व्यवस्था की गई। एक सदन तो बृढ्ों 
(0०ण्ण्रलं। ० ॥2067$) का सदन था जिसमें कम से कम ४० यर्ष की भ्रवस्था 
वाले २५० सदस्य रखे गये । दूसरे सदन ((20पए्ाल॥ ०6 ४6 एए८ स्रणाव7८०) 
में ५०० सदस्य रखे गये जिनकी श्रवस्था कम से कम ३० वर्ष की निश्चित की गई। 
कानून के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का श्रधिकार इसी सदन को दिया गया परन्तु उसे 
कार्यान्वित हो सकने के लिये वृद्धों के सदन की श्रनुमति श्रावश्यक रही । दोनों सदनों 
के दो-तिहाई सदस्य प्रथम बार संविधान-परिषद्‌ के सदस्यों में से चुनना श्रावश्यक रखा 
गया श्रौर भविष्य के लिये प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्यों के श्रवकाश ग्रहण करने भ्ोर 
उनके रिक्त स्थानों की निर्वाचन द्वारा पूर्ति की व्यवस्था की गई | इन सदनों के सदस्यों 
के निर्वाचम के लिये मत देने का श्रधिकार उन्हीं लोगों को मिला जिनके पास सम्पत्ति 
थी श्रौर जी राज्य को कर देते थे । 
कार्यपालिका सत्ता पाँच व्यक्तियों ,डाइरेवटरों) की एक समिति (97९०५ 
०79) को सौंपी गई, जिनकी नियुक्ति 'पाँच सौ के सदन' द्वारा प्रस्तावित १० 
व्यक्तियों में से वुद्"ों का सदन करता था । उनमें से एक के लियें प्रतिवर्ष भ्रंलग हो जाना 
आवज्यक था । वे न जिधायिका समा के सम्मुख ही उत्तरदायी थे और न जनता के । 
यह समिति श्रपने मन्त्रियों को स्वयं ही नियुक्ति करती थी । 
समीक्षा--इस प्रकार नये संविधान के श्रनुसार ,फ्रान्स में गणतन्त्र की स्थापना 
हुई । पिछले दिनों फ़ान्स में जो रक्त की नदियाँ वही थीं वे १७८६ के भ्रादर्शवाद को 
बहा ले गई थीं। जो लोग उस श्रातंक-राज्य में से बच रहें थे वे श्रादर्शवादी नहीं 
वरन्‌ अप्ट, स्वार्यी, घड्यन्त्रकारी थे ।* उन्होने गणतन्त्र तो स्थापित किया परन्तु वह 
प्रजातन्त्रीय नहीं था। १७६२ के संविधान के अनुसार मध्यवर्गीय (30078८05) 
एकतन्‍्त्र की स्थापना हुई थी; इस संविधान ने मध्यम वर्गीय गणतन्त्र की स्थापना की । 
इसके अनुसार मताधिकार सम्पत्तिवालों को मिला औ्लौर इस प्रकार गणतन्त्र मध्यम 
वर्गवालों के हाथों में ही रहा, स्वताघारण जनता के लिये उसमें कोई स्थान नहीं था। 
इसके श्रतिरिक्त इस संविधान में श्र्य दोष भी थे । सबसे मुख्य दोष तो यह 
था कि कार्यपालिका तथा विधायिका के मतभेद को दूर करने का उसमें कोई उपाय 
नहीं था ।[ कार्यपालिका के सदस्य श्र्थात्‌ डाइरेक्टर विधायिका सभा या जनता 
किसी के सम्मुख उत्तरदायी नहीं थे । केवल महाभियोग ([ग्राएटटगाथा0 को 
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छोड़ उन्हें प्रलग करने का कोई उपाय नहीं था आर ऐसा कोई उपाय॑ नहीं था जिसके 
द्वारा जनता की इच्छा का उन पर दबाव पड़ सकता । 


नये संविधान के अनुसार दोनों सदनों के प्रथम निर्वाचन के लिये पुरानी संवि- 
घान-परिषद्‌ में से दो-तिहाई सदस्य लेने की शर्त रखने का एक उद्देश्य तो १७६१ में 
संविधान-सभा (राष्ट्रीय सभा) ने जो भूल की थी उससे वचना था, परन्तु इसके साथ 
ही दूसरा उदं श्य नई विधायिका सभा से राजसत्ता के समर्थकों को दूर रखना था, 
क्योंकि उस समय श्रातद्धू के राज्य की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनकी संख्या और 
हिम्मत बढ़ रही थी और संविधान-निर्माताश्रों को यह शझ्भा थ्री कि कहीं नई 
विघायिका में वे भ्रधिक संख्या में झ्राकर श्रारम्म में ही गणतन्त्र का नाश न कर दे । 

विद्रोह--यह शर्त न केवल राजसत्ता के समर्थकों को, वरन्‌ मध्यम वर्ग को 
भी पसन्द न श्राई और उन्होंने मिलकर ५ अकट्ववर १७६४ (38फ ४ात९- 
ग276) को संविधान-परिपद्‌ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । संविधान-परिषद्‌ ने विद्रोह 
के दमन का कार्य अ्रपने एक सदस्य वारा (27725) को सौंपा । बारा सैनिक नहीं 
था; उसने श्रपने एक मित्र, सेना के छोटे श्रफसर, नेपोलियन बोनापार्ट से इस कार्य 
में सहायता ली । नेपोलियन १७६३ में श्रंग्रेज़ों से तूलों वापस लेने में श्रपनी योग्यता 
तथा साहस का परिचय दे चुका था । उसने गोलियों की तेज बौछार से विद्रोहियों को 
तितर-बितर कर दिया। इस प्रकार संविधान-परिषद्‌ ने अपने समस्त शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त की और नवीन गणतन्त्र की उसके जन्म के पूर्व ही उस पर आ्रानेवाले संकट से 
रक्षा की । भ्रव संविधान-परिषद्‌ का काय॑ समाप्त हो गया था श्रौर २६ भ्रक्टूबर १७६५ 
को वह विर्साजत हो गई । श्रपने विसर्जन के पहले वह गणातन्त्र की घोषणा के बाद 
से जितने भी लोग राजनीतिक पश्रपराधों के लिये .केंद किये गये थे, उनकी मुक्ति की 
घोषणा भी कर गई ।* 

डायरेबटरी की स्थापना के साथ विशुद्ध क्रान्ति का श्रन्त हो गया । डायरेक्टरी 
के भ्रष्ट, बेईमान राजनीतिज्ञों के शासन में फ्रान्स १७६१ के प्रजातन्त्र से काफी 
दूर हट गया। १७८६ में फ़ान्सवासियों की जो श्राशाएँ थीं, उनकी डाइरेक्टरी के 
प्रत्याचारयुक्त शासन में पूर्ति होनी थी । इसकी स्थापना से राजनीतिक प्रतिक्रिया की 
दिशा में फान्स ने पहला क़दम उठाया जिसकी पराकाप्ठा पाँच वर्ष बाद नेपोलियन 
के सेनिक शासन में हुई । 

इतिहासकार मादलें ने लिखा है कि जिस संविधान-परिषद्‌ ने सोलहवें लुई, दांतों 
तथा रोब्सपियर को गिलोटीन की भेंठ चढ़ा दिया था, उसी ने उस भावी तानशाह का 
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पर" रक्राघ में रख दिया जो काठी पर मज़बूती से बेठना भ्रच्छी तरह जानता था ।* 
संविधान-परिषद्‌ का कार्य--शाथद इतिहास में किसी भी विधायिका समा 
को इतनी. पेचीदा समस्याओ्रों को हल नहीं करना पड़ा जितनी राष्ट्रीय संविधान-परिषद्‌ 
(१५४०(079] (४०7५५०70 07) के सामने उसके उद्घाटन के समय ही श्रा उपस्थित 
हुई । उसे सिंहासनच्युत राजा के भाग्य का निर्णय करना था, बाह्य भ्राक्रमणा से 
राष्ट्र की रक्षा करना था, देश के भ्रन्दर विद्रोह का दमन करना था तथा उसके लिगे 
एक सुहृढ़ छ्ासन की व्यवस्था करना था, क्रान्ति के भ्रारम्म में प्राप्त किये हुए सामा- 
जिक सुधारों को पूर्ण एवं परिपक्व बनाना था श्रौर एक नया संविधान बना कर 
स्थायी गणतन्त्रीय संस्थाओ्ों की व्यवस्था करना था । यह कोई मामूली काय॑ नहीं था 
परन्तु उसने इन सब्र समस्याप्रों का बड़े भ्रध्यवसाय भ्ौर धेय के साथ मुक़ाबला किया 
झभौर उसमें काफी सफलता भी प्राप्त की ॥| इतना श्रवश्य मानना पड़ेगा कि इन सम- 
स्थाश्रों को हल करने में उसने बड़ा भ्रत्याचार किया और सहसोरों व्यक्तियों के प्राण 
लिये परन्तु हमें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस परिस्थिति में ये 
प्रत्याचार हुए, वह श्रत्यन्त कठिन थी श्रौर शायद उस समय नरम नीति से काम नहीं 
चलता । इसके साथ ही इन शत्याचारों का दायित्व संविधान-सरिषद्‌ पर नहीं वरन्‌ 
ज़कोबें दल के श्रत्यन्त उग्र सदस्यों तथा पेरिस की भीड़ पर था। वास्तव में इस 
अ्रत्याचार का कारण राजसत्ता के समर्थकों का भ्रविरत देशद्रोह था, जिनको देख कर 
उमग्रवादियों का रक्त खौलता था श्रौर नरम विचारवाले गरातन्त्रियों में उनकी रक्षा 
के लिये हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं होती थी। इस पर भी जितने लोग इसमें 
मारे गये वे कुछ हज़ार ही थे और उनमें भ्रधिकतर लोग भीषणा देशद्रोही थे । इन 
हत्याश्रों का खूब बढ़ा कर वर्णांन किया जाता है क्‍योंकि जिन लोगों की हत्याएँ हुई वे 
कुलीन एवं उच्च वर्ग के लोग थे | यदि हम उसी समय '्रान्स के बाहर दूसरे देशों के 
कारागारों में जो कुछ हो रहा था, उस पर ध्यान दें तो उसके सामने यह ह॒ृत्याकाण्ड 
बिलकुल साधारण रह जायगा। ब्रिटेन शौर श्रमेरिका में सम्पत्ति-सम्बन्धी तुच्छ श्रप- 
राघों के लिये ्रान्स में देशद्रोह के लिये मारे गये भ्रादमियों से भी श्रधिक व्यक्ति मौत 
के घाट उतारे जा रहे थे । १७८६ में मेसेचुसेट्स में एक लड़की को केवल इसी कारण 
प्राएदण्ड मिला था कि उसने सड़क पर एक दूसरी लड़की की टोपी और जूते छीन लिये 
थे । १७७३ में इ ,लेण्ड की जेलों में श्रनेक व्यक्ति जिन पर मुक़ददमा चलाया गया था 
भ्रौर जो निरपराध घोषित कर दिये गये थे, केवल इसलिये भ्रसह्य यातनाएँ भोग रहे 


$ छूबशटा : पट एफक्‍लाटा छ०ए०७पघं००, ४०. पा, 9. 936. 
| छ8४८३ : # एगापदगा 204 0चॉजानो लांड।09 णी शगवेटा) 4७7०7० 
जग, , 7. 629. 
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ग्रेकि उनके पास जेलर की फीस देने को रुपया नहीं था ।* पुराने ज़माने के निरंकुद 


शासकों के भ्रत्याचार के सामने तो ये श्रत्याचार कुछ भी नहीं थे । पांचवें चात्सं ने 
नेदरलण्ड में विद्रोह के अपराध में कोई ५०,००० व्यक्ति जीवित अग्नि में होम दिये 
ये। फ्रान्स में २४ अगस्त १५७४ को एक दिन (90: 8270.0]०गा९४% 099) में 
कोई दो हज़ार व्यक्तियों की केवल इसलिये हत्या कर दी गई थी कि वे प्रोटेस्टेण्ट थे । 
क्रान्तिकारियों ने देशद्रोहियों को छोड़ श्रन्‍्य किसी के प्राण जानदूक कर नहीं लिये । 
साधारण जनता इस आतइ्ू राज्य के समय में भी क्रान्ति के पहले से कहीं अधिक 
स्वत॒न्त्र, सुखी एवं सम्पन्न थी ॥ 

परन्तु जद्टां इस अत्याचार से संविधान-परिषद्‌ की इतनी बदनामी हुई और 
वर्षों तक जनता गरातन्त्र के नाम से घृणा करती रही, वहाँ इस अत्याचार ने स्वयं 
भावी गरातन्त्र को भी सँकड़ों ऐसे चरित्रवाबु: ब्रुद्धिमान्‌, साहसी एवं प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को प्रारादण्ड देकर, जो भविष्य में उसके स्वाभाविक एवं श्रनुभवी मार्गदर्शक 
तथा संरक्षक बनते, निर्वल कर दिया ।; जब वह व्यक्ति मज्च पर श्राया जो उसका 
ग्रन्‍्त करना चाहता था तो उसका कार्य सरल हो गया वर्योकि उसका विरोध करने 
बाल कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहे थे | इस प्रकार भावी सैनिक स्वेच्छाचारी शासन का 
बीज स्वयं संविधान-परिपद्‌ ने ही वो दिया था जो तीन-चार वर्षों में ही अंकुरित 
हो गया । 

संविधान-परिषद्‌ के इन निः्य कामों का वर्णन करते समय उसके किये हुए 
अ्रनक भ्रच्छे कामों का ध्यान नहीं रहता । यह उसके प्रति श्रव्याय है । जितनी समस्याएं 
उसके सामने श्राई उनको तो उसने हल किया ही, उसके साथ-साथ वह अनेक दिशाओं 
में शान्तिपूर्णा विकास के मार्ग पर आ्राग बढ़ रही थी । तोलने तथा तापने की दाशमिक 
पद्धति ((८४३०८ 599९7) के जो मानदण्ड श्राज प्रायः समस्त संसार में काम में 
श्राते हैं, उनको चलाने का श्रेय उसी को है | उसने फ्रान्स के सावंजनिक जीवन को 
समानता के सिद्धान्त के श्राधार पर लाने के लिये नये क़ानुनों के निर्माण का काम झरारम्भ 
किया जिसका श्रेय श्रागे चलकर नेपोलियन को मिला । उसने प्राथमिक तथा माध्य- 
मिक शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तेयार की परन्तु धनाभाव के कारण उस पर कार्य 
आरम्भ नहीं हो सका । उस योजना पर तो काम नहीं हो सका परन्तु उसने कुछ विशिष्ट 
विद्यालथों की उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया । नॉमल स्कूल, पॉलीटेकनिक (20]9- 


६८८आ॥८) स्कूल, पेरिस का लॉ तथा मेडिकल स्कूल, श्राटंस्‌ श्रौर _क्राफ्ट की कंजवेंटरी, 








के एप 5. ४८॥$ ; ]796 05४96 ण॑ पछीजश०ण), 9: 9,0. 
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नेशनल प्रार्काइव्ज़, लुबर ( ,0प0ए76 ) का म्यूजियम, नेशनल लायब्रेरी भौर 
इन्स्टी ट्यूट भ्रादि संस्थाएँ संविधान-परिषद्‌ के नाम को अमर बनाये रखेंगी । इनमें 
कई संस्थाएँ पुरानी थीं परन्तु उसने उन सबका इस प्रकार पुन: संगठन किया कि वे 
सब बिलकुल नई संस्थाएँ बन गई ।* निश्चय ही एक रक्तपिपासु पिशाचों का गिरोह 
ऐसी उच्च कोटि की संस्थाओं की संस्थापना नहीं कर सकता था | 





९ सुबयतला : जिग्ठटक्ता 8णा0एुटआ नी१४0%, ७०9, 49-50, 


अध्याय ८ 


अ्रतिक्रिया का आरम्भ 
डायरेक्टरी (0)720(079) 
२७ भ्रतरटूबर १७६५-१६ नवम्बर १७६६ 
__ >> _<_£_£_॒-क्‍-[-अऔींज-+++5 
अब फ्रान्स में विधिपूर्तक गणातन्त्र शासन का श्रारम्भ हुआ । पहले डायरेब्टरों 
में बारा और कार्नो थे परन्तु इस समय पेरिस के राजनीतिक मंच पर एक बलशाली 
व्यक्ति के श्रागमन के साथ क्रान्ति के नाटक में एक नये श्रंक का श्रारम्भ होता है । 
उसकी सहायता से संविधान-परिषद्‌ विजयी हुई थी; डायरेक्टरी को भी उसी की बलिप्ठ 
बाहु का सहारा लेना था और क्रान्ति की भी उसी में भ्रपनी पूर्णता श्रौर श्रपना प्रति- 
बाद देखना था, वयोंकि नेपोलियन एक ही साथ क्रान्ति के सिद्धान्तों का मूर्त रूप और 
उनके विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया का प्रतिनिधि था ।* 
नेपोलियन मंच परन्‍-नेपोलियन का जन्म कॉसिंका द्वीप के अ्थ्वाचियों 
(8]००८0) नगर में १७६६ में हुआ था | यह द्वीप पहले जिनोओआ के अधिकार में 
या परन्तु नेपोलियन के जन्म के कुछ ही पहले जिनोग्रा ने उस (फ्रान्स को वेच दिया 
था । उसका वंश इटली का था । इ प्रकार वंश से वह इटली का, जन्म से कॉसिका का 
तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से .फ्रेज्च था । वह अपने पिता का द्वितीय पुत्र था । उसकी 
शिक्षा फ्रान्स में ब्रियें (87९7॥८) तथा वरिस के सेनिक रकूलों में हुई थी | १६ वर्ष 
की भ्रवस्था में उसने रकूल छोड़ दिया श्रौर उसे तोपखाने में द्वितीय ले(फ्टनेण्ट का पद 
मिल गया । उसे फ्रान्स से घृणा थी श्रौर वह प्रायः लम्बी छुट्टी लेकर कॉसिका में ही रहा 
के ]१[७7770६ : (८ रेशा)गतएटठ रण 8०9८४॥७ ५पा०फ८, 77. 56-37. 
| नेपोलियन के जन्म के सात वर्ष पहले रूसो ने कांसिका के विपय में लिखा 
था--'एक दिन यह छोटा-सा द्वीप समस्त योरोप को चकित कर देगा ।' नेपोलियन ने 
इस भविष्यवाणी को सही प्रमाणित कर दिया । 
* + यह वास्तव में चतुर्थ पुत्र था । चाल्स बोनापार्ट की प्रथम दो सन्तान शंशव 
काल में ही मर चुकी थीं। छ्०|७॥0 ९०५८ | म्रांड [गपएवेपटागा गा 4.०कोीबा। : 
पल छलाइ079 ० पिबएण९०) छपणा०2०7६८, (५ जा. 
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करता था । इसी में उसे भ्रपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा । वह कभी-कभी कॉसिकां 
फो स्वतन्त्र करने के स्वप्न देखा करता था परन्तु ,फ्रेज्च क्रान्ति के भारम्भ होने से उसे 
प्रपनै उत्साह तथा श्रपनी उच्च श्राकांक्षाओ्रों के लिये एक विश्वाल क्षेत्र मिल गया और 
१७६२ में वह पेरिस लौट गया। वह जकोबें दल में सम्मिलित हो गया श्रौर उसे 
उसका पद फिर मिल गया | १७६३ में उसने तूलों को श्रंग्रेजों से छीनने में भ्रपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया । श्रगले वर्ष वह इटली के लिये तेयार की हुई सेना के तोप- 
खाने का जनरल बना दिया गया। रोव्सपियर की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति संकटमय 
हो गई श्रीर वह मुश्नत्तिल कर दिया गया । परन्तु उसकी प्रतिभा ने सब को प्रभावित 
कर रखा था। वह बहुत दिनों तक श्रलग नहीं रखा जा सका श्ौर उसे शीघ्र ही युद्ध-सचि- 
बालय में इटली पर श्राक्षमरा करने की योजना बनाने के लिये एक पद मिल गया । हम 
श्रभी देख चुके हैं कि यहीं उसे संविधान-परिषद्‌ की रक्षा करके भ्रपनी भावी उन्नति के 
मार्ग को प्रशरत करने का मौका मिला । कार्नो उसकी प्रतिभा को श्रच्छी तरह समझता 
था श्रौर उसने उसे इटली पर श्रात़् मणा करनेवाली सेना का सेनानायक बना दिया | 
इसके दो दिन बाद ही नेपोलियन ने एक श्रभिजात वर्गीय विधवा जोज़ फाइन (]056- 
ए0॥76 8९80०॥७/॥25$) से विवाह कर लिया ध्लौर भ्पनी पत्नी को पेरिस में ही 
छोड़ कर इटली की श्रोर श्रपनी सेना के साथ रवाना हो गया । यहीं से नेपोलियन के 
राजनीतिक जीवन का श्रारम्भ होता है श्रौर क्रान्ति का इतिहास मेपोलियन का इति- 
हास बन जाता है । 

श्रोरिट्रया से युद्ध को तंघारो -- हम देख चुके हैं कि श्रप्रेल १७६४ में प्रशा, 
स्पेन तथा हालेण्ड फ्रान्स से सन्धि कर चुके थे । परन्तु श्रॉस्ट्रिया, इड्डू लेण्ड तथा सा्डि- 
निया ने सन्धि नहीं की थी । फ़ान्स ने श्रॉस्ट्रियन नेदरलंण्ड्स छीनकर श्रपनी भूमि में 
शामिल कर लिया था । परन्तु श्रॉस्ट्रिया से इसकी स्वीकृति लेने के लिये उसे हराना 
भ्रावश्यक था; प्रत: डाइरेक्टरी को इन देशों के विरुद्ध युद्ध की तंयारी करनी पड़ी । 
इड़, लेण्ड पर तो एक श्रच्छे बेड़े के बिना भ्राक्रमण भ्रसम्भव था, इस कारण डायरेक्टरी 
ने भ्रपना सारा ध्यान श्रॉरिट्रया पर केन्द्रित कर दिया । कार्नो ने श्रॉस्ट्रिया पर दो तरफ 
से-- जम॑नी तथा इटली में होकर - प्राक़्रमणा करने की योजना बनाई | जमंनी में 
होकर श्राक्रमएण करने के लिये जूर्दा ([८पा००7) तथा मोरो (८१८८७) की 
कमाण्ड में दो सेनाएँ भेजी गई । इटली की सेना की कमाण्ड नेपोलियन को मिली । 

युद्ध जूर्दा तथा मोरो को ऑस्ट्रिया के प्रख्यात कमाण्डर भाचंड्यूक चाल्स 
का मुक़ाबला करना पड़ा । दोनों ही उसके सामने कुछ न कर सके भौर परास्त होकर 
लौट पड़े । परन्तु इटली में नेपोलियन ने नेतृत्व में योजना पूर्णा रीति से सफल हुई। 

इटली में नेपोलियन की सफलता--नेपोलियन ने बड़ी कुशलता के साथ 
युद्ध का संचालन किया | सर्वप्रथम उसने श्रॉस्ट्रिया और साडिनिया की सेनाश्नों को 
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प्रलेग कर दिया । इसके बाद अचानक साडिनिया पर आ्राक़मश करके वह व्यू रिन जा 
पहुँचा । पन्द्रह दिन के ग्रन्दर ही सा्डिनिया के राजा को सन्धि करनी पड़ी श्रौर सेवॉय 
तथा नीस के प्रदेश '्रान्स के सुपु्द करने पड़े (१५ मई १७६६)। इसके बाद वह 
ऑस्ट्रियन सेना की श्रोर मुड़ा । उसने श्रपनी जान हथेली पर रख कर भयंकर गोला- 
वारी का मुक़ाबला करते हुए लोडी का पुल पार किया श्रौर मिलान में प्रवेश किया 
(१६ मई) । ऑस्ट्रियन सनाएँ लोम्वर्डी के मँदान से खदेड़ दी गई' श्रौर सारा लोम्बार्डो 
नेपोलियन के हाथ में भ्रा गया । केवल माण्टरआ में श्रॉस्ट्रियण सेना बनो रही श्रौर 
नेपोलियन ने उसका घेरा डाल दिया । ग्रॉस्ट्रिया ने माण्टरझा को लेने के बहुत प्रयत्न 
किये परन्तु श्राठ महीने के निरन्तर प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता नहीं मिली श्रौर 
२ फरवरी १७६७ को नेपोलियन ने उस पर अधिकार कर लिया । ग्रब नेपोलियन के 
लिये श्रॉस्ट्रिया की राजधानी वियना की श्रोर बढ़ने का मार्गं खुल गया । यह देखकर 
प्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ द्वितीय 'फ्रान्सिस ने सन्धि की प्रार्थना की (प्रप्रैल) श्रौर श्रॉस्ट्रिया 
से युद्ध बन्द हो गया । 

इटली का संगठन--इसी बीच में नेपोलियन की विजय पर विजय होती हुई 
देखकर मई में पार्मा तथा मोडीना के ड्यूकों ने तथा जून में नेपिल्स के राजा श्रौर 
पोप ने उससे सन्धि कर ली । पोप ने आ्राविन्‍्यों (3४४४8॥0) पर श्रपने समस्त 
भ्रधिकार भी त्याग दिये और बोलोन्या तथा ,फेरारा पफ्रान्स को दे दिये । इन सन्धियों 
के बाद उसने उत्तरी इटली का नये सिरे से संगठन किया । लोम्बार्डी का जो भाग 
श्रास्ट्रिया के अधिकार में था उसे उसने एक गणतन्त्र--ट्रान्सपेडेन रिपव्लिक ([५७8- 
?०१७॥6 ९८ए७पॉ०]0)] - बना दिया और व्ोलोन्या, फेरारा, मोडीना तथा रेगियो 
(8८४६९70) को मिलाकर एक नया गगतन्त्र--सिस्पेडेन रिप्लिक ((॥8982 ०८ 
रि८०9प०॥0)- बनाया । 

श्रॉस्ट्रिया से युद्ध वन्द होने पर वह पूर्व की श्रोर बढ़ा श्रोर वेनिस के गशतत्त्र 
से भगड़ा करके उसने उसे भी जीत लिया । इस विजय के बाद जुन १७६७ में उसने 
इटली का पुनः संगठन किया । ट्रान्सपेडेन तथा सिस्पेडेन रिपब्लिकों, रोमान्या, लीगे- 
शन्स (]76 ,८४ ०४075) श्रौर वेनिस के गरातन्त्र के पश्चिमी भाग, तथा कुछ 
प्रन्य प्रदेशों को मिलाकर उसने एक नया गणातन्त्र--सिसएल्पाइन रिपब्लिक ((783- 
7४7८ 7१८ए०७४०॥३८) वना दिया और जिनोझआ को भी गणतन्त्र--लिगरियन रिपव्लिक 
(7॥8ए१७॥ २००५७०]०)--बनाकर 'फ्रान्स के श्राधीन कर लिया । 

श्रॉस्ट्रिया से सन्धि - इन दिनों श्रॉस्ट्रिया से सन्धि की बातें हो रही थीं। १७ 
अक्टूबर १७६७ को कफ्रान्स और श्रॉस्ट्रिया के वीच केम्पोफॉमियो (टछ&गरए00 रिण- 
7॥0) के स्थान पर सन्धि हुई जिसके श्रनुधार (१) श्रॉस्ट्रिया मे श्रॉस्ट्रियन नेदर- 
लैण्ड्स फ्रान्‍्स को सौंप दिया और राइन नदी के बायें किनारे का समस्त प्रदेश 
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भी दे दिया । वह प्रदेश जर्मन राजाओ्रों का था परन्तु उसने इस परिवतंन के लिये जर्मन 
राजाओं की एक सभा करके उनसे स्वीकृति ले लेने का वचन दिया । (२) श्रॉस्ट्रिया 
को लोम्बार्डी पर से भी अ्रपना श्रधिकार उठा लेना पड़ा श्लौर नेपोलियन द्वारा निर्मित 
सिसएल्पाइन तथा लिगरियन रिपब्लिकों को स्वीकार करना पड़ा । (३) इसके 
बदले में फ्रान्स ने वेनिस के गरातन्त्र के टुकड़े करके उसका श्रदिगे नदी के पूर्व का 
भाग- इस्ट्रिया तथा डेल्मेशिया--आ्रॉस्ट्रिया को सौंप दिये । वेनिस का पश्चिमी भाग 
सिसएल्पाइन रिपब्लिक में सम्मिलित हो चुका था । उसके राज्य का बचा हुआ भाग-- 
आ्रायोनियन दीप - फ्रान्स के पास भ्रा गया । 

समीक्षा--इस प्रकार केम्पोफॉमियो की सन्धि से योरोप के मानचित्र को 
बदलने का वह सिलसिला शुरू हुआ जो भविष्य में कई वर्ष तक जारी रहा ।* किन्तु 
इस सन्धि के ढ्वारा जो परिवतंन हुए वे फ्रेंच क्रान्ति के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे। 
नेपोलियन ने नये राज्यों का निर्माण किया, उसके लिये शासन की नई व्यवस्था की 
परन्तु वहाँ की जनता से इस सम्बन्ध में उसने कोई परामर्श नहीं लिया। इस प्रकार 
अपनी विदेशी नीति में फ्रान्स ने उन्हीं सिद्धान्तों की अवहेलना की जिनकी वह श्रपने 
यहाँ स्थापना कर रहा था । यह नीति सारतः वही थी जो पुराने निरंकुश एकतन्त्र की 
थी । सेवॉय, नीस श्र वेल्जियम की विजय तथा राइन नदी तक ,फ्ान्स की सीमा को 
श्रागे बढ़ाये जाने में भी हमें रिशल्यू तथा चौदहवें लुई की “प्राकृतिक सीमा' वाली 
नीति की पूर्ति दिखाई देती है । इस सन्धि के श्रनुसार इस तरह फ्रान्स की सीमा केवल 
पूब॑ में प्राकृतिक सीमाओ्रों तक ही नहीं पहुँच गई, इटली पर भी पफ्रान्स का प्राधान्य 
स्थापित हो गया और आयोनियन द्वीपों पर फ़ान्स का अधिकार हो गया । इल द्वीपों 
पर श्रधिकार करने में नेपोलियन की दुरदर्शिाता और उसकी उच्च श्राकांक्षाश्रों के 
क्मिक विकास की भलक मिलती है । वह श्रभी से श्रागे के लिये योजना बना रहा था| 
इटली में उसका रहन-सहन श्रौर व्यवहार बिलकुल स्वतन्त्र राजा की तरह था । 
डाइरेक्टरी से बिना पूछे ही श्रौर कभी-कभी तो उसकी इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध छेड़ 
देता था, सन्धियाँ कर लेता था श्रीर नये राज्यों का निर्माण कर रहा था ॥ वह 
समभता था कि उसे इंगलंण्ड को परास्त करना था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
इजिप्ट पर श्रधिकार श्रावश्यक था और इजिप्ट की ओर बढ़ने के लिये श्रायोनियन 
द्वीपों की स्थिति बड़ी अनुकूल थी । इस प्रकार यह सन्धि 'फ्रान्स के लिये बड़ी लाभ- 
दायक थी । प्रॉस्ट्रिया को भी इससे कोई विशेष हानि नहीं हुई । इटली में एक प्रदेश की 
जगह उसे दूसरा प्रदेश मिल गया । बरेल्जिग्रम पहले से ही विद्रोही होरहा था श्रौर उस 
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पर श्रधिक दिनों तक भ्रधिकार बनाये रखना उसके लिये भ्रसम्भव था । उसके निकल 
जाने से भ्रॉस्ट्रिया को कोई विशेष दुःख नहीं हुआ्ना । 

इस प्रकार नेपोलियन विजयी हुश्रा । प्रथम ग्रुट' के तीन सदस्य पहले ही 
सन्धि कर चुके थे; आस्ट्रिया तथा साडिनिया ने भी श्रव सन्धि कर ली और केवल 
इज्ध लैण्ड बच रहा । 

समुद्र पर युद्ध-स्पेन, प्रशा तथा हॉलेण्ड से १७६५ में सन्धि हो जाने के वाद 
इज्ूलैण्ड ने भ्रपना पूरा ध्यान समुद्री लड़ाई में लगा दिया था । जब हॉलेण्ड फ्रान्स का 
मित्र बन गया तो इज्जूलैण्ड ने हॉलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी (१७६५), 
समुद्र पार कर उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों पर आक्रमण कर दिया और उसी वर्ष 
दक्षिण झ फ्रीका में केष कॉलोनी, भारत महासागर में लंका, पूर्वीद्वीउ-स मूह में मलक्का 
आर पद्चिमी द्वीप-समूह में हॉलेण्ड के कई द्वीप छीन लिये । स्पेन ने फ्रान्‍न्स से मिलकर 
इज लेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी । उसे भी हानि उठानी पड़ी। इज लेण्ड 
के बेड़े ने दक्षिणी श्रमेरिका के उत्तरी तठ के निकट उससे द्वीनिशाड द्वीप छीन लिया 
भौर सेंट विसेंन्ट भ्रन्तरोप के युद्ध में उसका टेड़ा नप्ट कर दिया (फरवरी १७६७) । 
उसी बर्ष श्रवट्टवर में केम्परडाउन के युद्ध में हालेण्ड के बेड़े की भी यही दशा हुई । इस 
प्रकार इज्धू लैण्ड समुद्र पर सर्वत्र विजयी हो रहा था परल्तु उसके सामने श्रनेक संकट 
उपस्थित थे । झ्रायरलैण्ड विद्रोही हो रहा था श्रौर सितम्बर १७६६ में फ्रान्स ने विद्रो- 
हियों को सहायता देने का एक निप्फल प्रयत्न भी किया.था | बेड़े में श्रत्यन्त कठोर 
श्रनुशासन, बुरे भोजन तथा वेतन न मिलने के कारण विद्रोह हो रहा था और देश में 
श्राथिक संकट उपस्थित था । फ्रान्स से लड़ते-लड़ते वह्‌ प्रकेला ही रह गया था | पिट 
शान्ति चाहता था; १७६६ तथा १७६७ में उसने सन्धि के प्रस्ताव भी किये परन्तु 
डाइरेक्टरी ने योरोप में प्राप्त होनेवाली विजय के मद में उन पर ध्यान नहीं दिया 
आ्रौर सन्धि न हो सकी ।* 

नवजात गरातम्त्र संकट में - परन्तु ,फ्रान्स में नवजात गणातन्त्र पर संकट 
के बादल घिर रहे थे । संविधान-परिषद्‌ को राजसत्ता के समर्थकों की श्रोर से जो डर था 
बह सत्य था । विधायिका सभा के दोनों भवनों में नये चुनावों के फलस्वरूप राजसत्ता 
के कई समर्थक श्रा गये थे । उन्हीं में से एक पाँच सौ के भवन का सभापति बन गया 
था । डाइरेक्टरी में एक सदस्य वार्थेलेमी ( 8%7072० ९7०) राजसत्ता का समर्थक श्रा 
गया था । ऐसी द्षा में वारा तथा अ्रन्य गखातन्त्रीय डाइरेक्टरों ने नेपोलियन को 
बुलाया । परन्तु नेपोलियन समभता था कि श्रभी अवसर नहीं आया है । उसने श्रपने 
एक विव्वासपात्र श्रफूसर श्रोजरों (४ए०3००४०) को भेज दिया जिसने ४ सितम्बर 
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१७६७ (8/] 7707८४007) को विधायिका सभा के ५३ सदस्यों को गिर फ्तार 
कर लिया । वे देश से निकाल दिये गये । बार्थेलेमी तथा कार्नों भी बच कर निकल 
भागे और गरतन्त्र की रक्षा द्वो गई। इस प्रकार फ्रान्स का गणतन्त्र नेपोलियन के 
बाहुबल का श्ाश्चित था । नेपोलियन इटली से उसे धन की भी सहायता कर रहा था । 
जिन राजाश्रों को उसने परास्त किया था उनसे उसने वहुत-सा धन वसूल किया श्रौर 
फ्रान्स भेज दिया । इतना ही नहीं, उसने बड़ी निर्लज्जतापूबंक इटली के बहुत से सुन्दर 
चित्र तथा मू्तियाँ फ्रान्स के म्यूजियम को सजाने के लिये भेजीं । यह सरासर लूट थी । 

















नेपोलियन का ,फान्स को लौटना-ऑस्ट्रिया से सन्धि करने के बाद नेपोलि- 
यन पफ्रान्स लौट गया (५ दिसम्बर १७६७) । जनता ने उसका बड़े उत्साह से स्वागत 
किया । परन्तु जाइरेक्टरों को उससे बड़ा भय मालूम हुआ; वे उसे दूर ही रखना चाहते 
थे । नेपोलियन भी देख रहा था कि श्रभी उपयुक्त अवसर नहीं श्राया है । उसे इच्न- 
लेण्ड पर श्राक़मण करने का श्रादेश दिया गया । इद्भलेण्ड पर सीधा श्राक़मण करना 
श्रसम्भव देख कर उसने डाइरेक्टरों को इजिप्ट पर झ्राक्रमश करने क्री सलाह दी और 
बतलाया कि इजिप्ट विजय हो जाने पर भारतवपं में अंग्रेजों के राज्य पर प्राक़मण 
करना तथा उनका व्यापार नप्ट करना सरल होगा और व्यापार नष्ट होने पर इज्भू लैण्ड 





$ [पक्ता ; 8 साठ रण &िपाण९, 9, 824, 


प्रतिक्रिया का प्रारम्भ ११६ 


घुटनों के बल श्रा जायगा । इजिप्ट तुर्की के साम्राज्य में था परन्तु नेपोलियन तुर्की की 
निर्बलता से परिचित था । इजिप्ट को विजय कर लेने पर कई बातें सम्भव थी । वहां से 
भारतवर्ष पर प्राक़्मण हो सकता था या यदि वह योरोप पर पीछे की तरफ से 
प्राक्ष्मण करना चाहता तो इजिप्ट से तुर्की विजय करके इस उद्देश्य की पूति हो 
सकती थी, या यदि उसे मद्दाव्‌ सिकन्दर के समान एक पूर्वी साम्राज्य स्थापित करने 
की इच्छा हुई तो इजिप्ट उसके लिये बड़ा श्रच्छा श्राधार था। वास्तव में नेपोलियन 
विश्व-सा म्राज्य के स्वप्न देखने लगा था। वह कहता भी था कि योरोप मेरे लिये 
काफी नहीं है । इस प्रस्ताव को डाइरेक्टरों ने सह्ष स्वीकार कर लिया । 

नेपोलियन इजिप्ट की श्रोर- इजिप्ट के भ्ाक्रमण के लिये बड़ी गुप्त रीति से 
और ,फुर्ती से तेयारी की गई भ्रौर नेपोलियन १६ मई १७६८ को लूलों के बन्दरगाह 
मे कोई ३८,००० सैनिकों के साथ रवाना हो गया श्ौर रास्ते में माल्टा लेता हुआ १ 
जुलाई को इजिप्ट पहुँच गया । दूसरे दिन ही उसने एलेक्ज ण्ड्रिया विजय कर लिया 
प्रौर काहिरा की भ्रोर बढ़ा । २१ छुलाई को पिरामिडों के पास इजिप्ट की सेना को 
उसने फिर परास्त किया श्रौर २२ जुलाई को काहिरा में प्रवेश किया । इस प्रकार 
इजिप्ट पर उसका श्रधिकार हो गया । 


परन्तु भूमध्यसागर में उन दिनों नेलसन की श्रधीनता में एक श्रंग्रेज़ी बेड़ा 
घूम रहा था। नेलसन को नेपोलियन की यात्रा का पता चल गया। उसने शीघ्र ही 
उसका पीछा किया श्रौर १ भ्रगस्त को नील नदी की लड़ाई में ,फ़रेञ्च बेड़े को नष्ट 
कर दिया । श्रव नेपोलियन का सम्बन्ध ,फ्रान्स से टूट गया आ्रौर वह ऐसे देश में बन्द हो 
गया जहाँ की जनता उसकी शत्रु थी श्रौर जलवायु श्रत्यन्त कष्टप्रद । परन्तु नेपोलियन 
हिम्मत हारनेवाला जीव नहीं था | वह वहीं जमा रहा श्रौर फ्रान्‍्स से समाचारों की 
प्रतीक्षा करता रहा । इसी बीच में नेलसन की विजय से प्रोत्साहित होकर योरोप के 
राजाओं ने फ्रान्स के विरुद्ध तृतीय गुट' बना लिया था ग्रोर उसमें तुर्की भी सम्मि- 
लित हो गया था । जब नेपोलियन को यह समाचार मिला और उसे मालुम हुआ कि 
तुर्की इजिप्ट को पुनः विजय करने के लिये सीरिया में होकर सेना भेज रहा है तो 
उसने सीरिया पर भ्राक़मण किया । उसने गाज़ा तथा जाफा ले लिया श्रौर श्रागे बढ़ 
कर एकर का घेरा डाला ( मार्च १७६६ ), परन्तु दो महीने के घेरे के बाद भी उसे 
न ले सका क्योंकि उसे समुद्र की श्रोर से श्रग्नेज़ी बेड़ा सहायता दे रहा था । इसी बीच 
में उसने १६ भप्रेल को माउण्ट टेबॉर के पाभ एक तुर्की सेना को श्रौर हराया परन्तु 
जब वह एकर न ले सका तो इजिप्ट लौट गया । रास्ते में उसकी सेना को बड़े कष्ट 
उठाने पड़े । उसके वापस लौटने के कुछ द्वी सप्ताह बाद अवूकिर में एक तुर्की सेना 
उतरी । परन्तु नेपोलियन ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया (२५ जुलाई ) श्रौर 
इजिप्ट पर फिर श्रपना प्राधीन्य स्थापित कर लिया । 


श्राधुनिक योरोप 
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नेपोलियन के लिये उपयुक्त श्रवसर--परन्तु श्रव॒ नेपोलियन जिस भ्रवसर की 


७०००४ ७७' 


डाइरेक्टरी की स्थिति आरम्भ से ही बड़ी कठिन 


थी; डाइरेक्टरों में परस्पर तथा दइरेक्टरी और विधायिका सभा में निरन्तर संघर्ष 


प्रतीक्षा में था बह झा गया था। 


प्रतिक्रिया का आरम्भ १२१ 


होता रहता था और पड्यस्त्र होते रहते थे । इसके फलस्वरूप डाईरेक्टरी का जनता 
पर प्रभाव घटता जा रहा था । उसकी गृह-तीति से भी सभी वर्ग अ्रसस्तुष्ट थे । प्‌ जी- 
पतियों को उसने जबरदस्ती ऋण लेकर नाराज कर दिया था। इन्हीं दिनों बाबूफ 
(8209०८ए/) के नेदृत्व में मजदूरों ने एक सास्यवादी साजिश की थी जिसका दही 
कठोरता से दमन किया गया था जिससे मजदूर वर्ग असन्तुप्ट हो गया था ।* केथोलिक 
मत के दमन के परिणामस्वरूप जनता की वराभिक भावनाश्रों को चोट पहुँच रही थी । 
इसके साथ ही उसके शासन में क्षमता बिलकुल नहीं थी । उसके गयोग्य, अप्टाचार- 
पूर्ण एवं अकुशल शासन से देश में कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई थी । वस्तुओं के मूल्य 
ब्रहुत बढ़ गये थे. बेकारी बढ़ रही थी, मुद्रा का अभाव था, व्यापार ठप हो रहा था 
और चोरी-डकैती मामूली वात हो गई थी । वह बिलकुल निकम्मी साबित हो चुकी थी 
और भश्रप्रिय होती चली जा रही थी । उसकी विदेशी नीति उतनी हीं सिद्धान्तहीन 
एवं झ्राक़्ामक थी जितनी उसकी गृह-नी/त निर्बल और अ्रप्रिय थी | वह शान्ति नहीं 
चाहती थी । उसकी नीति यह थ्री कि युद्ध चलता रहें, सेना तथा उसके योग्य सेनापति. 
जिनसे उसे सदा भय लगा रहता था, वाहर बने रहें और विजित प्रदेशों से लुट की 
भ्रनराशि श्राती रहे जिससे शासन का काम चलता रहे । श्रतः उसने पड़ौसी देशों में 
हस्तक्षेप जारी रखा था। इटली से नेपोलियन के लौटने के वाद फ्रेड्च सेनाओरों ने 
स्विट्जरलेग्ड पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था ओर फ्रान्स की श्रधीनता में 


# कई लोगों ने, जिनमें अनेक जकोवे लोग भी शामिल थे, डाइरेक्टरी के संबि- 
धान का, जिसमें धनिकों को ही सत्ता प्राप्त हुई थी, विरोध करने के लिये एक सभा 
(5002०५ ० (6 ए०॥0॥८07) स्थापित की थी । इसका पता चलने पर डाइ- 
रेबटरी ने नेपोलियन को भेजकर सभा भंग करवा दी थी । इस पर वुछ उम्रवादी सदस्यों 
ने जिनका एक नेता वाबूफ था. एक गुप्त क्रान्तिकारी समिति (5८८6६ 4))९९- 
(८79) का निर्माण करके विद्रोह वी तैयारी की । ये लोग १७६३ के संविधान को 
पुनर्जीवित करके एक 'समानों का गणातन्‍्त्र' ( रिट॒एए०॥८० ० 44००६ ) स्थापित 
करना चाहते थे जिसके द्वारा समाज का साम्यवादी श्राधार पर पुनः संगठन करके धनिकों 
श्रौर गरीबों के भेद का निराकरण किया जा सके । विद्रोह के लिये काफी तैयारी कर ली 
गई थी परन्तु पुलिस के जामूसों ने भण्डाफोड़ कर दिया और पड्यन्त्र बड़ी कठोरता के 
साथ दबा दिया गया । बाबूफ्‌ को प्रारादण्ड मिला और वह शहीद बन गया। उसका 
सडयन्त्र क्वान्तिकारियों के लियें एक श्रकार से आदर्श बन गया श्रौर अ्रनेक लोग उसके 
संगठन एवं उसकी कार्य-विधि का अध्ययन एवं अ्रनुकरण करने लगे | 07: ० ; 
छाप०ए०८ भं॥०८ ४९०००), ९९. 25-26, 


श्र२ आधुनिक योरोप 


यहाँ गणतन्त्र (40।४८४८ २८७०ए७४०७।॥८) स्थापित कर दिया था | रोम पर फ्रैञ्च 
सेनाओ्रों ने वहाँ की कुछ गड़बड़ से लाभ उठाकर भक़मण कर दिया था और पोप 
को निकालकर गणततन्त्र ( [79८7776 7२८७४७॥०८ ) की स्थापना कर दी थी। 
जिनोप्रा 'फ्रान्स में सम्मिलित कर लिया गया था और पायडमाण्ट (((] कग्र०70) पर 
फ्रेञ्च सेना ने भ्रधिकार जमा लिया था । हॉलण्ड में भी हस्तक्षेप करके उसका संबि- 
धान बदलकर फ्रान्स के संविधान के अनुसार कर दिया गया था । 


डाइरेक्टरी की इन ज्यादतियों को देखकर श्रौर नेलसन की विजय से प्रोत्सा- 
हित होकर इज लेण्ड ने श्रॉस्ट्रिया श्रौर रूस के साथ मिल कर फ्रान्स के विरुद्ध, एक 
दूसरा गुट तेयार कर लिया था और तुर्की, नेपिल्स तथा पुतंगाल उसमें शामिल हो 
गये थे । इटली से फ़ान्स की सेनाएं खदेड़ कर निकाल दी गईं थीं झौर स्वयं .फ़रान्स 
पर भ्राक़मण का डर था । 

नेगरेलियन वापस पफ्रान्स में - यह अ्रवसर उसके लिये उपयुक्त था । वह एक 
पत्र द्वारा सेना की कमाण्ड क्लेवर के हाथ में सॉप कर छुपके से फ्रान्स के लिये रवाना 
ही गया भ्रौर भ्रंग्रेज़ी बेड़े की निगाह बचाता हुआ्ना € श्रवटटबर को फ्रान्स के किनारे जा 
लगा । फ्रेञ्च जनता ने सर्वत्र उसका बड़ा स्वागत किया । १६ भ्रक्ट्टबर को वह पेरिस 
जा पहुँचा । उसके श्रागमन का समाचार सुनकर डाइरेक्टरों में वड़ा श्रातद्वुसा छा गया। 


डाइरेक्टरी का ब्रस्त-नेपोलियन ने पेरिस पहुँचते हो पड्यन्त्र रचना छुरू 
कर दिया । दो डाइरेक्टर भी, जिनमें एक एवे सेयेज़ था, उसके साथ शामिल हो गये । 
मेपोलियन ने जो योजना बनाई थी यह तो विफल हो गई परन्तु एन मौक़ पर उसके 
सैनिकों ने उसका साथ दिया | तीन डाइरेक्टरों ने त्यागपत्र दे दिया श्रौर शेष दो 
गिरफ्तार कर लिये गये। विधायिका सभा के जिन लोगों ने विरोध किया वे 
पकड़ लिये गये । शेष सदस्यों ने डाइरेक्टरी के श्रन्त की घोषणा की और उसके स्थान 
पर तीन कॉन्सल ((:0750)) नियुक्त किये जिनमें एक स्वयं नेपोलियन था । उन्हें 
नया संविधान बनाने का भी शभ्रादेश मिला । इस प्रकार १० नवम्वर १७६६ (9 
छ/णा॥थ।८) को डाइरेक्टरी का भ्रन्त हो गया और नेपोलियन की महत्त्वाकांक्षाश्रों 
की पूति के लिये मार्ग साफ हो गया । 


क्र स्ति के झबिन्तित परिण्याम--यदि हम क्रान्ति के इन ग्यारह वर्षों के इति- 
हास का सिहावलोकन करें तो हमें मालुम होगा कि क्रान्ति के परिणाम जो कुछ उसके 
नेता करना चाहते थे उससे बहुत भिन्न निकले । वे एकतन्त्र का सुधार चाहते थे परन्तु 
उन्होंने उसका नादा करके उसके स्थान पर गणातन्त्र स्थापित किया; वे ग्राथिक व्यवस्था 
करना चाहते थे, परन्तु उन्होंने देश को दिवालिया बना कर छोड़ा; वे चर्च का संगठन 
सुधारना चाहते थे, परन्तु उसे उन्होंने भस्त-ब्यस्त कर दिया; वे स्वयंसेवक सेना को 


चित ग | 


प्रतिक्रिया का आरम्भ श्र्३े 


बनाये रखना चाहते थे परन्तु अन्त में उन्होंने सैनिक सवा को अनिवाय बना दिया । वे 
फ्रान्स में स्थानीय स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थापित करना चाहते थे 
प्रन्तु उन्होंने एक केन्द्रित संवसत्तावान्‌ शामन के लिये रास्ता तेयार कर दिया । वे 
युद्ध और विजय का त्याग चाहते थे परन्तु उन्होंने क्रान्स को अखिल-योरोपीय युद्ध भ 
ऋंक दिया श्रौर बड़ी-बड़ी विजयें कीं । वें ऐसा शासन स्थापित करना चाहते थे जो 
दूसरों के लिये आदर्श होता परन्तु जो शासन उन्होंने स्थापित किया उमसे अन्य राष्ट्र 
घृणा करने लगे ।* क्रान्ति का परिणाम कभी निश्चित नहीं होता । 











* 5287०0०$ : प6 डि5९ रण ॥७7०ए८॥॥ टांश$8४00, ए9- 9894-32२ 
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नेपोलियन 
उत्कर्ष श्रोर पतन 
(१७६६-१८१५) 


भ्रष्पाय € 
_कॉन्सल-शासन ((:०5ए४८८) 


नेपोलियन--प्रथम कॉन्सल 
(१७६६-- १८० ४) 


ह अब 








क्रान्ति तथा युद्ध के दस वर्ष के श्रन्‍्त में फ्रान्स केवल शान्ति एवं व्यवस्थित 
जासन को छोड़ श्रौर कुछ नहीं चाहता था । देश श्रव्यवस्था तथा श्रराजकता से ऊब 
उठा था । मरम्मत के अ्रभाव में सड़के वेकार हो गई थीं, सवंत्र लूटमार फंली हुई थी. 
स्कूलों में श्रष्यापक नहीं थे, अ्रस्पतालों में नर्स नहीं थीं, और चौदह्‌ प्रान्तों का जीवन 
राजसत्ता के समर्थकों के विद्रोह के कारण श्रसम्भव हो गया था। पेरिस के राज- 
नीतिज्ञों में भी इस समय ऐसे व्यक्ति थे जो समभते थे कि इस श्रव्यवस्था का प्रन्त 
और सुशासन एवं सुव्यवस्थित स्वतन्त्रता की स्थापना एक संतिक की तलवार के द्वारा 
ही हो सकती थी ।* ऐसा सैनिक अ्रव मंच पर झा गया था और उसने शीघ्र ही फ्रान्स 
की इच्छा को पूर्ण भी कर दिया । 

नया संविधान ज्ञीघ्र ही तैयार हो गया । क्रान्ति के श्रारम्भ के बाद बने हुए 
संविघानों में यह चौथा संविधान था । इसका निर्माता एबं  सेयेज था । नेपोलियन को 
वह पसन्द नहीं श्राया; उसने उसमें परिवर्तन करके जनता के सामने रखा ग्रौर जनता 
ने विशाल बहुमत से उसे स्वीकार कर लिया | 

तया संविधान--नये संविधान के अनुसार कायंपालिका सत्ता सीनेट द्वारा १० 
वर्षों के लिये निर्वाचित तीन कॉन्सलों की एक समिति ((20750]9(८) के हाथों में 
सौंपी गई । प्रथम तीन कॉन्सलों के नामों का उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया। 
प्रथम कॉन्सल नेपोलियन स्वयं था जिसके हाथों में प्राय: समस्त सत्ता केशद्रित थी। 
मन्त्रियों, राजदूतों, सना के श्रफुसरों, न्यायाधीशों तथा शासन के श्रसंख्य कमंचा रियों 
को नियुक्त करने का तथा विधायिका सभा की स्वीकृति के साथ युद्ध एवं सन्धि 


करने का श्रधिकार प्रथम कॉन्सल के हाथों में ही था । 
3 अप लबिल आज अनिल लक अमह 


$ गज्कद : 68 घ्रछा0ए ० 8०००, 9. 828. 

| इस संविधान के पक्ष में ३०,१२,००० मत और विपक्ष में केवल १,५६५ 
मत श्राये थे । 5870 बणव पर व्याफुल्यी८ए : 7००८ 9 पार घिंएलपटटए0े बाते 
वचलापंटफ 0८०६पसंट, 9. 75. 


शर६ श्राधुनिक योरोप॑ 


क़ानून बनाने के लिये तीन सदनों की एक विधायिका सभा का निर्माण 
किया गया--(१) राज्य-परिषद्‌ ((:०प्ा7८| 06 560८) जिसका कार्य क़ानून के 
मसौदे बनाना था, (२) सौ सदस्यों की द्विब्युनेट (॥५४०७प७ा०(८) जो केवल उस 
मसौदे पर बहस कर सकती थी और (३) तीन सौ सदस्यों की विधान-सभा (00798 
.८2590) जिसका काम उसके समक्ष प्रस्तुत मसोदे पर बिना बहस किये हुए 
केवल मत देना था । क़ानून के मसौदे प्रथम कॉन्सल के आदेश से तैयार किये जाते थे 
आर उसी की अन्तिम स्वीकृति से ही क़ानून बन सकते थे । 

इन तीन सभाझ्रों के अतिरिक्त ६० सदस्यों की एक सभा सीनेट श्रौर थी 
जिसका काम यह निर्णय करना था कि कोई क़ानून संविधान के श्रनुकूल है या प्रति- 
कूल । इसके ग्रतिरिक्त कॉन्‍्सलों के निर्वाचन तथा ट्रिब्युनेट और विधान-सभा के सदस्यों 
के निर्वाचन का भी अधिकार इसी सभा को था। इस सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन 
देश के विभिन्न प्रान्तों से जनता द्वारा एक विज्ेष पद्धति के अनुसार निर्वाचित २,००० 
व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय सूची में से कॉन्स्युलेट द्वारा होता था। इस प्रकार इस सभा 
की नियुक्ति वस्तुतः प्रथम कॉन्सल के हाथों में थी । राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों को भी 
प्रथम कॉन्सल मनोनीत करता था । 

संविधान द्वारा राज्य की समस्त सत्ता अपने हाथ में लेकर उसने एक क़ानून 
पास करवाया जिसके द्वारा समस्त स्थातीय शासन के कर्मचारियों की नियुक्ति का 
ग्रधिकार भी उसे मिल गया। इस प्रकार फ्रान्स का समस्त राष्ट्रीय तथा स्थानीय 
शासन इतने प्रभावकारी दक्ल से नेपोलियन के हाथों में केन्द्रित हो गया जितना बूबों 
राजाश्रों के हाथों में भी नहीं था ।* कॉन्सल शासन में गणतन्त्र का दिखावा तो ग्रवध्य 
रखा गया था परन्तु वास्तव में वह उतना हीं स्वेच्छाचारी एकतन्त्र था जितना कि 
बूर्बों राजाओं का शासन था, अन्तर इतना ही था कि बूवों र।जाओं का एकतन्‍्त्र तो 
निबंल एवं भ्रप्रिय था श्रोर विशेषाधिकार के सिद्धान्त पर श्राधारित था, परन्तु यह 
एकतन्त्र भ्रत्यन्त शक्तिशाली एवं निपुणा था, समता के सिद्धान्त पर श्राधारित था श्रौर 
उसे जनता का समर्थन प्राप्त था । 


"द्वितीय गुट' से युद्ध-इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत कश्के नेपोलियन 
ने द्वितीय गुट की ओर ध्यान दिया। श्राप ऊपर देख चुके हैं कि द्वितीय गुट में इज्ध लैण्ड, 
रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, नेपिल्स तथा पुतंगाल शामिल थे । इस ग्रुट से युद्ध उन्हीं दिनों 
में श्रारम्भ हो गया था जिन दिनों नेपोलियन इजिप्ट में था। युद्ध का श्रारम्भ इटली 
में हुआ था, जहाँ नेपिल्स के राजा फडिनेण्ड ने रोमन रिपब्लिक पर श्राक्रमण करके 
उसे अपने अधिकार में कर लिया था और पोपष को वापस बुलाकर उसे सौंप दिया 





$ [ृ॥्नद्टा) : 3 तठटाफ स्पिठ्फुट्शा लांडप0ा9, 7. 82, 


कॉन्सल-झासन' श्र 


था । परन्तु डाइरेक्टरी ने सेना भेज कर फडिनेण्ड को परास्त कर दिया था औरं 
रोमन रिपब्लिक को पुनः स्थापित करके नेपिल्स के राज्य वा भी एक गशततल्त्र -- 
पार्थीनोपियन रिपक्लिक (?िक्वातीशाठएल्था रि९एपो)]0)- बना दिया था। 
उसने साडिनिया के राजा चात्सं इमेन्युणल को भी ट्यूरिन से निकाल कर साइनिया 
द्वीप को भगा दिया था | जनवरी १७६६ तक फ्रान्स की सेनाएं इतनी सफलता प्राप्त 
कर चुकी थीं, परन्तु इसके आगे उनकी पराजय होने लगी । 
शत्रओं की योजना फ्रान्स पर दो तरफ से>-राइन नदी के मार्ग से तथा 
उत्तरी इटली में होकर--आ्राक्रमणा करने की थी । दोनों ओर के झ्राक्रमरण सफल रहे । 
राइन नदी के मोर्चे पर आ्रार्चड्यु क चार्त्स ने जूर्दा के नेतृत्व में फ़ेंज्च सेना को 
स्तोकाख (5(00:०८॥) के स्थान पर हराया (मार्च १७६६) और फ्रेच जनरल मसेना 
को,जो स्विट्जरलेण्ड से उसके विरुद्ध बढ़ रहा था हरा कर मेनहीम ले लिया (सितम्बर) । 
उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया तथा रूस की सेनाए लड़ रही थीं जिन्होंने तीन 
महीनों के; अन्दर सारा उत्तरी इटली फ्रेंच सेनाओं से मुक्त करः लिया; केवल जिनोग्रा 
फ्रान्स के हाथ में बना रहा । सिसएल्पाइन, रोमन तथा पार्थीनोपियन गणातन्त्र भी 
भंग कर दिये गये । परन्तु शत्रुओं की यह विजय स्थायी न रह सकी । दोनों सेनाओं 
में मनमुटाव हो गया; रूसी जनरल सुवेरॉफ्‌ लौट गया और फ्रेंच जनरल मसेना से 
एक दूसरे रूसी जनरल कॉसेंकां.फ को जूरिख में परास्त करके हटा-दिया -। रूंस युद्ध से 
अलग हो गया औ्रौर उसने ,जो कुछ किया था सब्र नप्ट हो गया । उधर उत्तर में इज्ध- 
लैण्ड तथा रूम्.ने मिल कर-हॉलेण्ड में सेना उतारी परन्तु याँक के उद्य कु को, जो उस सेना 
का, कमाएडर .था ,, हथियार डाल देने पड़े और सेना को हटा लेना पड़ा [सितम्वर १७६६) 

, श्रव॒ फ्रान्स का दासन-्सूत्र नेपोलियन के हाथों में-आ गया था । उसने डेन्यूब 
नदी की- राह से मोरो की कम्राण्ड में एक सेना आस्ट्रिया भेजी और वह स्वणं एक सेना 
लेकर इटली की ओर चल पड़ा । उसने सेंट बर्नार्ड के दरें में-होकर इटली में प्रवेश 
किया श्रौर. अ्रच्मनक ऑऑस्ट्रिया की सेना पर भश्राक़मण करके उसे मेरेन्गो ()[37८॥9०0) 
के युद्ध में पसस्त कर दिया (जून १८००) । इस युद्ध म॑ नेपोलियन ने अपनी सेना 
को विभक्त करके बड़ी गलती को थी और वह हार हीं चुका था, परन्तु ऐन मौक़ पर 
उसका एक श्रफूसर अपनी सेना सहित झा पहुँचा और पराजय विजय में परिवर्तित हो 
गई.,। उधर मोरो ने भी: श्रॉस्ट्रियन सेना को होहेनलिडन के युद्ध में परास्त किया 
(दिसस्वर १८००) जिससे उसके लिये वियना का रास्ता खुल गया। इस प्रकार 
परास्त होने पर श्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ द्वितीय फ्रान्सिस को ल्यूनविल ([,पा९छा८) 
के स्थान पर सन्धि करनी पड़ी जिसके श्रनुसार उसे केम्पोफॉमियो की सन्धि को पुनः 
वुष्टि करनी. पड़ी (फ्स्वरी १५०१) । नेपिल्स से भी सन्धि हो गई और फडिनेण्ड को 


& 


१३९ श्राभुनिक मोरोप 


अपने बन्दरगाहों में प्रंग्रेज़ी तथा तुर्कों जहाज़ों को न श्राने देने का वचन देना पड़ा | 
स्पेन ने भी सन्धि करके उत्तरी भ्रमेरिका में लुइसाना का प्रदेश फ्रान्स को दे दिया ॥ 


भ्रव इद्भु लण्ड श्रकेला बच रहा था । इजिप्ट में फ्रेंच सेनाश्रों को एलेक्जेंड्रिया 
में राफ एबरक्रॉम्बी ने परास्त करके उससे हथियार डलवा लिये थे (मार्च १८०१)॥ 


उधर योरोप में श्रॉलट्रया दथा रूस में मनमुटाव हो गया था श्रौर रूस का 
जार पॉल नेपोलियन के साथ सहयोग करने के लिये तैयार था । नेपोलियन के कहने से 
उसने प्रशा, स्वीडन तथा डेनमार्क से मिल कर 'सशस्त्र तटस्वता' (#॥720 'र८प- 
४०।(५) की योजना को जो श्रमेरिका के स्वातन्त्रय-युद्ध के समय में बनाई गई थी, 
पुनर्जीवित किया जिसके अश्रनुसार युद्ध के समय में तटस्थ राज्यों के जहाजों की तलाशी 
लेने के इ३,लेण्ड के अधिकार का विरोध किया जाने लगा । इड्लैण्ड को इस संघ से 
उत्तरी सागर में भय उत्पन्न हो गया परन्तु नेल्सन ने कोपनहेगन पर श्राक़्मरा करके 
डेनमा्क के बेड़े को नष्ट कर दिया श्रौर संघ को तोड़ दिया (श्रप्रेल १८०१) । 


प्रासियाँ की सन्धि--युद्ध का भ्रन्त-युद्ध का श्रन्त कहीं दिखाई नहीं देता 
था । समुद्र पर इज्ज लैण्ड को परास्त करना नेपोलियन के लिये अ्रसम्भव था । महाद्वीप 
पर इज़ूलैण्ड फ्रान्स का कुछ नहीं बिगाड़ सका था । लड़ते-लड़ते दोनों थक गये थे । 
इजुलैण्ड में पिट हट गया था श्रौर उसका उत्तराधिकारी एडिंग्टन युद्ध जारी रखना नहीं 
चाहता था। नेपोलियन भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रहा था जिनको ठीक करने के 
लिये भवकाद चाहिये था । भ्नतः दोनों पक्ष सन्धि के लिये तैयार हो गये भौर २७ मार्च 
१८०२ को श्रामियाँ (8॥7275) की सन्धि से युद्ध बन्द हो गया | यह सन्धि एक 
ओर इज़ूलेण्ड तथा दूसरी श्रोर 'फ्रान्स, स्पेन श्रौर हॉलैण्ड के बीच हुई। फ़ान्स ने 
नेपिल्स तथा पोप का र।ज्य खाली करना, इजिप्ट तुर्की को वापस लौटा देना तथा 
उसके मित्रों से जो प्रदेश छीन लिये थे वे, लड्भा तथा ट्रिनिडाड को छोड़कर, सब 
बापस कर देने का बचन दिया । उसने माल्टा का द्वीप भी उसके श्रसली स्वामियों 
(€णा8७ ० 50. ]०४7) को वापस लौटा देना स्वीकार कर लिया। इस सन्ध्र 
में नेपोलियन ने योरोप में जो भ्रन्य परिवर्तन किये थे श्रौर जिन्हें श्रॉस्ट्रिया मे ल्यूनविल 
की सन्धि से स्वीकार कर लिये थे, उनकी कोई चर्चा नहीं की गई जिसक्रा स्पष्ट श्र 
यह था कि इजुल॑ण्ड ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया । इज लैण्ड बेल्जियम तथा हॉलेण्ड 
से फ्रान्स को निकालने के लिये युद्ध में सम्मिलित हुआ था परन्तु इस सन्धि के अ्रनुसार 
उसने इन प्रदेशों पर फ्रान्स का भ्रधिकार स्वीकार कर लिया । इस सन्धि से इड्लैण्ड 
में सब प्रसन्न थे परन्तु उस पर किसी को भ्रभिमान नहीं था। यह बात सत्य ही थी 
बयोंकि इस सन्धि से फ्रान्स को ही श्रधिक लाभ हुआ था । जिस काम को चोदहवाँ 
लुई पूरा नहीं कर पाया था उसे नेपोलियन ने पूरा कर दिया था । 
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श्रान्तरिर व्यवस्था --दस वर्ष के बाद योरोप को शान्ति मिली । परन्तु जेसा 
हुम भागे देखेंगे, वह शान्ति अस्थायी रही । नेपोलियन ने सन्धि के पहले ही फ़ान्स 
की श्रान्तरिक दशा को सुधारने का कार्य श्रारम्भ कर दिया था । जो भ्रवकाश अब उसे 
मिला उसमें उसने वह काम जारी रखा और श्रपनी स्थिति को खूब मज़बूत कर 
लिया । नेपोलियन बड़ा बुद्धिमान्‌ था। वह '्रान्सवालों को अच्छी तरह समभता था । 
_फ्रान्स के लिये गणतन्त्र का विचार उसके लिये उपहासजनक था। १७६७ में इटली 
में अपने निवास-स्थान के बगीचे में टहलते हुए उसने कहा था--''तीन करोड़ आदमियों 
का गरातन्त्र ! कितना हास्यजनक विचार है ! यह बात कंसे सम्भव है? फ्रेंच राष्ट्र को 
सो एक गौरवशाली यदास्वी स्वामी की श्रावश्यकता है, शासन के सिद्धान्तों और शअ्रन्य 
ऐसे ही ढकोसलों की नहीं, जिन्हें वह समभता ही नहीं है । 

नेपोलियन की नीति--एक वार उसने कहा था 'मैं ही क्रान्ति हे! । किसी 
अन्य अवसर पर उसने यह भी कहा था कि "मैंने क्रान्ति को नप्ट कर दिया है'। इन 
दोनों ही उक्तिपों में कुछ सत्यांश है जंसा कि उसके कार्यों से मालुम होगा । वह (फ्रान्स- 
वालों की श्रावश्यकताश्रों को अ्रच्छी प्रकार समझता था । पिछले दस वर्षों की श्रराजकता 
से जनता त्रस्त थी श्र शान्ति एवं सुशासन चाहती थी । इसके साथ ही वह क्रान्ति 
के लाभों को भी छोड़ना नहीं चाहती थी । श्रतः नेपोलियन ने श्रपना मुख्य उद्देश्य 
सुव्यवस्थित शासन एबं समाज की स्थापना स्थिर किया, जिससे जनता पूर्ण सुरक्षा का 
अनुभव करते हुए भ्रपना दैनिक जीवन शान्ति से बिता सके। इसके साथ ही वह 
चाहता था कि जनता क्रान्ति के मुख्य लाभों--पूर्ण समता श्रौर विशेषाधिकार के 
नाश--का उपभोग करती रहे । श्रपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में जनता की शंकाञ्नों का 
ईनवारण करने के लिये उसने घोषणा की कि मेरा मुख्य कार्य क्रान्ति को समाप्त कर 
उसके परिणामों में स्थिरता लाना है। सुव्यवस्थित शासन एवं जनता के लिये क़ान्ति 
के लाभों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसका उद्देश्य क्वान्ति-काल में जनता के 
सामाजिक जीवन को जो श्नेक क्षतियां पहुँची थीं, उन्हें ठीक करना भी था ।* 

नवीन व्यवस्था--इन उद्देश्यों को श्रपने सामने रख कर नेपोलियन ने फ्रान्स 
की संस्थाओं का नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुन्निर्माणा आरम्भ किया । 
इस कार्य में नेपोलियन एक साथ ही क्रान्ति के उत्तराधिकारी तथा उसके विरुद्ध होने- 
चाली प्रतिक्रिया की सनन्‍्तान के रूप में प्रकट हुआ ।॥| 


# मादलें ने नेपोलियन -की समस्त नीति को समभौते की नीति (९०009 
७ (१07८0702/65) बतलाया है । विभिन्न विरोधी एवं श्रसन्तुष्ट लोगों को सन्तुप्ट 
करना श्रौर इस प्रकार सामाजिक जीवन के घावों को भरकर उसे स्वस्थ करना उसका 
उद्देश्य था | ४३१९४ : 6 0075०३॥८ था6 फ्राढ डकए/6; ५४० ॥, 9. 6. 


ई १क्रणंग६ : 496 .०ाछगध78 ० (०प९व 5००००, 9. 74. 


श्शुर अज्ुनिक-्योरोप 


शासन में परिवततंन-- वह स्वतन्त्रता का शत्रु था।- वह देख चुका था कि 
स्वतन्त्रता के नाम में ही फ्रान्स में इतने श्रत्याचार हुए थे । वह कहा "करता था कि 
फ्रान्स समता चाहता है, स्वतन्त्रता नहीं । उसने जनता को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता 
नहीं दी और तव तक उसे जो कुछ राजनीतिक स्वतन्त्रता--भाषरा, प्रकाशन भ्रादि की 
स्वतन्त्रता--प्राप्त थी, सब छीन ली । जैसा श्राप देख छुके हैं,उसने केन्द्रीय तथा स्थानीय 
शासन को पूर्णातया केन्द्रित करके जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर 
दिया । केन्द्र में समस्त सत्ता उसके हाथों में थी । प्रान्तों, जिलों श्रादि की निर्वाचित 
कौंसिलों को निर्बल करके उसने अपने द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियुक्त श्रधिकारियों 
के हाथ में स्थानीय शासन की सत्ता सौंप दी। ये कमंचारी नेपोलियन के उसी प्रकार 
आज्ञाकारी सेवक थे जेसे पुरातन व्यवस्था में इण्टेण्डेण्ण लोग राजाश्रों के होते थे ॥ 
इस प्रकार से शासन में निपुणाता तथा हृढ़ता तो थ्रा गई परन्तु जनता स्वशासन के 
अधिकार से वंचित हो गई । - 
इस नई व्यवस्था से स्थानीय शासन में पुरातन व्यवस्था पुनः प्रतिप्ठित हो गई 
आर राष्ट्रीय सभा का किया हुआ एक महत्वपूर्ण सुधार रद हो गया । परन्तु उसने 
अ्रन्य सुधारों को नहीं छोड़ा । उसने विशेषाधिकारों को पुनर्जीवित नहीं किया, व्यापा- 
रिक श्रेणियों (740० (एां]05) की पुनः स्थापना नहीं की और राष्ट्रीय सभा ने 
भूमि-का जो वितरण किया था उसे वेसा ही रहने दिया । 
उसने वेकारी की समस्या की ओर भी ध्यान दिया । बेकारों को यथाशक्ति 
काम दिया गया और कुछ इसी उद्देश्य से पेरिस के नव-निर्मारा की योजनाओं पर कार्य 
आरम्भ किया । इस नव-निर्माण का एक उदंश्य यह भी था कि पेरिस योरोप॑ की 
कलाश्रों का केन्द्र बन जाय ताकि फ़ान्सवालों की सौन्दर्य एवं अ्रहद्धार की भावनाएँ 
सन्तुप्ट हो सकें। इसी दृष्टि से वह इटली से अनेक सुन्दर चित्र तथा मूर्तियाँ लाया था। 
इसी उद्देह्यं से उसने कला तथा साहित्य को भी प्रोत्साहन देना आरम्भ किया । 


लीजियन श्रॉफ प्रॉनर ([,८8707 ० क्रठ्श०पा)--वह ,फ्रान्स के लोगों 
की एक कमज़ोरी खूब समभता था। वह कहा करता था कि फ्रान्सवालों- में एक ही 
भावना--सम्मान की भावना-- प्रधान है । इस भावना से लाभ उठा कर उसने अ्रपने 
समर्थकों के एक वर्ग--एक नये कुलीन वर्ग - का निर्माण किया | उसने सेनिक दल 
प्र संगठित लीजियन ऑफ आॉनर नामक एक संस्था को जन्म दिया । इसके सदस्य वे 
लोग होते थे जिन्हें राज्य की नागरिक तथा सेनिक सेवा के उपलक्षय में ग्राण्ड कमाण्डर, 
'कमभाण्डर, नाइट आदि उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं। इन पदाधिकारियों को कुछ 
नाममात्र की वृत्तियाँ भी मिलती थीं । है 

आर्थिक व्यवस्था--राष्ट्र की आधिक दशा को “सुधारने के लिये उसने कर- 


कॉन्सल-शीसन , श्३३े 


बद्धति में परिवर्तन किया । कर वसूल करने का कार्य स्थानीय संस्थाश्रों के हाथ से ले 
कर केन्द्रीय संरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को दे दिया गया जिससे करदाता तथा 
राज्य-कोष दोनों को ही लाभ हुआ । अव करदाता को कम देना पड़ता था परन्तु साथ 
ही सज्य-कोष सें घन अ्रघिक पहुँचता था । इस व्यवस्था से राप्ट्र की आर्थिक दक्षा 
बहुत कुछ सुघर गई । उसने बेंक ऑफ फ्रान्स भी स्थापित किया जिससे श्रार्थिक क्षेत्र 
में विश्वास उत्पन्न हुआ । 

सममाजिक जीवन की कदुता का निवारण--सामाजिक जीवन में भी उसने 
विद्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया । वह देश के सभी लोगों को आ्राश्वासन देना 
चाहता था और क्रान्ति के दिनों में जो वेमनस्य तथा सन्देह उत्पन्न हो गये थे उन्हें दूर 
करना चाहता था । उसकी ह॒ष्टि में ,फ्रान्स में सबके लिये जगह थी परन्तु इस शर्त पर 
कि वे नेपोलियन को और तत्कालीन संस्थाओं को स्वीकार करें । सरकारी पद योग्यता 
के आघार पर सबके लिये समान रूप से खुले हुए थे, चाहे वे पुराने राजसत्ता के सम- 
अंक हों, जकोबें हों या जिरोंदीस्त; उनसे केवल शासन के प्रति भक्ति ही श्रपेक्षित थी । 
प्रवासी कुलीनों तथा शपथ न लेनेवाले पादरियों के विरुद्ध जितने फ़ानून थे वे सब 
रह कर दिये गये थे । केवल जो लोग बूबों वंश के अब भी अन्य भक्त थे उनके साथ 
कोई रियायत नहीं की गई । 

पोप से समभोता--क्रान्ति का समाज को विभक्त करनेवाला सबसे बड़ा कार्य 
चर्च का नया संगठन था । इससे न केवल पादरी, बल्कि जनता का एक बहुत बड़ा 
आम असन्तुप्ट था । उसने उन्हें सन्तुष्ट करने के लिगे रोमन केथोलिक चर्च को पुनः 
स्थापित कर दिया और १८०१ में पोप से एक समभौता ((१०7८070»0) कर लिया 
जिसके हारा केथोलिक धर्म फ्रेंच जनता के श्रधिकांद का धर्म स्वीकार कर लिया 
ग़या । क्रान्ति के दिनों में चर्च की भूमि का जो विक्रय हुआ था पोष ने उसे स्वीकार 
कर लिया । यह-निईचय हुआ कि बिद्यपों की नियुक्ति प्रथम कॉन्सल द्वारा होगी .परल्तु 
जे अपने पद पर पोष द्वारा दीक्षित किये जायेंगे । छोटे पादरियों की नियुक्ति शासन 
की. स्वीकृति सें बिंशप लोगों के हाथों में रही । विशपों के लिये राज्य के प्रमुख के 
अति भैक्ति की शपंथ लेना - श्रावव्यक रहा।। इस प्रकार विशप तथा पादरी राज्य के 
कर्मचारी हो गये झौर राज्य से बेतन पाने लगे । है 

. इस समभौते से जनता को बड़ा सन्‍्तोष हुआ । श्रव लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपने 

अआर्म का पालन कर सकते थे । इसके साथ ही जिन लोगों ने चर्च की भूमि खरीदी थी, 
चह उनके पास ही बनी रही । नेपोलियन को जनता का समर्थन प्राप्त हो गया । उसको 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि पादरी लोग, जो बूर्बों वंश के सबसे जबरदस्त समर्थक थे, 
उससे सन्तुष्ट हो गये श्रौर उसके समर्थक वन गये । इस प्रकार उसने धर्म का राजनीतिक 
उपयोग किया । वास्तव "में वह धामिक व्यक्ति नहीं था परन्तु वह जनता थ्रा. कि रूस 
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के जार श्रथवा तुर्की के सुलतान जेसे निरंकुश शासक को धामिक शक्तियों के नियन्त्रछा 
से अपार बल प्राप्त हुआ था । वह यह भी जानता था कि घाभिक भावना बड़ी गहरी 
तथा श्रविनाशी होती है और इसी कारण वह उससे अधिकतम लाभ उठाना चाहता 
था । वह कहा करता था कि लोगों के लिये एक धर्म होना चाहिये परन्तु वह धर्म 
सरकार के हाथों में होना चाहिये ।* 
परन्तु यह समभोौता अन्त में एक़ बड़ी भूल प्रमाणित हुआ | क्रान्ति ने राज्य 
आर चर्च को श्रलग करके देश में सहिष्णुता एवं धामिक स्वतन्त्रता के लिये रास्ता साफ 
कर दिया था परन्तु नेपोलियन ने दोनों में फिर से सम्बन्ध स्थापित करके श्रागे के लिये 
बड़ी कठिन समस्या खड़ी कर दी । पोष के साथ उसका सम्बन्ध भी श्रधिक दिनों तक 
श्रच्छा नहीं रहा श्रौर दोनों में शीत्र ही खटक गई । फिर भी इस समभौते के तात्का-- 
लिक परिणाम अच्छे हुए | इससे चर्च की फूट मिट गई ग्रौर और क्रान्ति ने भूमि की जो 
व्यवस्था की थी उसे पोष का आवश्यक ग्रनुमोदन प्राप्त हो गया । चर्च श्रौर राज्य का 
सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गया झ्रौर चर्च राज्य का एक अंग बन कर नेपोलियन के पंजे 
में झ्रा गया । इसके साथ ही जनता भी सन्तुप्ट हो गई ।४ 
नेपोलियन-विधि-संहिता-- नेपोलियन क्रा सबसे महत्वपूर्ण काम ,फ्रान्स के लिये 
विधि-संहिता (097। (:०त८) का निर्माण था । राष्ट्रीय संविधान-परिषद्‌ ने १७६२ 
में फ्रान्‍्स के लिये कानूनों की एक संहिता तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की एक 
समिति नियुक्त की थी | वह समिति काम कर रही थी । नेपोलियन ने इस कार्य के 
लिये एक कमिषान नियुक्त किया श्रौर स्वयं उसके कार्य में भाग लेकर उसको ज्षीघ्ष ही 
समाप्त कर लिया (१८०४) । क्रान्ति के पहले ,फ्रान्स में अनेक प्रकार के कानून थे ६ 
क्रान्ति के दिनों में भी अ्रसंख्य नये क़ानून बने थे । अब उन विभिन्न क़ाजूनों के स्थान पर 
समस्त देश के लिये समान, सरल, सुबोध, स्पष्ट कानून बन गया । इस संहिता में कोई 
बात नवीन नहीं थीं | उसमें राजाञ्रों के बनाये हुए तथा क्रान्तिकाल में निर्मित कानूनों 
का मिश्रण था ।£ वह सिद्धान्त पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धि एवं अनुभव पर 
आधारित थी । उससे पुरातन व्यवस्था के अनेक दोष दूर हो गये झौर क्रान्ति के समय 
में जनता को जो सामाजिक लाभ प्राप्त हुए थे वे क्रायम रहे। इस किधि-संहिता का 
आधार सामाजिक समता थी । इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक ब्रथक्म धामिक पक्ष- 
पात नहीं किया गया और घामिक सहिष्णुता एवं न्याय की गारण्टी प्रदान की गई ४ 
यह संहिता नेपोलियन-संहिता ((:००८ '७७०॥८८॥) के नाम से प्रसिद्ध है। .फ्रान्स 
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में शीघ्र ही यह नई विधि-संहिता लागू हो गई भ्रौर बाद में जित देशों को पफ्रान्स ने 
विजय कर लिया था उनमें भी वह लाग्रू कर दी गई। झाज भी वह फ्रान्स की विधि- 
संहिता है श्रौर योरोपोय देशों के कानूनों का मुख्य श्रावार है ।* 


शिक्षा--राज्य की स्थिरता के लिये शिक्षा के महत्व को नेपोलियन खुब सम- 
भता था| उसने शिक्षा का पुनः संगठन किया । सारे देश के लिये एक विश्वविद्यालय 
स्थापित किया गया जिसके समस्त कर्मचारी नेपोलियन द्वारा नियुक्त ये। देश की 
समस्त प्रकार की शिक्षा--प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक आदि--का 
नियमन एवं नियन्त्रण इसी विश्वविद्यालय को सौंपा गया । 


इन सुधारों के श्रतिरिक्त उसने अन्य सुधार भी किये | देश के व्यवसाय तथा 
व्यापार की उन्नति की ओर भी उसने ध्यान दिया, सड़कों का निर्माण हुआ, नहरें 
बनवाई गई, बन्दरगाह साफ किये गये और उनका विस्तार किया गया। इन सुधारों के 
फलस्वरूप देश की भ्राथिक उन्नति बड़ी शीघ्रता से होने लगी । 

पुरातन व्यवस्था तथा क्रान्ति का सम्म्रिभ्रण--नेपोलियन के सुधारों में हमें 
पुरातन व्यवस्था तथा क्रान्ति का सम्मिश्रण दिखलाई देता है श्रौर उसकी उक्तियों-- 
“मैं ही क्रान्ति हैं! श्रौर “मैंने क्रान्ति का नाश कर दिया है'--की ग्रांशिक यथार्थता 
प्रकट होती है । उसने जो सुधार किये थे उन सबका श्राघार अनुभव था, कोरे सिद्धान्त 
नहीं । राजनीतिक क्षेत्र में उसने कई वातों में पुरातन व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित कर 
दिया. । उसने समस्त शासन-सूत्रों को भ्रंपने हाथों में लेकर एक श्रत्यन्त केन्द्रित शासन 
स्थापित किया श्रौर स्थानीय शासन का पुराने ढड्ड पर फिर से संगठन करके जनता की 
राजनीतिक स्वतन्त्रता छीन ली । जनता को उसने श्रन्य प्रकार की सभी स्वतन्त्रताग्रं 
से भी वंचित कर दिया ज़्योंक्रि वह स्वतन्त्रता को खतरनाक समभता था। स्वतन्त्रता 
के समान उसने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की भी उपेक्षा की ओर गन्य देशों के साथ व्यव- 
हार करने में उसने श्रपने श्रापको राष्ट्रीयता का शत्रु प्रमाणित किया । इस भ्रकार गृह- 
नीति की कई बातों में तथा विदेश-नीति में उसने बूर्बों एकतन्त्र का ही रवेया जारी 





# नेपोलियन विधि-संहिता में ६ भिन्न-भिन्न संग्रह थे। उनमें से केवत सिविल 
कोड कॉन्स्युलेट के समय में बना था ओर इसी कारण वह श्रन्य संग्रहों की अपेक्षा 
क्रान्ति-युग की क़ानुन की भावना के श्रधिक निकट है । इसमें पुरातन व्यवस्था के 
समय के क़ानूनों तथा क्रान्ति-युग के क़ानुनों का बड़ा श्रच्छा समन्वय है। श्रन्य संग्रह 
साम्राज्य के समय में बने थे और वे अ्रधिकांदा में कुछ संशोधन के साथ राजाश्रों के 
पुराने श्रादेशों की पुनरावृत्ति मात्र हैं | (7आल्ण : छिगाबएक४४7, 0. 04. ) 
हमने यहां सुविधा की दृष्टि से नेपोलियन के समस्त सुधारों का एक साथ विवरण दे 
दिया है; वे सभी कॉन्स्युलेट के समय के नहीं हैं । 


शैऐछ झांधुनिक  थोरोप 
रखा । पुराने राजाओं के समान उसने भी साहित्य, कला भझादि को प्रोत्साहन दिया 
और नई उपाधियों से सुसज्जित एक नवीन कुलीन वर्ग का निर्माण किया । उनके 
समान फ्रेंच साम्राज्य को भी उसने पुनः स्थापित करना चांहा । उसने स्पेन से लुंइ- 
साना ले लिया श्रौर हैटीं द्वीप के विद्रोह का दमन करने के लिये सेना भेजी । परन्तु 
विद्रोह न दवा और १८०२ में इज्जूलेण्ड से युद्ध छिड़ने से पहले उसने ल्ुइसाना भी 
अमेरिका के संयुक्त राज्य को बेच दिया । परन्तु सामाजिक तथा श्राथिक क्षेत्र में उसने 
क्रान्ति के परिणामों को सुरक्षित रख कर तथा धाभिक क्षेत्र में क्रान्ति के कारण जो 
दुर्बलता उत्पन्न हो गई थी उसे दूर कर क्रान्ति को मज़बूत भी किया । उसने कानून के 
समक्ष तथा सामाजिक एवं आशिक क्षेत्र में समानता के सिद्धान्त को क़ायम रखा, 
सामन्तवाद, विशेषाधिकार आ्रादि पुरातन व्यवस्था के दूधषणों को प्रुनर्जीवित नहीं किया 
और जो भूमि लोगों को चर्च तथा कुलीनों से प्राप्त हुई थी उससे उनको वंचित नहीं 
किया । 
इस प्रकार नेपोलियन एक साथ क्रान्ति का मित्र तथा उसका शत्रु दोनों ही 
था। इस काय॑ में वह जनता की इच्छाओ्रों का सच्चा प्रतिनिधि था। अपनी विदेश- 
नीति के फलस्वरूप उसने भफ्रान्स का गौरव बढ़ाया भ्रौर देश के श्रन्दरं व्यवस्था एवं 
शान्ति स्थापित की । जनता ये ही दोनों बातें चाहती थी । यही कारण है कि उसने 
राजनीतिक स्वतन्त्रता छीनने का, जिसे वास्तव में वह नहीं चाहती थी, उसका अ्रपराध 
क्षमा कर दिया श्रौर वह फ्रान्स का हृदय-सम्राट्‌ बन गया | इतना भारी काम इतनी 
जल्दी इतिहास में कभी नहीं हुआ । उसने शासन के प्रत्येक विभाग में व्यवस्था स्थापित 
की । उसकी संस्थाओं का श्रधिकांश आ्राज तक विद्यमान है । इस कथन में कोई भ्रत्युक्ति 
नहीं है कि नेपोलियन, ही वर्तमान फ्रान्स का निर्माता था ।* मै 24770: 
नेपोलियन को हत्या के प्रयत्न--वह पफ्रान्स का हृदय-सम्राट्‌ जो बन गया था 
परेन्तु उसके उत्कर्ष से जिन लोगों के हितों को क्षति पहुँची थी वे उसके दात्रु बन गये 
थे। दो वार श्रृश्रों ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया। १८०० में . उसके 
ऊपर एक बम फेंका गया जिससे बीस व्यक्ति मारे गये परन्तु वह बाल-बाल बच गया । 
यह प्रयास बूबों वंश के समर्थकों का था| परन्तु वह उनकी श्रपेक्षा जकोबें लोगों से 
अधिक डरता था । श्रतः उसने बूबों वंश के समर्थकों को छोड़कर ज़कोबें लोगों को 
दण्ड दिया श्रौर कई को देश से निर्वासित कर दिया । है 
ह॒ इससे भी श्रधिक भयंकर पड्यन्त्र इसके विरुद्ध लन्‍्दन में आतुओ्ना के 


# (:बाग्रफ१8९ 3०967॥ ४9, ७०. ४, 9. 33. तल में 

| बू्बों वंश के समर्थकों का इरादा नेपोलियन की हत्या के वाद वाँदे प्रान्त में 
विद्रोह भड़काने तथा 'फ्रान्स में उस राजवंश को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये प्रान्दो- 
लन॑ करने का था। (४०(७5८७७)॥ 00 [लक : छिप्मा० एल बाते फोट १४०१८४० १४०7५, 
०. ॥, छ. 705, है ५ * 


गे ; व+ 


कान्सल-लोसन: १३७ 


काउष्ट द्वारा रचा जा रहा था ।* उसमें मुख्य व्यक्ति जॉज कदूदाल ((४१००१४)) 
और पिदश्यू (?7ट0८£70) थे । वे समोरो को भी उसमें शामिल करना चाहते थे, 
परन्तु वह इसके लिये तेयार नहीं था। नेपोलियन को पुलिस के द्वारा इसका पता 
लग गया था परन्तु इस श्राशा में कि इस प्रकार आ्रातु श्रा का काउण्ट पंजे में फंस 
जायगा, उसने साजिश बढ़ने दी | किन्तु जब काउण्ट ,फ्रान्स नहीं श्राया तो मोरा 
सहित कदूदाल और दिद्यू तथा उनके अन्य साथी पकड़ लिये गये | पिछ्यू को जेल में 
ही किसी ने गला घोंट कर मार डाला । मोरो दो वर्ष के कारावास के बाद निर्वासित 
कर दिया गया और कदूदाल तथा उसके अ्रन्य साथियों को मृत्यु-दण्ड मिला । जब 
आतुआ का काउण्ट कसी प्रकार नहीं फेसा तो उसने बूबों वंश के एक निरपराथ 
व्यक्ति श्रांगियाँ के इयूक ([205८ १' एआष्ठाग2ण) को, जो जमंनी में रह रहा था, 
चोखे से पव ड्वा मेंगाया और उस पर मुक़हमा चलाने का ढोंग रच कर उसे मृत्यु-दण्ड 
दे दिया (मार्च १८०४) । इयगूक बिलकुल निरपराध था । नेपोलियन ने भी इस बात 
को बाद में स्वीकार किया था परन्तु बूर्बों वंश के समर्थकों को शिक्षा देने के लिये 
उसने जान-बूभकर यह जघन्य श्रत्याचार किया ॥ उसका उद्देश्य भी सिद्ध हो गया 
वयोंकि इसके बाद उन्होंने उसके विरुद्ध कोई षड्यन्त्र नहीं क्या । किन्तु चाहे यह 
हत्या राज-परिवार को शिक्षा देने के लिये की गई हो भ्रथवा श्रातंक पेदा करने के लिये 
की गई होया चाहे, ज॑ंसा कभी-कभी कहा जाता है, तेलीराँ की प्रेरणा पर की गई 
हो जो नेपोलियन के पतन की इच्छा करता था, यह हत्या एक जघन्य श्रपरात् और 
एक महान्‌ राजनीतिक ग़लती थी; इसका उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा । रूस के राज- 
दरबार में मातम मनाया गया और प्रशा का.राजा रूस की ओर भुक-ने लगा। श्रॉस्ट्रिया 
को भी .बुरा लगा श्रौर इज लेप्ड ने इस हत्या से उत्पन्न त्राल का फ्रान्स के विरुद्ध नया 
गुट बनाने में लाभ उठाया ।ई ः 








| # चड्यन्त्रकारी लोग बूबों-वंशीय सरदारों की नौकरी में थे श्र उन्हें इज्भ लेण्ड.की 
सरकार से ' श्राथिक सहायता मिल रही थी। >३१ल४ : वुफ़र (०7$प)७८ ब्वाते 
कट छि0एं०, ४०.7, 7. 205. 


| ड्थुक को बचाने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये थे । स्वयं जोज फाइन ने नेपो- 
'लियन के परों,.पर गिर कर ड्यूक को क्षमा कर देने का अनुरोध किया था श्र उसकी 
जहिन केरोलिन म्यूरा ने भी दया की प्रार्थना की थी । शायद नेपोलियन उसे क्षमा 
कर देना चाहता था परन्तु उसके एक कर्मचारी सेवेरी ने शीघ्रता की और कोर्ट 
माल के निर्णय के बाद तुरन्त ही उसे गोली से उड़वा दिया । नेपोलियन ने इस पर 
कुछ नहीं कहा । 2४9व८)॥॥॥ : वुफ्नट 0005०४०९ ३0 पा 4िण[छं/८, छ०!. ॥, 
97. 208-209. ४ 

$ 5९ए/ट05 : *ए४०एघेणागंत ४४००८, ए7- 255-256. 


नैडेम धरादुनिक- योसेप 


नेपोलियन---,फान्स का सआट--इस प्रकार उसने बूबों वंश के समर्थकों 
तथा जकोबें लोगों का दमन कर दिया । गरातन्त्रीय विचारों के लोग अभी मौजूद थे 
परन्तु उनकी उसे विलकुल परवाह नहीं थी + प्रत: भ्रद नि:शंक होकर श्रपनी महत्व- 
कांक्षा की पूर्ति की ओर उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया । १५०२ में उसने श्रपने 
प्रथम कॉन्सल के पद की झ्रवधि दस-वर्षीय से बढ़ा कर आजीवन करवाली थी झौर 
अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अ्रधिकार भी उसे मिल गया था। श्रब बह 
वस्तुत: सम्राट्‌ था परन्तु संविधान तो भ्रभी कहने को गरातन्त्रीय ही था । उसने यह: 
गगानन्त्रीय आवरशणा भी शीक्र ही उतार कर फेंक दिया | १८०४ में उसकी प्रेरणा 
से सीनेट ने उसे सम्राट घोषित कर दिया और देश के विशाल जनमत ने भी उसका 
समर्थन किया । २ सितम्बर १८०४ को उसका राज्याभिषेक हुआ; गरातन्त्र का भ्रन्त 
हो गया, क्रान्ति की विधिवत्‌ अन्त्येप्टि हो गई और ,फ्रान्स में सम्राट नेपोलियन का 
स्वेच्छाचारी एक्तन्त्र भ्रारम्भ हुआ । 
क्रान्ति की देन--नेपोलियन के उदय के साथ क्रान्ति का श्रन्त हो गया परन्तु 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, वह स्वयं “क्रान्ति का पुत्र था और उसने क्रान्ति के कुछ 
मिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए भी उसके एक सिद्धान्त--समता--का आदर किया था 
क्योंकि वह स्वयं इसी के आधार पर आगे बढ़ा था । उसने स्वतन्त्रता, जनता के प्रम्न॒त्क 
श्रादि सिद्धान्तों को कुचल डाला । परन्तु क्‍या कस्तव में ये सिद्धान्त कुचले जा सके: 
या कुचले जा सकते थे ? 
क़ान्ति का नारा था--'स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व' । क्रान्तिकारियों का चरम 
लटक्ष्य था समाज में इनकी स्थापना करना । इन तीनों छाब्दों की सही-सही व्याख्या 
करना कठिन है । ज्यों-ज्यों क्रान्ति भागे बढ़ती गई त्यों-त्यों इनके भ्र्थ में भी व्यापकता 
श्राती गई भ्रौर श्रव॒ भी यह क़म चल रहा है। झ्रारम्भ में स्वतन्त्रता का श्रर्थ फ़ान्स- - 
वासियों के लिये राज्य के कामों से व्यक्ति की सुरक्षा था; समानता का भ्रर्थ वे समभते 
थे क़ानून के सामने अधिकारों की समानता तथा विशेषाधिकार का प्रमाव; बन्धुत्व का 
अर्थ कुछ-कुछ भाई-चारे जेसा था, जैसा क्रान्ति के प्रारम्भ में कुलीन भ्रौर किसानों के 
परस्पर मिलने-जुलने में प्रकट होता था । 
ये तीनों सिद्धान्त क्रान्ति की प्रमर देन हैं । प्रव॒ भी संसार के लिये ये आदर्श 
बने हुए हैं। स्वतन्त्रता में कुछ राजनीतिक आदर्श उपलक्षित हैं --शासन देवी श्रधिकार 
से म्वेच्छापूर्वक नहीं परन्तु प्रजा की सावंभौम इच्छा से संविधान के पश्ननुकूल होना 
चाहिये । व्यक्ति राजा के हाथ में कठपुतली की तरह नहीं होना चाहिये; उसकी कुछ 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएँ सुनिश्चित होनी चाहिये जिनमें राज्य कोई कमी नहीं कर सकता, 
जेसे धरम, भाषण, लेखन, प्रकाशन, सम्पत्ति झादि की स्वतन्त्रता । 


कॉन्सल-शासन श्३६ 


इसी सिद्धान्त के श्रन्तर्गत जनता के प्रभुत्व का सिद्धान्त भी सम्मिलित है जिसका 
अर्थ है कि शासन शासक की इच्छा के अनुकूल तथा उसके हित में नहीं वरव्‌ जनता के 
हित में, उसकी इच्छा के भ्रनुकुल होना चाहिये । शासक की सत्ता तथा उसके अधिकार 
उसे जनता से प्राप्त हैं । 


समानता से तात्पय क्रान्ति के सामाजिक सिद्धान्तों--सामन्तवाद, अधंदास- 
पद्धति तथा विशेषाधिकार के अन्त-से और क़ातून के सामने सबके साथ एक-सा 
व्यवहार से था । कानून के सामने अधिकारों की समानता के साथ ही इसका अर्थ है 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तथा सुख की वृद्धि के लिये. समान सुयोग तथा पक्षपात का 
अमाव । 

बन्धुत्व का अर्थ है मनुष्य मात्र में बन्धुत्व की भावना, जातीय भेद, रागद्वेष 
आदि का झ्रभाव और समस्त संसार के कल्पार की कामना । क्रान्ति के समय यह 
भावना राषप्ट्रीयता तथा राष्ट्र-भक्ति के रुप में प्रस्फुटित हुई भ्रोर उसने ,फ्रान्स के निवा- 
सियों को अपने राप्ट्र की रक्षा तथा उसके गौरव के लिये अपने प्राण अ्रपंण करने के 
लिये प्रोत्साहित किया । 

क्रान्ति के दिनों में तथा आगे नेपोलियन के समय में समस्त योरोप में इन 
आ्रादर्शों का प्रसार हुआ । भागे चलकर इनके दमन के भी बड़े प्रयत्न हुए किन्तु प्रत्त 
में इनको दमन करने के सभी प्रयत्न विफल हुए । राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक 
समानता तथा राप्ट्रभक्ति के ग्रादर्श .फ़रेडच क्रान्ति की ऐसी देन हैं जिनकी श्राज भी . 
संसार पूजा करता हैं और जिनसे प्रेरणा प्राप्त करता है है 





+ पु५९०४ ; 8 एन बावे €णघाढा मांज्ञणए ० छिण०फएव, ४०. रु 
कएए 0॥5-656. 


अध्याय १० 
सम्राट नेपोलियन 


'उत्कर्ष ( १८०४--१८५०७ ) 





सन्धि-काल में नेफोलियन के कार्प--जिस समय नेपोलियन सम्राट्‌ बना उसके 
पहले ही ( मई १५०३ ) इड्ूलंेण्ड से युद्ध छिड़ गया था। श्रामियाँ .की सन्धि केवल 
१५ महीनों तक रही । सन्धि करने में नेपोलियन का उद्दं श्य ही श्रपनी - योजनाओं, को 
पूर्ण करने के लिये भ्रवकाश प्राप्त करना था । सन्धि हो जाने के बाद तुरन्त ही उसने 
देश के भ्रन्दर भ्रपनी सत्ता बढ़ाने भ्रौर देश के बाहर भफ्रान्स का साम्राज्य बढ़ाने: का 
कार्य शुरू कर दिया था । देद के श्रन्दर उसने अपनी सत्ता का विस्तार किस प्रकार 
“किया हम देख चुके हैं! फ्रान्स के बाहर उसने बड़ी झीक्रता से भ्रपने श्रधिकार 
का विस्तार किया । सन्धि के पहले ही उसने वेटावियन रिपब्लिक का संविधान बदल 
“दिया था श्रौर उसके क़िलों में फ्रंऊच सेनाएँ रख कर उस पर वस्तुतः भ्रपना अधिकार 
“स्थापित कर लिया था । उधर उत्तरी इटली में सिसएल्पाइन रिपब्लिक का नाम इटा- 
लियन रिपब्लिक कर दिया गया था और नेपोलियन स्वयं वहाँ का प्रेसीडेण्ट वन गया 
था । सन्धि के बाद इटली में उसने बड़े परिवर्तन कर दिये थे; जिनोभ्ना का भी संवि- 
घान बदल कर वह स्वयं उमका प्रमुख बन गया था श्र पायडमॉण्ट तथा पार्मा ,फ़ान्स में 
“सम्मिलित कर लिये थे । स्विट्ज़रलेण्ड के मृह-कलह से लाभ उठा कर वह जबरदस्ती 
मध्यस्थ बन कर वहाँ का भी सर्वेसर्वा बन गया था । 

इ गलंण्ड से तनातनी-- इन सब वातों से इज लेण्ड सशझ्भू हो रहा था । उनमें 
से जो बात उसे सबसे भ्रधिक श्रखरती थी वह थी हॉलंण्ड तथा बेल्जियम पर उसका 
श्रधिकार । इसके साथ ही नेपोलियन प्रपने बेड़े की उन्नति कर रहा था भौर फ्रेच साम्राज्य 
- क्रायम करने का प्रयत्न कर रहा था । उसने पूर्व की तरफ भी श्रपना ध्यान दिया और 

दो मिशन रवाना किये । एक मिद्दन तो टीपू से मिलकर भारतवपं में गड़बड़ करने के 
उद्दं श्य से भेजा गया श्रौर दूसरा पूर्वीय भूमध्यसागर को गया जिसके नेता कनंल सिबेस्टि- 
यानी ने इजिप्ट, सीरिया, श्रायोनियन द्वीपों श्रादि का दौरा करके भ्रपनी रिपोर्ट पेश की 
और इजिप्ट को पुन: विजय करने की सलाह दी । ये सब बातें इड्ूल॑ण्ड के लिये भसह्म 
थीं । उसने भावी युद्ध की प्रावश्यकताक्षों की दृष्टि से माल्टा खाली करने से इन्कार कर 
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दिया । इस पर नेपोलियन ने इज्जलेण्ड पर सन्धि भंग करने का दोप लगाया। इड्डूलेण्ड 
ने भारतवर्ष में स्थित फ्रेछच वस्तियाँ भी नहीं लौटाई थी। इसके साथ ही नेपोलियन 
की शिक्रायत थी कि इज्जलेण्ड वृर्बों वंश के लोगों तथा अन्य प्रत्रासी कुलीनों को शरण 
दिये हुए था और वहाँ के समाचार-पत्रों में नेपोलियन की निन्‍्दा की जाती थी । 

इज्डलेण्ड को भी कई शिकायतें थीं। उसने नेवोलियन पर आयरलंण्ड में अस- 
न्तोप भड़काने; ब्रिटिश वन्दरगाहों में क्र ऊच जासूसों की उपस्थिति, फ्रे छच समाचार-पत्रों 
में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर निन्‍्दात्मक श्राक़्मण; फान्स, स्पेन, हॉलेण्ड तथा इटली में 
अंग्रेजी व्यापार पर रुकावट तथा इज्जलेण्ड से व्यापारिक सन्धि करने से इन्कार करने 
आ्रादि के अनेक दोष लगाये | उसकी यह भी शिकायत थी कि सन्धि हो जाने पर भी 
नेपोलियन की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और साम्राज्य-विस्तार के उसके प्रयत्न 
अब भी वेसे ही चल रहे थे जेसे युद्ध-काल में । 

युद्ध का झ्रारम्भ--इड्डूलेण्ड ने नेपोलियन को हॉलेण्ड तथा स्विट्जरलेण्ड खाली 
करने और पाग्रडमॉण्ट को फ्रान्स में सम्मिलित करने के बदले में साइिनिया के राजा 
को हर्जाना देने के लिये कहा तथा यह आग्रह क्या कि मात्टा दस वर्षों तक इज्धलेण्ड 
के पास ही बना रहे और स्यूनिस के तट के निकट लेम्पेक्यु सा के द्वीप पर इज्ूलेण्ड 
को भ्रधिकार कर लेने दिया जाय | नेपोलियन ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया 
और इज लेण्ड ने ८ मई (१८०३ को फ़ान्स के ' विरुद्ध घोषणा कर दी ।* हालेण्ड 
रोज'ने इसे युद्ध के आरम्भ को 'शताब्दी की सबसे महाव्‌ घटना' कहा है ।/ इससे न 
केवल नेपोलियन योरोप “के साथ एक ऐसे संघर्थ में फंस गया जिसका अ्रन्त उसकी 
पराजय के साथ हुआ्ों, : बरनू अमेरिका, प्रफ्रिका/भारत झोर ग्रॉस्ट्रेलिया कें इतिहास 
की गतिविधि पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। 

इंगंलेण्ड की युद्ध नीति:-इजूलेण्ड ने युद्ध की घोषणा तो कर दी पंरन्तु वह 
श्रकेला था । प्रथम औ्रौर द्वितीय गुंट के उसके साथियीं में से कोई उसका साथ देने को 
तैयार नहीं था; प्रशा वासिल की सन्धि के बांद से ही 'तटस्थ था; ऑस्ट्रिया थका हुआ्ना 
था; रूस का जार-नेपोलियन का मित्र था; स्पेन दवा हुझा था और हॉलेण्ड में फ्रान्स 
की सेना पड़ी हुई थी। श्रतः इज्धुलेण्ड में अपना लक्ष्य अपनी रक्षा, फ्रा न्‍स के उपनि- 
बेंशों की विजय तथा फ्रेंड्च बन्दरगाहों की. नाकाबन्दी तक ही सीमित रखा। युद्ध 
छेड़ते ही उसने पश्चिमी इण्डीज़ पर झ्राक़ मरा करके टोबेगो, सेण्ट लूसिया तथा गायना ले 
लिये। भारतब्षं में लॉर्ड . वेलेजली ने फान्स के (हस्तक्षेप को रोकने का प्रयत्न किया । 





नेपोलियन युद्ध छेड़ना तहीं चाहता था झौर वह श्रन्‍्त तक युद्ध रोकले का प्रयत्न 
करता रहा, परन्तु श्ज्ञ लंण्ड ने उसके प्रस्तावों प्रर ध्यात नहीं दिया ्रौर युद्ध छेड़ दिया .!. 
_छबवेट[ं) : पुल ए०5ण३७८ 8०4 006 एप एप०, ४० व, एप 82-86. 
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नेपोलियन ने बासिल की सन्धि को भंग करके हेनोवर के राज्य पर अ्रधिकार 
: कर लिया, जिस पर इजूलेण्ड के राजा का श्रधिकार था श्रौर उसके बन्दरगाह इंगलंण्ड 
* के व्यापार के लिये बन्द कर दिये । इससे प्रशा को बहुत बुरा माल्रुम हुआ परन्तु फिर 
- भी उसने उसका विरोध नहीं किया । नेपोलियन ने नेपिल्स में भी फ्रेज्च सेना रख दी । 


श्रभी तक रूस श्रौर श्रॉस्ट्रिया छुप थे परन्तु नेपोलियन के श्रनेक कार्यों से उन्हें 

' परेशानी हो रही थी । नेपोलियन ने श्राँगियाँ के ड्यू क की हत्या करवाई थी, सम्राट्‌ 

की पदवी धारण कर ली थी, इटालियन रिपब्लिक का संविधान बदल कर उसे इटली 

का राज्य बना दिया था श्रौर स्वयं उसका राजा बन गया था । इन सब बातों से बे 

: नाराज हो रहे थे। उधर इज्भूल॑ंण्ड में पिट फिर प्रधान मन्त्री बन गया था। उसने इन 

दोनों राज्यों के भ्रसन्‍्तोष से लाभ उठाकर ्रान्स के विरुद्ध तृतीय ग्रुट बनाया जिसमें 
- स्वीडन भी सम्मिलित हो गया । 


इज़ूलंण्ड पर प्राक़्मरा की योजना--द्रे फूलगर--उघर नेपोलियन इज्जूल॑ण्ड 
“पर श्राक़्मण करने की तैयारी कर. रहा था| उसने बोलोन में एक सेना एकत्रित 
की श्रौर उस पर श्राक्रमण करने के लिये एक योजना बनाई । इजजुलेण्ड पर श्राक़मरा 
करने के लिये एक भ्रच्छे बेड़े की आ्रावरयकता थी जो इंगलिश चैनल को पार करने- 
जाली 'फ्रेठच सेना की रक्षा कर सकता । ,फ्रअच बेड़ा तीन स्थानों --ब्र स्ट, रोशफोर 
सथा तूलों--में विभक्त था । वह चाहता था कि इन तीनों स्थानों से बेड़ा स्पेनिश 
जेड़े को भपने साथ लेकर एक साथ इंगलिश चेनल में पहुँच जाय भ्रौर भ्रपनी रक्षा में 
: फ्रेछ्च सेनाओं को इजूलंण्ड में उतार दे । परन्तु अंग्रेज़ी बेड़ा सतर्क था और उसने 
तीनों बन्दरगाहों की चोकश्री का प्रवन्ध कर रखा था । कुछ दूर तक तो नेपोलियन की 
योजना सफल हुई परन्तु नेल्सन ने २१ भ्रक्‍ट्टवर १८०४ को ट्रेफलगर के युद्ध में फ्रान्स 
तथा स्पेन के सम्मिलित बेड़े को परास्त करके उसे विफल कर दिया । नेल्सन इस युद्ध 
में मारा गया परन्तु वह इंगलेण्ड की रक्षा कर गया । इस युद्ध में फ्रान्स श्रौर स्पेन के 
-बेड़े नप्ट हो गये शोर उसके फलस्वरूप समुद्र पर इज़लेण्ड का मुक़ाबला करनेवाला 
कोई नहीं रहा । नेपोलियन को विदवास हो गया कि इज्जूलेण्ड पर सीधा श्राक्रमणा नहीं 
हो सकता । 
झ्रॉस्ट्रिया की पराजय--इस युद्ध के पहले ही तृतीय ग्रुट के निर्माण की सूचना 
पाकर नेपोलियन ने श्रपनी योजना बदल दी थी भ्ौर बोलोन की विशाल सेना लेकर 
ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कूच कर दिया था। वह अचानक डेन्‍्यूब नदी के निकट पहुँच गया 
“और उसने भ्रॉस्ट्रिया की सेना को उल्म ([7]ज7) नामक स्थान पर घेर लिया। श्रॉस्ट्रिया 
के कमाण्डर मेक ((७८॥) को हथियार डाल देने पड़ें (२० भ्रक्ट्ूवर) । बियना का 
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रास्ता साफ हो गया श्रौर १३ नवम्बर को म्यूरा के नेतृत्व में फ्रंड्च सेना वियना में 
चुस गई | उधर नेपोलियन ने श्रागे वढ़कर मोरेविया के मेदान में श्रॉस्टरलित्स (6 प- 
(९702 ) के स्थान पर सम्राट्‌ फ्रान्सिस और रूस के जार एगेक जेंडर को परास्त कर 
दिया (२ दिसम्बर १८०५) । यह लड़ाई तीन सम्राटों की लड़ाई भी कहलाती है । 

प्रशा से सन्धि--प्रशा अ्रभी तक चुपचाप बँठा था परन्तु जर्मनी में श्रागे बढ़ने 
में नेपोलियन श्रपनी सेनाओ्रों को उसके राज्य में से होकर ले गया था। प्रशा 
का राजा तृतीय पफ्रंडरिक विलियम फिर भी कुछ नहीं करना चाहता था किन्तु 
उसकी रानी, विदेश मन्त्री हार्डनवर्ग तथा सेना का श्रफूसर ब्लूखर इस श्रपमान को 
सहन नहीं कर सके । उन्होंने उस पर जोर डाला। जार एलेकज़ ण्डर भी वलिन 
चहुँचा । भ्रन्त में उसने युद्ध की घमकी दी परन्तु इसके पहले ही ग्रॉस्टलित्स की लड़ाई 
समाप्त हो चुकी थी । फ्रंडरिक विलियम ने डर कर शॉनब्रन ( 500गरगाणा ) 
के स्थान पर सन्धि कर ली (१५ दिसम्बर ) जिसके श्रनुसार नेपोलियन ने उसे हेनोवर 
दे दिया श्रौर उसने श्रपने बन्दरगाहों को इंगलेण्ड के जहाज़ों के लिये बन्द करने का 
वचन दिया । प्रद्ञा ने इगर्लण्ड को हेनोवर की स्वतन्त्रता बनाये रखने का वचन दिया 
आ परन्तु वह श्रपने राज्य के विस्तार के लोभ का संवरण नहीं कर सका । नेपोलियन 
बड़ा चतुर था। उसने इस प्रकार प्रशा के देशभक्त दल को सन्तुप्ट कर दिया श्रोर साथ 
ही उसे इ गलेण्ड का कट्टर शत्रु बना दिया । 

ऑस्ट्रिया के साथ प्र सबर्य को सन्बि--श्रॉस्ट्रिया के साथ २६ दिसम्बर १५०६ 
को प्रेसबुर्ग की सन्धि हुई। श्रभी तक नेपोलियन ने श्रॉस्ट्रिया के साथ नरमी का 
व्यवहार किया था परन्तु वह देख रहा था कि उसके विरुद्ध जितने भी गरट बने उनका 
केन्द्र श्रॉस्ट्रिया ही बनता था, श्रत: उसने इस बार उसे कुचलने का निश्चय किया। 
ऑस्ट्रिया को वेनेशिया, इस्ट्रिया तथा डेलमेशिया “इटली के राज्य' के सुपुदं॑ कर देने 
पड़े और नेपोलियन को उसका राजा स्वीकार करना पड़ा। बेवेरिया तथा वुर्टेमबुर्ग 
इस युद्ध में नेपोलियन के साथ शामिल हो गये थे । इसके बदले में नेपोलियन ने 
बेवेरिया के शासक की पदवी में उन्नति करके उसे बेवेरिया का राजा बना दिया और 
ऑस्ट्रिया से उसको टिरोल का प्रान्त दिलवाया । वुद्टेमबुर्ग भी एक राज्य बना दिया 
गया झौर उसे तथा बादेन को श्रॉस्ट्रिया से उसके राज्य के पश्चिमी भाग मिले। 
इस सन्धि से श्रॉस्ट्रिया की बड़ी हानि हुईं, उसके राज्य का बहुत बड़ा भाग तिकल 
गया, वह इटली, स्विट्जरलेण्ड तथा राइन से दूर पड़ गया श्रौर उसका महत्व बहुत 
कम हो गया । 

जसनी का पुनन्सिणि- नेपोलियन ने इस अवसर का उपयोग केवल प्रॉस्ट्रिया को 
कुचलने में ही नहीं किग्रा, उसने बूर्बों राजाश्रों की महत्वाकांक्षा को भी, जिसे 


पड - झाुनिक योसेप: 


रिशह्यू, मजूरें तथा चौदहतां लुई भी पूरा नहों कर सके थे, पूरा क्रिया श्रौर 
जर्मनी का पुनः संगठन करके पवित्र सेमन साम्राज्य का नाश कर दिया । इस दिद्या 
में नेपोलियन ने बहुत पहले से कार्य आरम्भ कर दिया था। केम्पोफॉमियो तथा 
ल्यूनविल की सन्धि के अनुसार राइन नदी के पश्चिम की ओर के जो भ्रदेश (फ्रान्स को 
मिले थे उनके बदले में उनके शासकों को राइन के पृर्व की ओर के श्रनेक छोटे-छोटे 
राजाश्रों के राज्य दे दिये गये थे और इस व्यवस्थ। के फलस्वरूप अनेक छोटे-छोटे 
राजाओं का भ्रस्तित्व मिट चुका था। १७६२ में पवित्र रोमन साम्राज्य में ३६० राज्य 
थे परन्तु १८०५ तक उनमें से केवल ८२ राज्य रह गये थे ।* 
राइन का राज्य-संघ-पभ्रव नेपोलियन ने इस का्य को पूरा कर दिया । व्रेवरिया 

तथा बुर्टेमबु्गं डची (इयूक द्वारा शासित प्रदेश) से राज्य बना दिये गये । उन्होंने 
साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद करके १४ अन्य राज्यों के साथ मिलाकर “राइन का 
राज्य-संघ' ((!०गराट्ति७-४४०॥ ० 6 रिक्र0) वना लिया श्रौर नेपोलियन 
को अपना संरक्षक मान कर अ्रपनी विदेशी नीति उसके हाथों में सौंप दी तथा युद्ध के 
समय उसे सेना से सहायता देने का वचन दिया ( १२ जुलाई १5०६ )। इसके साथ 
ही इन सोलह राज्यों में और भी कई छोटे राज्य शामिल कर दिये गये । . 

पवित्र रोमन स!म्राज्य का अन्त - नेपोलियन ने ६ अगस्त १८०६ को “पवित्र 
रोमन सम्राट' का पद भी तोड़ दिया और जर्मन सम्राट्‌ ग्रब केवल आऑरॉस्ट्रिया का 
सम्राट्‌ रह गया । इस पुनगंठन से नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण की “राजनीतिक 
समस्याओं को श्रनजाने ही बहुत कुँछे सुलझा दिया >दल्के साथ ही? उसने 
ऑस्ट्रिया, प्रंशा तथा रूस के मुकाबले में भफ्रान्श के संरक्षण में एक बड़ा राज्य खड़ा 
कर दिया । अर ह 

नये राज्य --इस प्रकार पूर्व की ओर जमंनी में नेपोलियन ने एक अथीर्न राज्य 
स्थापित कर दिया । उत्तर की श्रोर हॉलेण्ड के गरातन्त्रीय संविधान को समाप्त कर 
उसे एक राज्य बना दिया और उसके सिंहासन पर अपने भाई लुई बोनापार्ट को बिठा 


दिया । इसी प्रकार उसने नेपिल्स के बृवॉ-वंशीय राजा को हटा कर अपने एक दूसरे 
भाई जोज फ बोनापार्ट को नेपिल्स का राजा बना दिया । सिसएल्पाइन रिपब्लिक कों: 


उसने पहले ही एक राज्य बना दिया था और वह स्वयं उसंका राजा बन गंया था । 

इस प्रकार उसने फ्रान्स की सीमा पर अनेक अ्रवीन राज्य खड़े कर लिये । वह वास्तव: 

में इस समय दूसरा शालंमेन वन गया था । समस्त पश्चिमों योरोप उपके शभ्रधीन था | 

प्रशा की पराजप--ऑस्टलित्स की लड़ाई ने ट्रेफलगर का बदला चुका लियीः 

श्रौर तुतीय गुट की रीढ़ तोड़ दी । ऑस्ट्रिया युद्ध से श्रलग हट गया परन्तु युद्ध बन्द 
पट 








+ पुृब्नष्टा : िग्तेदा। एच्ाएकुव्य) सरीं$009, 9. 206. 


सम्राट्‌ नेपोलियन श्डश 


नहीं हुआ । रूस मैदान से हट गया था परन्तु वह लड़ाई की तेयारी कर रहा था । 
धॉस्टलित्स की लड़ाई के धक्के से पिट का देहान्त हो गया । उसके बाद फाक्रस इंगलेण्ड 
का प्रधान मन्‍्त्री बना । उसने फ्रान्स से सन्धि की चर्चा आरम्भ की और नेपोलियन ने 
हेनोवर लौटा देने का वचन दिया । परन्तु इससे प्रशा का राजा तृतीय फ्रे डरिक विलि- 
यम बड़ा रुष्ट हुआ । क्रोध में आकर उसने रूस से सन्धि कर ली और श्रागा-पीछा 
प्तोचे बिना नेपोलियन से युद्ध की घोषणा कर दी ।* रूस श्रभी तैयार नहीं था, ऑस्ट्रिया 
परास्त हो चुका था और इंगलंण्ड से भी सहायता नहीं मिल सकती थी । ऐसी दशा में 
श्रकेले युद्ध छेड़ देना बड़ी भूल थी; उसका फल भी तत्काल मिल गया | १४ श्रवद्ववर 
१८०६ को येना (]०॥०) तथा आवेरस्टाट (8प८५(७८०) की लड़ाइयों में प्रशा 
की सेनाएँ बुरी तरह परास्त हुई । प्रशा के क़िले एक-एक करके नेपोलियन के हाथों 
में चले गये श्रौर २५ भ्रक्‍्ट्टूवर को नेपोलियन ने वलिन में प्रवेश किया । 

रूस की पराजय-5:प्रशा का भाग्य-निर्णाय करने के पहले वह रूस को समाप्त 
कर देना चाहता था । वह वार्सा गया और पोलेण्डवालों को अ्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिये उत्तेजित करने लगा । हजारों पोल लोग उसकी सेना में भरती हो गये । 
रूसी सेना बड़ी वीरता से लड़ी और श्राईलाऊ (>9]७0) की लड़ाई में नेपोलियन 
हारते-हारते बचा (८ फरवरी, १८०७) । विजय किसी पक्ष की भी नहीं हुई परन्तु 
चार महीने बाद नेपोलियन ने फ्रीडलैण्ड (7०0]270) के निकट रूसी सेना को 
परास्त कर दिया (१४ जून) श्रौर जार को सन्धि की प्रार्थना करनी पड़ी । 

डिलसिट की सन्धि-टिलसिट में नेपोलियन तथा जार परस्पर मिले; प्रशा 
के राजा-रानी भी वहीं आरा गये और सन्धि की बातचीत होने लगी । नेपोलियन ने 
जार पर मोहनी डाल दी और वह प्रत्येक बात में उससे सहमत हो गया । टिलसिट 
की सन्धि (७ जुलाई, १५०७) से दोनों में सन्धि हो गई और नेपोलियन जो नये राज्य 
स्थापित कर रहा था उन्हें जार ने स्वीकार कर लिया । इसके श्रतिरिक्त दोनों में एक 
गुप्त सन्धि हुई जिसके द्वारा यह निर्णाय हुआ कि इज़ूलंण्ड से सन्धि करने तथा समुद्र 
पर श्रपनी प्रधानता के दावे को त्यागने के लिये कहा जाय आ्औौर यदि वह न माने तो 
जार फ्रान्स के साथ सहयोग करे श्रौर दोनों मिल कर डेनमाककं, स्वीडेन तथा पुतंगाल 
पर इंगलेण्ड से व्यापार बन्द करने तथा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिये दबाव डालें । 
इस सहायता के बदले में नेपोलियन ने रूस को स्वीडेन से फिनलेण्ड तथा तुर्की के राज्य 
का एक बड़ा भाग दिलवाने का वचन दिया । जार कॉन्‍्स्टेण्टिनोपल पर श्रधिकार 
करना चाहता था परन्तु नेपोलियन ने यह बात स्वीकार नहीं की । 


* कुछ इतिहासकार भ्रदा श्रौर रूस की इस सन्धि को (्रान्स के विरुद्ध 
चतुर्थ गुट की संज्ञा देते हैं ओर १८१३ के गुट को पंचम गुट की । 7,6० 0९४०५ : 
बृफल एला०॥ रिटएणेएफं०0 बणवे िंग.ए90०००, 9- 409. 


१४६ श्राधुनिक योरोप 


प्रश्ञा से सन्धि--प्रशा के साथ जो सन्धि हुई उसकी शर्तों की भी घोषणा 
टिलसिट की सन्धि में की गई थी । उसके श्रनुसार प्रशा से एल्ब नदी के पदिचिम के सब 
प्रदेश ले लिये गये । उनका एक नया राज्य--वेस्ट फेलिया का राज्य--बनाया गया 
और नेपोलियन का एक भाई जेरोम उसका राजा बनाया गया | पोलंण्ड का जितना 
भाग प्रशा के पास था वह ले लिया गया और उसमें ऑऑरस्ट्रियन गेलिशिया का प्रदेश 
शामिल करके एक नया राज्य--वार्सा की डची--वनाया गया । यह राज्य सेक्‍्सनी के 
डक को दे दिया गया । वेस्ट,फेलिया, सेक्सनी तथा वार्सा की डची राइन के परि- 
संघ में शामिल कर दिये गये । नेपोलियन ने पोलैण्डवालों को स्वतन्त्रता की श्राशा 
दिलाई थी पर उसने श्रपना वचन पूरा नहीं किया। प्रशा से युद्ध का भारी हर्जाना 
लिया गया श्रौर उसे श्रपने वन्दरगाह इंगलेण्ड के व्यापार के लिये बन्द करने का वचन 
देता पड़ा । नेपोलियन ने जिन नये राज्यों का निर्माण ,किया था उन्हें भी उसे स्वीकार 
करना पड़ा । इस सन्धि के परिणामस्वरूप प्रशा का राज्य आधा रह गया । 


टिलसिट की सन्धि ने नेपोलियन को उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँचा दिया ।* 
हम श्रागे देखेंगे कि इससे भी श्रागे पाँच वर्षों तक नेपोलियन नये-नये प्रदेशों पर प्रधि- 
कार जमाता रहा परन्तु उससे उसकी शक्ति में क्रोई बुद्धि नहीं हुई। इस समय वह 
फ्रान्स का सम्राट, इटली के राज्य का राजा, राइन के परि-संघ का संरक्षक तथा 
स्विट्जरलैण्ड के गणतन्त्र (व८।४८४८८ २८७७०)८) का मध्यस्थ था । हॉलंण्ड, 
बेस्ट फेलिया तथा नेपिल्स के राज्यों में उसके भाई राजा थे, रूस मित्र था, श्रॉस्ट्रिया 
तथा प्रशा कुचले जा चुके थे । 

हू गलेण्ड से व्यापारिक युद्ध--महाद्वीपीय प्रवरोध--प्रव बड़ी शर्क्तियों में 
केवल इंगलेण्ड ही बचा थरा। नेपोलियन देख चुका था कि इद्भल॑ण्ड पर सीधा प्राक़- 
मणा नहीं हो सकता था | यदि उसे इस प्रकार की कोई श्राशा कभी थी भी तो ट्रेफूलगर 
के युद्ध में नेल्सन ने उसे डुबो दिया था। श्रतः उसने उसे परास्त करने का एक परोक्ष 
उपाय निकाला जो इतिहास में 'महाद्वीपीय व्यवस्था' ((:00002708) 59५$02॥) 
भ्रथवा 'महाद्वीपीय अ्वरोध' ((५०7(7८०५३| 3]00'90८) के नाम से प्रख्यात 
है । इसके द्वारा वह योरोप में इज्जूलेण्ड का व्यापार बन्द कर देना चाहता था || उसे 





* 5टाट्जी :; & छा5009 ० &णएा००८, 9. 434, 

| महाद्वीपीय व्यवस्था इंगलेण्ड के निर्यात-व्यापार को नष्ट करने के उपाय के 
श्रतिरिक्त कुछ भ्रोर भो थी; वह ,फ्रान्स को केन्द्र बनाकर महाद्वीपीय योरोप (इंगलेण्ड 
को छोड़कर) की श्रर्थ-व्यवस्था को विकसित करने की एक महाम्‌ योजना भी थी ' 
इंगलेण्ड की वस्तुओं के बिना ही श्रपना काम चलाने के श्रम्यस्त होने पर योरोपीय 
लोग श्राथिक दृष्टि से अधिक सफल एवं स्वतन्त्र हो सकते थे | 777 : 4 सरिंडण 7 
०१ धाढ ०3९८० ४४०००, 7. 398. 
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निश्चय था कि यदि इद्भु लेण्ड का व्यापार नप्ट हो जाय तो वह प्रवश्य सन्धि करने 
को विवश होगा | यह नीति वास्तव में राष्ट्रीय संविधान-परिषद्‌ (ऐिक्077॥ 
(0०४४९८४४४०४) तथा डाइरेक्टरी के समय में निर्धारित हो चुकी थी । नेपोलियन ने 
उसको परिपक्व करके बड़े ज़बरदस्त पैमाने पर उसका प्रयोग किया ।* प्रशा को परास्त 
करने के बाद जब उसने बलिन में कुछ दिनों निवास किया था तभी इस योजना पर 
उसने 'बलिन के श्रादेश' (२१ नवम्बर, १८०६) द्वारा कार्य आ्रारम्भ कर दिया था । 
इस श्रादेश के द्वारा उसने समस्त ब्रिटिश ढ्वीपों के अवरोध की घोषणा की और उनके 
साथ समस्त व्यापार का निषेध किया । फ़ान्स में या उसके मित्र-देशों में जो अंग्रेज 
मिलें उन्हें क़ैद करने तथा उनके माल को जब्त करने का आदेश दिया गया और 
फ़ान्स तथा मित्र-राज्यों के बन्दरगाहों में इंगल॑ण्ड श्रथवा उसके उपनिवेश्ञों से श्राने 
वाले जहाज़ों का प्रवेश निषिद्ध घोषित किया गया । इस प्रकार उसने टंगलेण्ड के 
व्यापार के बहिष्कार का प्रयत्न शुरू किया । 

इसके उत्तर में इंगलंण्ड ने ऑरसं-इन-कौंसिल ((0)70९75-॥॥-(:0प्रा८॥) 
में फ्रास्स तथा उसके मित्र-राज्यों के बन्दरगाहों के भ्रवरोध की घोषणा की श्रौर 
समस्त तटस्थ देशों को उनके साथ ब्यापार करने से मना कर दिया तथा इस श्रादेश 
को न माननेवाले जहाज़ों को पकड़ लेने की धमकी दी । 

इस योजना को सफल बनाने के लिये बलिन के ग्रादेश के अतिरिक्त उसने 
वार्सा (२५ जनवरी, १८०७), मिलान (१७ दिसम्बर, १८० 3) और फॉतिब्लो 
([700क४॥6')]८2४) १८ अक्टूबर, १८१०) से भी श्रादेश जारी किये। यह 
योजना बड़ी भ्रच्छी थी परन्तु उसको सफल बनाने के लिये उसे कई ऐसे काम करने 
पड़े जिसके परिणाम बड़े शोचनीय हुए । हम देखेंगे कि इसके कारएणा रूस की मंत्री 
भंग हुई, इसी कारण उसे पोप से भगड़ा मोल लेना पड़ा और इसी कारण उसे पुतंगाल 
पर श्राक़मण करना पड़ा जो उसे स्पेन के गरत्त में खींच ले गया, जहाँ उसके पतन का 
सूत्रपात हुआ || इंगलेण्ड से यह नवीन प्रकार का युद्ध १६०७ से १६१४ तक चलता 
रहा । इस श्रवधि में श्रनेक घटनाएँ हुई परन्तु वे सब उसी एक सूत्र में गु थी हुई थीं । 

सहाद्वीपीय योजना को सफल बनाने का प्रयत्न-- इस योजना की सफलता के 
लिये यह श्रावश्यक था कि महाद्वीप के किसी भाग से इंगलेण्ड व्यापार न कर सके । 
यदि किसी एक जगह से भी इंगलेण्ड व्यापार कर प्तकता तो सारी योजना व्यर्थ थी । 
अ्रभी योरोप में कई ऐसे देश थे जो नेपोलियन के प्रभाव में नहीं थे । ऐसे देश थे 
स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, पुतंगाल, पोप का राज्य, तुर्की श्रोर रूस | टिलसिट की सन्धि 


+ छुब्टटा : ४ ०वटणा एिपा०८३॥ ह50079, 9. 25. 
| १४8० : पफ्रठ एग5ए|॥० 8०१ पा ॥0छ7०, ४० , 9. 378. 
(५ जी रीफाड पल डड- 
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के भ्रनुसार रूस ने इस योजना में नेपोलियन का साथ देने का वचन दिया था और 
इसी उह्ं इ्य से नेपोलियन ने भी फिनलैण्ड तथा तुर्की का बहुत-सा प्रदेश रूस को दिल- 
वाने का वचन दिया था। इसके साथ ही उन्होंने स्वीडन, डेनमाक॑तथा पुतंगाल पर 
इस योजना में सम्मिलित होने के लिये दबाव डालने का निवचय किया था । 
डेनमार्क - परन्तु इंगल॑ण्ड सतक था | उसे टिलसिट की सन्धि की ख़बर मिल 
गई और उसके विदेश-मन्त्री कैनिंग ने बड़ी फुर्ती से एक श्रंग्रेज़ी बेड़ा कोपेनहेंगन भेज 
कर डेनमार्क की सरकार से अपने बेड़े को इंगलेण्ड के हवाले करने के लिये कहा, क्‍यों 
कि उसके फ्रान्स के हाथों में पहुँच जाने का डर था। जब डेनमार्क की सरकार ने 
इन्कार कर दिया तो ब्रिटिश वेड़ा डेनमार्क के समस्त बेड़े को छीन कर इंगल॑ण्ड ले 
गया (सितम्बर, १८०७) । 
पोप- नेपोलियन ने पोप को भी १५०६ में अ्रपने बन्दरगाहों में भ्रग्रेज़ी जहाज़ों 
को न श्राने देने के लिये कहा था परन्तु उसने तटस्थता का बहाना लेकर इन्कार कर 
दिया था । पर नेपोलियन अपनी माँग पर अड़ा रहा और पोष के न मानने पर श्रप्रल 
१८०८ में ,फ्रञच सेनाओं ने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया तथा एक वं बाद 
बह फ्रेज्च साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । नेपोलियन ने जितनी भूले कीं 
उनमें से ऐसी कोई भूल नहीं थी जिसने इटली ही में क्या, समस्त केथोलिक संसार में 
उसकी सत्ता को इतना तीब्र धक्का पहुँचाया हो जितना पोप के अ्रपमान की भूल ने ।* 
पुतंगाल-- पोप से कगड़ा बढ़ने से पहले ही उसने इंगलैण्ड को डेनमार्क का 
उत्तर पुतंगाल में देने का प्रयतत किया। १८०४ में नेपोलियन ने पुतंगाल की प्रार्थना 
पर उसकी तटस्थता स्वीकार कर ली थी परन्तु अब पुतंगाल की तटस्थता उसकी 
योजना के लिये घातक थी । ग्रतः उसने पुतंगाल से महाद्वीपीय योजना में सम्मिलित 
हो जाने को कहा श्रौर स्पेन से एक गुप्त सन्धि (अ्रक्टूबर, १६५०७) करके उसका आपस 
में विभाजन करने तथा उसका बेड़ा छीन लेने का निश्चय किया । जब पुतंगाल ने इस 
माँग को स्वीकार करने में कुछ श्रानाकानी की तो जू नो (]प॥00) के नेतृत्व में एक 
.फ़रेब्च सेना, जो स्पेन की सीमा पर पहले से ही मौजूद थी, स्पेन की सेना के साथ 
पुतंगाल में घुस गई श्रौर उसने उस पर श्रधिकार कर लिया। परल्तु प्रंग्रेज सवंत्र सतर्क 
थे | उनके बेड़े का एक भाग पास ही था । पुतंगाल का राजा श्रपने परिवार सहित 
अपना बेड़ा साथ लेकर श्रंग्रेजी बेड़े के संरक्षण में निकल भागा श्रौर ब्रेजिल पहुँच 
गया । किन्तु पुतंगाल फ्रान्स के श्रधिकार में बना रहा । 
एक महत्वपूर्णां घट ना--पुतंगाल पर जो श्राक्रमण हुआ उसका स्वयं तो कोई 
विशेष महत्व नहीं था, परन्तु उसके साथ 'योरोपीय इतिहास का एक श्रत्यन्त महृत्व 








$ [गशादाः : 8 छा5ण१ ० छपा०0एट, 99, 8347-48, 
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वूर्णं श्रध्याय' खुला । पुतंगाल का आक्रमण स्पेन पर होनेवाले आक्रमण की भ्रूमिका 
मात्र था। परन्तु स्पेन पर श्राक्रमण होने के साथ ही नेपोलियन को एक ऐसी शक्ति 
का मुक़ावला करना पड़ा जिसके सामने उसे परास्त होना पड़ा । अ्रभी तक नेपोलियन 
राजाओं एवं शासकों से लड़ रहा था जो निर्वल थे; परन्तु श्रव उसे जनता-- 
राप्ट्रीयता की शक्ति-से युद्ध. करता था। तिलसेट की सन्धि साधारणतया नेपोलियन 
के चरमोत्कर्ष की परिचायक समभी जाती है परन्तु वास्तव में उससे उसके पतन का 
श्रीगऐोंश होता है । ऊपर से देखने में उसकी सत्ता कभी उससे ज्यादा नहीं थी परन्तु 
वतन के बीज बोये जा चुके थे श्रौर फूसल निश्चित थी । 


नानी था 





$ (बाप ; वध हिलगबाधगढ़ णै गर्थ०वैल] 8०7०ए०, 9: 89, 
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राष्ट्रीय प्रतिक्रिया 


पतन की श्रोर-- स्पेन 





स्पेन पर दाँत--पुतंगाल की विजय के बाद स्पेन की बारी श्राई। बासिल की 
सन्धि (१७६५) के साथ स्पेन गुट से श्रलग हो गया था और तभी से वह एक श्रधीन 
राज्य के समान फ्रान्स के श्रादेशों का पालन कर रहा था । ट्रेफलगर के युद्ध में फ्रान्स 
के बेड़े की सहायता स्पेन का बेड़ा भी कर रहा था । परन्तु नेपोलियन सन्तुष्ट नहीं 
था । स्पेन का राजा चतुर्थ चाल्स बूबों वंश का था। क्रान्स में बूत्रों वंश नष्ट किया 
जा चुका था । नेपोलियन ने नेपिल्स से भी उस वंश को निकाल दिया था । श्रब 
बह स्पेन से भी इस काँटे को निकाल देना चाहता था । 
पुनंगाल में जूनो की सहायता भेजने के बहाने से उसने स्पेन में श्रपनी सेना 
भेजना घुरू किया | वहाँ चतुर्थ चाल्सं तथा उसके पुत्र फ्डिनेण्ड में कुछ भगड़ा चल 
रहा था । नेपोलियन ने उन दोनों को दक्षिणी फ्रान्स में बेयोन (339077८) पहुँचने 
का निमन्त्र गा दिया श्रौर वहाँ दोनों को धमका कर उनसे राजगद्दी से त्यागपत्र लिखवा 
लिया | इसके वाद उसने स्पेन की राजगढद्दी श्रपने भाई नेपिल्स के राजा जोज फ्‌ को 
दे दी (जुलाई, १८०८) । नेपिल्स का राज्य नेपोलियन ने अपने बहनोई स्थूरा को 
दे दिया । 
महान भूल--यह नेपोलियन की बड़ी जुबरदस्त भूल थी, बाद में उसने भी 
इस बाल को स्वीकार किया था । स्पेन की जनता नेपोलियन के इस अत्याचार को न 
सह सकी । श्रभी तक स्पेन के लोग बड़े विभक्त थे परन्तु इस श्रत्याचार ने उन्हें एक 
कर दिया श्रौर सारा राष्ट्र नेपोलियन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ । स्थान-स्थान पर 
लोगों ने प्रबन्ध-समितियाँ स्थापित करना और सेना एकत्रित करना झ्रारम्भ कर दिया । 
केथोलिक पादरियों ने भी पोष के णत्रु के विनाश का श्रच्छा श्रवसर देख कर जनता 
को उत्तेजित करना शुरू किया । स्पेनिश राष्ट्र का नेपोलियन की सेनाओं से युद्ध 
आरम्भ हो गया । 
प्रायद्रोपीय युद्ध का आरम्म-आ्रारम्भ में ही फ्रञ्च सेनाश्रों की पराजय होने 
लगी | फ्रेंड्च सेनाओ्रों को बड़ी विपरीत परिस्थिति में लड़ना पड़ रहा था। देश 
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ग़रीब था, सड़कें खराब थीं शौर पहाड़ियाँ तथा नदियाँ उनके रास्ते के आरपार फैली 
हुई महान्‌ रुकावट बनी हुई थीं । ऐसी भूमि में बड़ी-बड़ी सेनाओं के लिये इधर-उधर 
कूच करना असम्भव था । वह भूमि छोटी-छोटी द्वुकड़ियों के लुकछिप कर शत्रु पर 
श्राक़्मण करने तथा बचाव के लिये बड़ी अनुकूल थी । इसके अतिरिक्त अब सेना को 
राप्ट्रीय जोश से भरी हुई जनता से लड़ना था। १६ जुलाई, १८०८ को वेलन 
(829]6॥) के स्थान पर फ्रेंच जनरल द्यूपोंत (009०7) की पराजय हुई जिससे 
न केवल स्पेनियों का उत्साह बढ़ा वरनु समस्त योरोप में सनसनी फंल गई । महाद्वीप 
में यह नेपोलियन की पहली पराजग्र थी; फ्रँंच सेना की ग्रजेयता का दावा नप्ट हो 
चुका था ।* मध्य योरोप में भी लोगों का उत्साह बढ़ा और राण्ट्रीय प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हो गई । १ अगस्त को ज़ोज फ मेड़्िड छोड़ कर भाग गया । 

प्रान्तीय समितियों ने इड्जूलेण्ड से सहायता की प्रार्थना की और इ ड्रुलेण्ड के 
विदेश-मन्‍्त्री कैनिंग ने नेपोलियन पर पीछे से श्राक्रमरा करने का उपयुक्त श्रवसर पा 
कर सहायता भेजी । जिस दिन जोज फ मेड़िड छोड़ कर भागा, उसी दिन प्रार्थर 
बेलेजली श्रेंग्रेजी सेना के साथ पुर्तगाल के तट पर उतरा । वह लिस्बन की ओर बढ़ा, 
रास्ते में उसने विमियरों ( ४यग्रांधा० ) नामक स्थान पर फ्रेंच सेना को हराया 
(२१ श्रगस्त) श्रौर जूनो सिद्रा (४४0७) के समझौते के ग्रनुसार पुतंगाल खाली 
कर गया (३० श्रगस्त) । अंग्रेजी सेना पुतंगाल में जम गई । 

इस समाचार से नेपोलियन को बड़ा क्रोध श्राया । वह स्थिति की गम्भीरता 
को समभ; गया । वह देख रहा था कि श्रॉस्ट्रिया में भी राष्ट्रीयता का रोग शुरू हो रहा 
था । उसने ए फुर्ट नामक स्थान पर जार एलेक्जे ण्डर से भेट की और एक नई सन्धि 
करके उससे मित्रता हृढ़ को । इस प्रकार श्रपनी स्थिति को मध्य-योरोप में मज़बूत 
करके उससे एक बड़ी सेना के साथ स्पेन में प्रवेश किया | वर्गोस (ठप209) के 
निकट स्पेनी सेनाओं को परास्त करके (१० नवम्बर, १८० ८) वह मेड़िड की श्रोर 
बढ़ा और उसने मेड़रिड लेकर जोज फ्‌ को पुनः सिंहासन पर बिठला दिया । 

इस बीच में झ्रार्थर वेलेजुली वापस चला गया था और उसके स्थान पर सर 
जॉन मूर भ्रा गया था । नेपोलियन श्रव दक्षिणी स्पेन को ओर बढ़ना चाहता था। यह 
देख कर मूर उत्तर में नेपोलियन का रास्ता काटने का डर दिखा कर उसे मेड़िड से 
हटाने के लिये उत्तरी स्पेन की श्रोर बढ़ा । नेपोलियन भी तुरन्त उत्तर की श्रोर चल 
बड़ा श्रौर मूर उत्तर-पश्चिम में कॉरना ((20/0७॥9) की तरफ पीछे हटने लगा । 





# “योरोप के विरुद्ध फ्रेंच क्रान्ति के युद्ध में जो स्थान बामी का था, वही 
स्थान नेपोलियन के विशद्ध योरोप के युद्ध में बेलन का रहा । &ललफलछ : कै पिन 
६०79 ० ०१९८७ 77८5, 9- ]26., 
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इसी बीच में नेपोलियन को अभ्रॉस्ट्रिया में विद्रोह हो जाने के समाचार मिले । वह सेना 
की वागडोर माशंल सूल (500]0) के हाथों में छोड़कर तुरन्त फ़ान्स लौट गया । मूर 
कॉरुना पहुँच गया, उसकी सेना तो निकल गई परन्तु वह स्वयं मारा गया । किन्तु उसका 
उद्दं श्य पूरा हो छुका था; नेपोलियन दक्षिण की श्रोर न बढ़ सका, उसकी योजना 
विफल हो गई और दक्षिणी स्पेन को मुक़ाबिले की तैयारी का श्रवकाश मिल गया । 
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उधर बेलेजल वापस आ गया था । वह पुतंगाल से फ्रेंच सेनाश्रों को निकाल 

कर स्पेन में घुस गया श्रौर स्पेन की सेना के साथ मिलकर मेड़िड की श्लोर बढ़ा । 

तेलावारा के स्थान पर उसने फ्रेंच सेनाओ्रों को परास्त किया (१७-१८ जुलाई, 

१८१०), परन्तु मार्शल सूल ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया और उसे वापस पुतंगाल 
लौट जाना पड़ा । 

इसके पहले ही नेपोलियन आ्रॉस्ट्रिया को परास्त कर चुका था | श्रब उसने 

अपना ध्यान स्पेन की शोर दिया और सेना भेजना आरम्भ किया । १८१० के मध्य तक 

रपेन में ३,७०,००० फ्रेंच सेनिक एकत्रित हो गये थे श्रोर नेपोलियन का श्रत्यन्त 

सुयोग्य जनरल मसेना भी वहाँ पहैच गया था । मसेना पुतंगाल की तरफ बढ़ा । इसी 

बीच में वेलिंगटन* ने टेगस नदी से समुद्र तक एक के पीछे दूसरी ऐसी तीन रक्षा- 


. # ऑरॉर्थर वेलेजली को तेलावारा की विजय के उपलक्ष्य में वेलिंग्टन के ड्यूक 
की पदवी मिली थी। 
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पंक्तियाँ ( [968 ० [077०5 ४८०7०६ ) तैयार करके श्रपनी सुरक्षा का प्रवन्ध 
कर लिया था । उसने मसेना को बुसाको (3053८०) के निकट परास्त तो कर दिया 
परन्तु उसे हट कर रक्षा-पंक्तिपों के पीछे चले जाना पड़ा । पंक्तियों के बाहर का सारा 
प्रदेश उसने रौंद डाला था और उसमें श्रन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ा था। मसेना 
रक्षा-पंक्तियों को बहुत प्रयत्व करने पर भी न तोड़ सका श्रौर भूख तथा रोग से व्याकुल 
अपनी सेना के साथ पुतंगाल से हट कर स्पेन में चला गया (मार्च, १८११) । उसके 
३०,००० सैनिक नष्ट हो गये थे । 


इस समय तक वेलिंग्टन के पास इज्ूल॑ण्ड से और सेना आ गई थी । उसने अब 
आ्राक़मण किया; उसे कुछ विजय भी प्राप्त हुई परन्तु वह फ्रेच सेनाश्रों की स्थिति में 
कोई परिवर्तन नहीं कर सका । १८१२ का वर्ष श्रंग्रेजों के श्रनुकूल रहा । नेपोलियन 
झूस के भ्राक़मणा की तेयारी कर रहा था और उसे जितने भी सेनिक मिल सकते थे 
उनकी भ्रावश्यकता थी । इस कारणा वह स्पेन के लिये सहायता का प्रबन्ध न कर सका 
वरन्‌ उसे वहाँ से बहुत सी सेना भी वापस मूँगानी पड़ी । उसने सारा भार भ्रपने मार्शलों 
पर छोड़ दिया जिनमें पारस्परिक ईर्प्यावश सहयोग की भावना का श्रभाव था। बेलि- 
ग्टन भ्रागे बढ़ा । जुलाई में सेलेमेंका (58]27797८9) के निकट फ्रेंच सेना को परास्त 
कर उसने मेड़िड में प्रवेश किया (श्रगस्त) और जोज़ फ भाग कर 0म्नरो की तरफ चला 
गया । फ्रेंच सेनाश्रों को दक्षिणी स्पेन खाली करना पड़ा। परन्तु वेलिग्टन मेड़िड पर 
श्रघिक दिनों तक श्रधिकार न रख सका । नवम्बर में फ्रेंच सेना ने उस पर फिर भ्रधि- 
कार कर लिया श्रौर वेलिंग्टन को पुतंगाल वापस लौट जाना पड़ा। इस श्रकार उसकी 
विजय व्यर्थ रही, परन्तु उसने दक्षिणी स्पेन को मुक्त कर लिया था श्रौर भ्रपनी सेनाएँ 
बचा ली थीं जिनकी सहायता से उसने स्पेनिश सेनाओ्रों से मिलकर १८९१३ में विजय 
शुरू की । इस वर्ष नेपोलियन ने सूल को श्रपनी सेना के चुने हुए सैनिकों के साथ जमंनी 
बुला लिया श्रौर स्पेन में .फ्रेंच सेना कमज़ोर पड़ गई । श्रब वेलिग्टन मेड़िड से फ्रान्स 
जानेवाले मार्ग को काटने के लिये उत्तर की श्रोर बढ़ा । फ्रेंच सेनाओ्रों ने जल्दी से 
भेड़िड खाली कर दिया और पिरेनीज़ पर्वत की श्रोर प्रस्थान किया! परन्तु वेलिग्टन ने 
श्रागे बढ़ कर उन्हें विटोरिया के स्थान पर बुरी तरह से परास्त कर दिया । नेपोलियन 
ने जल्दी से सूल को वापस स्पेन के लिये रवाना किया परन्तु वह कुछन कर सका। 
उसकी सेना बड़ी हढ़ता से लड़ी किन्तु वेलिग्टन ने उसे खदेड़ कर पिरेनीज़ पर्वत के पार 
भगा दिया । श्रव वह फ्रेंच सेनाश्रों का पीछा करता हुम्ना .फ्रान्स में घुस गया श्रौर तूलूस 
(०ण००७८) तक बढ़ता चला गया। १२ अप्रेल को तूलूस उसके हाथ में भ्रा गया 
परन्तु इसके पहले ही नेपोलियन स्वयं परास्त हो चुका था । इस प्रकार यह लम्बा युद्ध, 
जो इतिहूस में प्रायद्रोपोय युद्ध (०7॥5पौ ध' ५४७) कहलाता है, समाप्त हुआ । 
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मेपोलियन की पराजय के काररणा- स्पेन पर आक्रमण करना नेपोलियन की 
जबरदस्त भूल थी । उसके पतन का यह भी एक मुख्य कारण था । बिना श्रागा-पीछा 
सोचे हुए उसने स्पेन पर श्राक़्मण कर दिया श्रौर जब उसका विरोध हुश्ना तो वह 
उसकी शक्ति का सही श्रनुमान नहीं लगा सका । जब्र एक बार फंस गया तो पराजय 
स्वीकार किये बिना उसका हटना असम्भव था। उसने हटना सीखा ही नहीं था 
परन्तु उसने सफलता प्राप्त करने की श्रोर न तो अपनी प्रतिभा का और न श्रपनी सारी 
शक्ति का ही प्रयोग किया । वह स्पेन गया परन्तु अपनी विजय को पूरा करने के पहले 
ही १८०६ में लौट गया | १५१० में उसने मसेना को पूरी सहायता नहीं दी । १८१२ 
में सूल को वापस बुला लिया और १८१३ में जब्र सब कुछ हाथ से निकल चुका था तो 
उसे पुनः प्राप्त करने के लिये श्रसंख्य सैनिक कटवा दिये | एक ही समय अनेक काम 
श्रपने हाथ में लेने की जगह यदि उसने अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति का स्पेन के 
विरुद्ध प्रयोग किया होता तो शायद वह सफल हो जाता । उसने तो भूलें की थीं परन्तु 
यदि जोज फ्‌ योग्य होता श्रौर उसके जनरल परस्पर सहयोग करते तो भी कुछ हो 
सकता था । परन्तु जोजे फ्‌ भ्रयोग्य निकला; उसके जनरल आ्रापस में ही भगड़ते रहे 
श्रौर नेपोलियन के हाथ स्पेन के राप्ट्र की घृणा श्रौर तीन लाख ,फ्रेच सैनिकों के 
विनाग के श्रतिरिक्त कुछ नहीं लगा। यह सेना मध्य-योरोप में श्रधिक काम श्राती । 
स्पेन की भूमि भी ऐसी थ्री जहाँ नेपोलियन की बड़ी सेनाएँ कुछ नहीं कर सकती थीं । 
बह ऐसा देश है जहाँ बड़ी सेनाओं को भोजन नहीं मिल सकता और छोटी सेनाएँ 
सरलता से परास्त की जा सकती हैं । वह भूमि रक्षात्मक युद्ध के लिये बड़ी अनुकूल है 
औ्रौर स्पेनवासियों ने इससे खूब लाभ उठाया । स्पेन की सेनाएँ भी भ्रब राजा की दुर्बल 
वेतनभोगी सेनाए नहीं थीं । वे राष्ट्रीयता के जोश से ग्रोत-प्रोत अपने देश की 
स्वतन्त्रता के लिये प्राण होम देनेवाली जनता की सेनाए' थीं जिन्हें संसार की कोई 
शक्ति परास्त नहीं कर सकती थी । ऐसी सेनाओं की सहायता के लिये इज्नलेण्ड पहुँच 
गया था जो नेपोलियन का सबसे कट्टर छात्रु था । उसे ऐसी भूमि मिल गई थी जहाँ 
उसकी सेना स्पेनियों की हिम्मत बढ़ाने, उन्हें सहायता देने तथा लड़ने में बड़े प्रभाव- 
कारी ढंग से काम कर सकती थी; श्रौर ऐसी सेना का नेतृत्व था वेलिंग्टन के हाथ 
में जो बड़ा दृढ़ाग्रही और युद्ध-नला में निपुण था । इन सब कारणों से नेपोलियन इस 
युद्ध में परास्त हुआ जिसे वह तिरस्कारपूर्वक “'पादरियों और फकीरों का युद्ध ! कहा 
करता था । बाद में उसने स्वीकार किया था कि स्वेन उसके लिये एक “रिसते हुए फोड़े' 
के समान था जिसने उसकी प्राणशक्ति को खींच लिया । 


कि कल तन+5 


ध्रध्याय १२ 
पतन की ओर 


मध्य-पोरोप में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया--रूस पर आक्रमण 





ज....नी तन ।- क्‍ स्‍क्‍स्‍स्‍" 


ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा--प्रायद्वीपीय युद्ध का वर्णन करने में हमने 
मध्य योरोप की ग्ननेक घटनाश्रों की श्रोर ध्यान नहीं दिया गया है । ग्राप देख चुके हैं 
कि श्रॉस्ट्रिया के विद्रोह के कारण नेपोलियन को स्पेन से हटना पड़ा था। प्रेसबुर्ग का 
श्रपमान श्रॉस्ट्रिया को शूल की तरह चुभ रहा था श्रौर वह उसका प्रतिरोध करने की 
तैयारी कर रहा था । स्पेन में नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध तथा फ्रेंच सेनाश्रों 
की पराजय से प्रोत्साट्रित डोकर श्रॉस्ट्रिया ने १५ अ्रप्रेल १८०६ को फ़ान्स के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी । श्रवसर भी उपयुक्त था; नेपोलियन के तीन लाख सैनिक 
स्पेन में उलभे हुए थे; जार एलेक्ज ण्डर नेपोलियन को ऑऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता 
देने का वचन दे चुका था परन्तु वह भी परेशान था; उत्तरी जमंनी विद्रोह के लिये 
तेयार था श्रौर इज्जलेण्ड भी सहायता के लिये प्रस्तुत था । इसके साथ ही उसने स्वयं 
भ्रपनी सेना की श्रच्छी तेयारी कर ली थी । 
श्रॉस्ट्रिया ने तीन दिश्षाओं में श्राक़रमण करके युद्ध का प्रारम्भ किया । श्रार्च- 
इयूक चाल्स ने वेवेरिया में एक विशाल सेना के साथ प्रवेश किया; श्राचंड्यूक जान ने 
दूसरी सेना के साथ टिरोल में विद्रोह खड़ा किया श्रौर तीसरी सेना श्रार्चदयूक फडि- 
नेण्ड के नेतृत्व में वार्सा की श्रोर बढ़ी । 
ऑ्ट्रिया की पुनः पराजय--परल्तु नेपोलियन स्पेन से चल कर तुरन्त ही 
चार्ल्स के मुक़ाबले में जा पहैचा श्रौर चाल्स हट कर वियना की श्रोर भागा । नेपोलियन 
भी पीछा करता हुआ्रा वियना में जा पहुँचा (मई, १८० &) । परन्तु इसके श्रागे नेपोलियन 
की स्थिति बड़ी संकटमय हो गई । वह वियना से कुछ दूर एस्पर्न नामक स्थान पर 
हारा श्रोर उसके २७,००० सैनिक काम भ्राये । इस पराजय के समाचार से समस्त योरोप 
में सनसनी फेल गई । प्रशा के राजा फंडरिक विलियम ने कहा कि यदि ऐसी ही 
एक भ्रौर विजय हुईतो मैं भी युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। समस्त उत्तरी जर्मनी 


१५६ श्राधुनिक योरोप 


विद्रोह के लिये तेयार हो गया श्नौर इज्भलैण्ड ने भी एक बेड़ा उत्तरी जर्मनी के लिये 
रवाना किया । परन्तु नेपोलियन के भाग्य में श्रभी हार नहीं बदी थी। उसने भ्रॉस्ट्रिया 
को वेग्रम ( ४४०६7००77 ) के स्थान पर ऐसी बुरी तरह से परास्त किया (५-६ 
जुलाई) के लिये उसे सन्धि की प्रार्थना करनी पड़ी । सत्र तरफ्‌ जोश ठण्डा पड़ गया । 
इ गलैण्ड के बेड़े से भी कुछ न वन पड़ा और वह लौट यया । 
वियना की सन्धि-अ्रॉस्ट्रिया को बड़ी कड़ी शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं। वियना 
(प्रथवा शॉनब्र्‌ न) की सन्धि (२० अक्टूबर, १८०६) के श्रनुसार श्रॉस्ट्रिया को पश्चिमी 
गेलिशिया का प्रदेश वार्सा की डची को, पूर्वी गेलिशिया रूस को, ट्रीस्ट, क्रोटिया तथा 
इलिरियन प्रान्त नेपोलियन को और टिरोल, उत्तरी आ्रॉस्ट्रिया का कुछ भाग तथा श्रन्य 
छोटे-छोटे प्रदेश वेवेरिया को देने पड़े । उसे ३४,००,००० पौण्ड युद्ध का हर्जाना भी 
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देना पड़ा, अपनी सेना घटा कर डेढ़ लाख करनी पड़ी और महाद्वीपीय व्यवस्था में 
सम्मिलित होना पड़ा । सम्राट्‌ को जो शर्त सबसे अधिक श्रपमानजनक मालूम पड़ी वह 
थी श्रपनी कन्या मेरिया लुइसा का विवाह नेपोलियन के साथ करने की। उसे वह शर्त 
भी मं जूर करनी पड़ी ।* 





# नेपोलियन के कोई उत्तराधिकारी नहीं था । १५०६ के अन्त में उसने 
जोज फाइन को तलाक़ दे दिया और ९१ भ्रप्रैल १८१० को लुइसा से विवाह कर लिया। 
यह राजकुमारी मेरी श्राव्वानेत की भतीजी थी। एक वर्ष बाद उसके पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसे नेपोलियन ने रोम के राजा की उपाधि से विभूषित किया | 





पतन की भ्रोर-- रूस पर श्राक़मर १५७ 


साम्राज्य-विस्तार--अब नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को और भी कड़ी 
करने का निइचय किया। श्राप ऊपर देख चुके हैं कि इस व्यवस्था में सहयोग न 
देने के भ्रपराध में नेपोलियन ने पोष का राज्य छीन लिया था। वास्तव में इस 
व्यवस्था से योरोप की समस्त जनता बड़ी दुःखी थी, यहां तक कि उसके भाई लुई 
बोनापार्ट को भी वह अ्रसह्य हो गई और उसने हॉल॑ण्ड का राज्य छोड़ दिया (१ जुलाई 
१०१०) । नेपोलियन ने इस पर हॉलैण्ड को फ्रान्स में शामिल कर लिया । वह समुद्रतट 
का कोई भी भाग ऐसा नहीं छोड़ना चाहता था जहाँ उसका प्रभाव न हो श्रौर जहाँ 
से इद्धलैण्ड का व्यापार हो सके । इस दृष्टि से उसने हेम्बर्ग, ओल्डनबर्ग की डची, 
आ्राघा वेस्ट फेलिया, बर्ग की ग्राण्ड-्डची का एक भाग तथा कई नगर भी इसी प्रकार 
,फ्रान्स में शामिल कर लिये हे 


१८११ में नेपोलियन का साम्राज्य-- इस प्रकार १८११ के आरम्भ में नेपोलियन 
का साम्राज्य चरमोत्कर्प पर पहुँच गया । स्वयं ,फ्रेड्च साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। 
उत्तर-पूर्व की श्रोर उसमें वेल्जियम, हॉलण्ड तथा डेनमार्क की पूर्वी सीमा तक का 
समरत प्रदेश सम्मिलित था और दक्षिणा-पूर्व में इटली में पायडमॉण्ट, जिनोश्रा, द्ुस्कनी 
तथा पोष के राज्य भी उसमें शामिल थे । इस साम्राज्य के पूर्व में उत्तर से लेकर 
दक्षिण तक राइन का राज्य-संघ, स्विट्ज़रलेण्ड, इटली का राज्य तथा नेपिल्स का 
राज्य थे जो उसके श्रधीन थे । एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इलिरियन प्रान्त 
श्रादि भी फ्रेड्च साम्राज्य में थे । इनके शआ्रागे पूर्व की श्रोर प्रशा तथा श्रॉस्ट्रिया, वार्सा 
की डची और रूस थे । प्रशा अब भी उससे दवा हुश्रा था, ऑस्ट्रिया कुचला जा चुका 
था, रूस मित्र था और इन सबके ऊपर सम्तरी की तरह निगाह रखनेवाला वार्सा 
का राज्य था जो नेपोलियन के ही आधीन था । दक्षिण-पश्चिम में रपेत भी नाम मात्र 
को उसके भाई जोजेफ्‌ के श्रधीन था । इस प्रकार देखने में इस समय नेपोलियन का 
प्रभाव सारे योरोप पर था परन्तु, जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, यह सारा ढांचा भीतर 





# इस व्यवस्था से स्वयं नेपोलियन को भी बड़ी श्रसुविधा थी श्रौर उसका सफल 
होना श्रसम्भव था । फ्रान्स को सूती श्रौर ऊनी कपड़ा, शकर तथा तम्बाकू इज लेण्ड 
से ही प्राप्त होते थे; उसके बिना काम चलना अ्सम्भव था । इस कारण नेपोलियन 
को रवय॑ श्रपने नियमों को भंग कर कुछ अ्रपवाद करने पड़े श्रौर कुछ वस्तुश्रों में 
इज लण्ड से व्यापार करने के लिये लाइसेग्स देने पड़े । रूस पर श्राक़ मण करनवाली 

- नेपोलियन की सेना के सिपाहियों के वस्त्र अधिकांश में यॉकशायर (इज्भू लैण्ड) में बने 
ऊनी कपड़े के थे । नेपोलियन की इस नीठि के कारण उसके मित्र-देशों में काफी 
श्रसन्‍्तोष था श्रौर उन्हें नेपोलियन की व्यवस्था को भंग करने का बहाना मिलता था । 
४०९ : पछञट.. (005००३४८ ॥॥९. फल प्राएंएट, ४०. वा छए. 78 80. 
जा: छा9% सरा४००,०- 495. 


१५८ प्रोधुनिक य्रूरोप॑ 
से खोखला था और उसे मिटाने के लिये केवल एक ज़ोर के घक्के की श्रावश्यकता थी 
जो स्वयं उसी की ग़लती से शीघ्र ही लगनेवाला था । 
एलेक्जेण्डर की नाराजी- नेपोलियन ने यह ग़लती रूस पर श्राक्रमएणा करके की । 
टिलसिट की सन्धि से ज़ार एलेक जेण्ड र और नेपोलियन में मित्रता हो गई थी । दोनों 
संसार को श्रापस में बाँट लेने का स्वप्न देखने लगे थे श्रौर नेपोलियन ने उसे प्रपने 
राज्य के विस्तार में सहायता देने का भी वचन दिया था । १८०८ में एफु'टं की सन्धि 
से यह मैत्री श्रौर भी पुष्ट हो गई थी, परन्तु १८१० तक नेपोलियन ने श्रपना वचन 
पूरा नहीं किया था श्रौर ज्ञार को एक इड्च भी नई भूमि नहीं मिली थी। इसके 
प्रतिरिक्त भ्रन्य कारणों से भी जार नेपोलियन की श्रोर से खिंच रहा था । नेपोलियन 
निरन्तर भ्रपना सम्राज्य बढ़ा रहा था जिससे उसे शंका उत्पन्न हो रही थी। हाल ही 
में उसने श्रोल्डनबर्ग का राज्य फ्रान्स में सम्मिलित कर लिया था। श्रोल्डनबगं का 
छ्यू क उसका बहनोई था | ज़ार को यह बात बहुत बुरी मालुम हुई । उसकी सीमा पर 
नेपोलियन ने श्रपने विश्वासपात्र सेक्‍सनी के ड्यू क की श्रधीनता में वार्सा के राज्य का 
निर्माण किया था श्रौर श्रभी हाल ही में श्रॉस्ट्रिया के कुछ प्रदेश उसमें सम्मिलित करके 
उसकी शक्ति बढ़ा दी थी । नेपोलियन ने आरम्भ में पोल लोगों की राष्ट्रीय भावना को 
जाग्रत करने का प्रयत्न किया था । ज़ार को शंका हो रही थी कि नेपोलियन इस 
प्रकार पोलों की राष्ट्रीयता को उभाड़ रहा था और स्वतन्त्र पोलेण्ड का पुन: निर्माण 
करने की तैयारी कर रहा था। उसने नेपोलियन से पोलेण्ड के राज्य को पुनर्जीवित 
न करने का वचन माँगा परन्तु नेपोलियन ने इन्कार कर दिया | इधर नेपोलियन की 
मित्रता से उसे काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। उसे महाद्वीपीय व्यवस्था में 
सहयोग करना पड़ रहा था जिससे उसकी प्रजा को बड़े कप्ट उठाने पड़ रहे थे श्रौर 
राज्य को भी प्राथिक क्षति उठानी पड़ रही थी | धीरे-धीरे उसका सहयोग शिथिल 
पड़ रहा था । भ्रक्टूबर, १८१० में नेपोलियन ने उससे रूसी वन्दरगाहों में समस्त 
तटस्थ देशों के जहाज़ों का निषेध करने के लिये कहा । एलेक जेण्डर ने इस माँग को 
स्वीकार नहीं किया और दिसम्बर में एक श्रादेश द्वारा तटस्थ जद्दाजों के लिये रूसी 
बन्दरगाहों में सुविधाएँ कर दीं । 
रूस के विरुद्ध तेयारी--नेपोलियन जानता था कि रूस से युद्ध होगा । उसने 
इ गलेण्ड, तुर्की और स्वीडेन से सन्धि करना चाहा ताकि रूस को कहीं से सहायता न 
मिल सके परन्तु इ गलेण्ड ने इन्कार कर दिया शौर स्वीडेन तथा तुर्की ने रूस से सन्धि 
कर ली ( भ्रप्रेल, १८5१२ ) । रूस ने शान्ति-स्थापन के बाद इस सहयोग के बदले में 
स्वीडैन को नॉर्वें दिलवानें का वचन दिया । स्वीडेन ने इगलेण्ड से भी ुलाई में सन्धि 
करके श्रपने बन्दरगाह भ्रग्रेजी व्यापार के लिये खोल दिये | 
परन्तु भ्रॉस्ट्रिया भौर प्रद्या ने नेपोलियन से सन्धि करली थी और उसे सैनिक 


पंतन को श्रोर--रूस पर श्राक्रमशा श्श्र 


संहायता का वचन भी दिया था । उधर साथ-ही-साथ-उसने ६,८०,०००* संनिकों की 
एक विशाल सेना भी तैयार कर ली जिसमें से श्राथे तो फ्रच थे और शेष में समस्त 
योरोप के सैनिक थे । उसने एलेक्जु०"्डर स अपने वचन का पूर्णतया पालन करने तथा 
ब्रिटिशव्यापार का बहिष्कार करने के लिये कहा और उसके इन्कार करने पर श्रप्रेल, 
१८१२ को समस्त फ्रान्स के विरोध तथा अपने अर्थ-मन्त्री की आशिक कठिनाई 
सम्बन्धीचेतावनी की भी परवाह न करके रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
मॉसकों पर घावा--पराजय--२४ जून को नेपोलियन की विद्याल सेना ने 
नीमन नदी को पार करके रूस की सीमा में प्रवेश किया | नेपोलियन झाशा करता 
था कि जब किसी स्थान पर जम कर युद्ध होगा तो वह रूसियों को नप्ट कर देगा, 
परन्तु रूसी सेनाश्रों ने अपने ही देश को उजाड़ने श्रौर पीछे हटते जाने की नीति का 
प्रवलम्बन किया ।| नेपोलियन उनका पीछा करता रहा । ७ सितम्बर को रूसी सेना 
रूकी श्रौर बोरोडिनों के निकट एक घमासान युद्ध हुआ । रूसी सेना हारी श्रौर फिर 
पीछे हटने लगी । एक सप्ताह बाद नेपोलियन मॉस्को पहुँचा परन्तु रूसी लोग मॉस्को 
में श्राग लगा कर उस जलता हुआ छोड़ श्रौर भी पीछे हट गये थे । नेपोलियन दो 
महीनों तक वहाँ इस झ्राशा में रुका रहा कि जार आत्मसमपंण कर देगा परन्तु उसकी 
श्राशा पूरी न हुई । अ्रवट्बर का मध्य झा गया था भ्रौर कड़ाके का जाड़ा शुरू होने- 
वाला था । भ्रन्न की कमी थी और सेना में रोग फंल रहें थे । निदान निराश होकर 
नेपोलियन ने श्रपनी सेना को वापस झूच करने की श्राज्ञा दी और त्रेचारे बीमार, भूखे, 
फटे हाल सेनिक वापस लौट पड़े । मार्ग में रूसी लोगों ने उन्हें बड़ा परेशान किया । 
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+ उस समय नेपोलियन के विरुद्ध रूस की दो सनाएँ तैयार थीं। उसकी योजना 
कोवनों पहुँच कर झ्रौर लिथएनिया में धुस कर उन दोनों सेनाग्रों को भ्रलग कर 
बारी-वारी से परास्त करने, शीतकाल स्मोलेस्क में व्यतीत करने लिथुनिया को जीत कर 
बारसा के साथ शामिल करके पराजित जार से सन्धि करने की थी। यदि जार ने 
सन्धि का प्रस्ताव नहीं किया तो १८१३ की वसन्‍्त ऋतु में मॉस्को की श्रोर श्रागे बढ़ने 
का निडचय था । नेपोलियन की समस्त योजना दो सम्भवानश्रों पर आधारित थी । उसे 
श्राशा थी कि वह रूसी सेनाञ्रों को १६१२ में लिथुएनिया में परास्त कर सकेगा श्रौर 
लिथुएनिया के पोल लोग अपने सम्राट के विरुद्ध उसकी ओर शामिल हो जाय॑गे | 
परन्तु इन दोनों में से एक बात भी नहीं हुई । रूसी लोग पीछे हटते गये श्रौर नेपो- 
लियन की सेनाश्रों की लूट खसोट से लिथुएनिया की पोल कृषक जनता नाराज हो 
गई तथा उसके राष्ट्रभक्त नेता भी, जो पोल लोगों की स्वतन्त्रता की घोषणा की 
श्राकांक्षा करते थे, नेपोलियन की टालमटोल से असन्तुप्ट हो गये भ्ौर उनका उत्साह 
ठंडा पड़ गया | [८०0 ठटाश्ड०ए7 जाट सिटाला एटए०पा०का थाते ि॥ए9०९णा, 
9. 496. 


१६० भ्राधुनिक यौरीप 


इन्हीं दिनों नेपोलियन को सूचना प्राप्त हुई कि पेरिस में उसके शासन का श्रन्त करने 
के लिये षड्यन्त्र रचा जा रहा था ।* यह सुनकर वह ४ दिसम्बर को सेना को छोड़ 
छिप कर पेरिस के लिये रवाना हो गया । १३ दिसम्बर को उसकी विशाल सेना के 
कंकाल ने नीमन नदी को पार किया और लाइपजिग की ओर प्रस्थान किया; सेना में 
केवल एक लाख भ्रादमी बचे थे । 


इस पराजय से नेपोलियन की सेनिक शक्ति की बड़ी भारी क्षति हुई परन्तु 
फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी । फ्रान्स की जनता शभ्रब भी उसके साथ थी । पेरिस 
लौटने पर उसने कहा कि बसन्‍्त तक मैं फिर नीमन नदी के तट पर दिखाई दूंगा । 
तेरह दिन के भ्रन्दर उसने एक नई सेना तैयार कर ली| परन्तु वह श्रपना वचन पूरा 
नहीं कर सका । उसकी यह नई सेना श्रश्नशिक्षित एवं श्रस्थिर थी और, जैसा हम श्रागे 
देखेंगे, वह लाइपजिग के युद्ध में नष्ट हो गई । परन्तु ऊपर से देखने में योरोप की 
स्थिति में नेपोलियन के लिये कोई परिवतंन नहीं दिखाई देता था; राइन के राज्य-संघ 
में विश्वासघात के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे; भ्रॉस्ट्रिया भी शत्रु के साथ मिलने 
के लिये तैयार नहीं दिखाई देता था; प्रशा का राजा तृतीय फ्रेडरिक विलियम भी 
उससे श्रलग होने में किक रहा था भ्रौर जार एलेक्ज्‌ ण्डर भी आगे बढ़ने का निश्चय 
नहीं कर पा रहा था । 
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प्रशा में जाग्रति--राजनीतिक सुधार--ऊपर से देखने में तो योरोप में बेपो- 
लियन की स्थिति सुदृढ़ दिखाई देती थी, परन्तु जमंनी में उसकी स्थिति बड़ी कमजोर 
हो रही थी । प्रशा का सबसे अधिक अपमान टिलसिट में हुश्रा था जो प्रशा की जनता 
में, विशेषकर वहाँ के देशभक्त दल में, शूल की तरह चुभ रहा था। देशभक्त दल इस 
भ्रपमान का श्रन्त करके भ्रपने देश को नेपोलियन की दासता से मुक्त करना चाहता 
था । इस दल का सबसे बड़ा जबरदस्त व्यक्ति वेरन फॉन स्टाइन (छिग्वाणा ४०ा 
5६0) था जिसके कुशल हाथों में .फ्र डरिक विलियम ने टिलसिट की सन्धि के तीन 
महीने के बाद ही प्रशा की बागडोर दे दी थी । उसने एक वर्ष के अन्दर ही प्रशा का 
कायाकल्प कर दिया था श्रौर एक मृत राष्ट्र में नवजीवन फू क दिया था। उसने व्यक्ति- 
गत भ्रर्ध-दासता की पद्धति भंग कर दी और कृषकों को भी, कुछ भूमि जमींदारों को दिला 
कर, शेष भूमि का स्वामी बना कर मुक्त और सन्तुष्ट कर दिया । समस्त विशेषाधिकार 
सहित कठोर वर्ग-मेद को मिटा कर उसने राजकीय पदों का द्वार योग्यता के श्राधार 
पर समस्त जनता के लिये खोल दिया। उसने केन्द्रीय शासन में उत्त रदायी मन्त्रिमण्डल 
की स्थापना की; वह पालमिण्टरी शासनपद्धति भी स्थापित कर देता परन्तु नेपोलियन 
के प्रादेश से वह दिसम्बर १८०८ में पदच्युत कर दिया गया। इसके पहिले ही धह 
नगरों में केन्द्रीय सरकार श्रथवा सामन्तों का नियन्त्रण हटा कर निर्वाचित कौसिलों 
की ध्यवस्था करके स्थानीय स्वशासन भी स्थापित कर चुका था | 
सेना का सुधार--इस प्रकार, स्टाइन शासन का सुधार कर रहा था, उधर 
उसके सहयोगी शार्नहोस्त (8८0थ7705) तथा न्याज नाउ ((7852॥20) 
सेना का सुधार कर रहे थे । सेना पुरानी वर्ग-पद्धति पर संगठित होने के कारण निबंल 
थी और नेपोलियन के सामने वह व्यर्थ प्रमाणित हो छुकी थी। ग्रतः बर्ग-पद्धति को 
तोड़कर सेना का नये ढंग से संगठन किया गया । नेपोलियन ने प्रशा को निरबंल बनाये 
रखने के लिये सेना की सीमा ४०,००० नियत कर दी थी, परन्तु उस सीमा को बनाये 
रखते हुए बड़ी चतुराई के साथ समस्त नागरिकों को अनिवाय॑ सैनिक प्रशिक्षण दिया 
गया और दो प्रकार की सेनाएँ तेयार की गई - एक तो देश की बाहरी शत्रु से रक्षा 
करने के लिये और दूसरी देश के श्रन्दर शत्रु से लुकछिप कर युद्ध करने के लिये । 


१६२ श्राधुनिक योरोप॑ 


शिक्षा का सुधार--इन सुधारों के साथ जमंनी के दाशंनिक, विचारक, शिक्षक, 
कवि, लेखक श्रादि राष्ट्र के युवकों में श्रनन्‍्य देशभक्ति की भावना जाग्रत करने में लगे 
हुए थे । इसी समय हुमबोल्ट के निर्देशन में शिक्षा की व्यवस्था में भी सुधार किया 
गया; १५०६ में बलिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई; वह तथा श्रन्य विश्वविद्यालय 
- देशभक्ति के केन्द्र वत गये श्रौर समस्त शिक्षालयों तथा जनता में देशभक्ति का समुद्र 
हिलोरें मारने लगा । 


नेपोलियन के विरुद्ध रूस से सन्धि-- इस प्रकार टिलसिट के श्रपमान के पाँच 
वर्षो के भ्रग्दर ही प्रशा बिलकुल बदल कर नये जोश से श्रनुप्रारित स्वतन्त्रता का 
प्रेमी राप्ट्र वन गया । इसी समय रूस से नेपोलियन की महानु्‌ श्रसफलता का समाचार 
धाया । सारे देश में इससे जोश फैल गया जिसने भीरु फ्रंडरिक विजियम को नेपो- 
लियन के प्रभाव से मुक्त कर उसके विरुद्ध युद्ध की धोषणा करने के लिये विवश कर 
दिया । स्टाइन पदच्युति के वाद रूस चला गया था श्रौर एलेक्ज ण्डर को परामशं देता 
रहता था | इधर प्रशा की सेना यॉर्क (४०070%) को कमाण्ड में थी । ३० दिसम्बर 
१८१२ को यॉर्क ने अपने ही भ्रधिकार से रूस से सन्धि कर श्रपनी सेना की तटस्थता 
स्वीकार कर ली । प्रेडरिक विलियम ने सन्धि को श्रस्वीकार करके यॉर्क को गिर- 
,पतार करने का आदेश दिया परन्तु स्टाइन और यॉर्क के सामने उसकी कुछ न चली । 
उसे रूस से कालिश (॥९3]5८0) की सन्धि ( फरवरी १८१३ ) के श्रनुसार मित्रता 
करनी पड़ी श्रोर एलेकर्ज ण्डर ने प्रशा को येना के युद्ध के पहले उसके पास जितनी भूमि 
थी उसके बराबर भूमि न मिलने तक युद्ध बन्द न करने का वचन दिया। परन्तु 
पोलेण्ड के जो प्रदेश छोन लिये गये थे उन्हें वापस दिलाने का वचन उसने नहीं दिया 
क्योंकि उन्हें वह स्वयं चाहता था । उसने उनके बदले में जमंनी में श्रन्यत्र कुछ प्रदेश 
दिला कर उसकी क्षति की पूति का बचन दिया । दोनों राजाश्रों ने नेपोलियन से श्रलग 
सन्धि न करने का भी वायदा किया । 
जमंनी को मुक्ति का युद्ध--तृतीय फ्रेडरिक विलियम ने १७ मार्च १८१३ को 
नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की श्रौर जमंनी की मुक्ति का युद्ध भ्रारम्भ हुप्रा । 
नेपोलियन को श्रत्र एक हृढ़प्रतिज्ञ राष्ट्र के बिरोध का मुकाबला करना पड़ा। 
बह भ्रभी तक तेयार नहीं था; जैसे-तंसे वह दो लाख सैनिकों की सेना तैयार कर सका 
था जिनमें से भ्रधिकांश फ्रान्‍्स के नौसिखिये नवयुवक थे। उनकी धुड़सवार सेना भी 
कमज़ोर थी । श्रत: श्रारम्भ में नेपोलियन की हार होने लगी । रूसी क़ज्ज्ाक सेना की | 
सहायता से प्रशा की सेना ने ड्रेस्डन ले लिया परन्तु श्रव नेपोलियन मेंदान में भा 
पहुँचा । उसने प्रशा श्रौर रूस की सेनाश्रों को खदेड़ कर एलब नदी के पार भगा दिया 
और ड्रंस्डन वापस ले लिया (१४ मई) | एक सप्ताह बाद उसने शत्रुओं को सुत्सेन 
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(0४2०7) तथा बॉल्सेन (840(22) के युद्धों में परास्त कर दिया और वे साइ- 

लेशिया के प्रान्त में हट गये; परन्तु उनकी शक्ति भंग नहीं हुई और नेपोलियन भी 

काफी घुड़सवार सेना के श्रभाव में ्रागे नहीं बढ़ सका। वह्‌ आर सेनाए मंदान में 

लाना चाहता था, इसलिये उसने ४ जून को प्लास्वित्स के स्थान पर सात सप्ताह के 

लिये युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव किया । 

चौथे गुट का निर्माण - नेपोलियन ने यह प्रस्ताव करके बड़ी ग़लती की | उसने 

स्वयं भी बाद में ग्रपनी यह भूल स्वीकार की थी । # इस अवधि में जो कूटनीतिक चाले चली 
गई उनका परिणाम नेपोलियन के विपरीत हुथ्रा । श्रॉस्ट्रिया का सम्राट्‌ फ्रान्सिस फ्रान्स 
को निर्वल करना और प्रशा तथा रूस की शक्ति को बढ़ने देना नहीं चाहता था। 

उसने २७ जून को रूस तथा प्रशा से राइशेनबाख ( २०।८॥०८॥।००७९४) के स्थान पर 
सन्धि की श्रौर नेपोलियन को सन्धि की शर्तें! देकर उनको स्वीकार करवाने तथा 

उसके इन्कार करने पर उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाने का बचन दिया। 

नेपोलियन से इलिरियन प्रदेश श्रॉस्ट्रिया की सौंप देने, वार्सा की डची को भंग करने 

और 'डेलसिट की सन्धि के अनुसार जिलने प्रदेश प्रशा से छीन लिये गये थे उन्हें तथा 

१६१० में उत्तरी जमंनी के जो प्रदेश उसने ले लिये थे उन सव को वापस करने के 

लिये कहा गया । इनके बदले में राइन के राज्य-संघ की श्रध्यक्षता उसी के हाथों में 

छोड़ने का वचन दिया गया । नेपोलियन ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया श्रौर 

प्रॉस्ट्रिया भी उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गपा । स्व्रीडेन भी उनके साथ सम्मिलित 

हो गया । इज्जूलेण्ड ने भी धन से सहायता देने का वचन दिया और इस प्रकार नेपो- 

लियन के विरुद्ध 'चौथा ग्रुट' तैयार हो गया । 


श्रव युद्ध का रूप बदल गया । श्रभी तक यह युद्ध स्टाइन के सिद्धान्तों के श्रनुसार 
जमंन जनता का जर्मनी की मुक्ति के लिये एक जन-युद्ध था | इसके नेता स्टाइन प्रौर 
यॉर्क थे । श्रव यह युद्ध प्रतिक्रियावादी तो नहीं, वंशीय युद्ध हो गया जिसका संचालन 
श्रॉस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री मेटरनिख के हाथों में पहुँच गया ।* 


इस समय नेपोलियन कोई साढ़े चार लाख संनिकों के साथ ड्रंस्डन में था श्रौर 
उसके विरुद्ध उतनी ही सेना तीन भागों में बेटी हुई उस पर भ्राक़्रमणा करने के लिये 
तैयार थी । एक श्रॉस्ट्रियन सेना बोहीमिया में इवाज्‌ नव के नेतृत्व में थी; दूसरी रूस 
और प्रशा की सम्मिलित सेना ब्लूखर के नेतृत्व में साइलेशिया में थी श्रोर तीसरी रूस, 
स्वीडेन तथा प्रशा की सम्मिलित सेना उत्तरी जमंनी में स्वीडेन के राजकुमार 
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बर्नादोते की श्रधीनता में थी | उधर वेलिग्टन स्पेन में होकर फ्रान्स में घुसने का प्रयत्न 
कर रहा था। 
राष्ट्रों का युद्ध-नेपोलियन ने बारी-वारी से तीनों सेनाओं को नष्ट करने 
की योजना बनाई परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । श्रॉस्ट्रिया की सेना को तो उसने 
ड्रेस्‍्डन में परास्त कर दिया (२६, २७ अगस्त) परन्तु साइलेशिया में ब्लूखर ने ,फ्रंच 
सेना को परास्त कर दिया और उत्तरी जमंनी में भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
अ्रब॒ सव श्रोर से सेनाएँ उसकी ओर बढ़ने लगीं और लाइपजिग़ के निकट तीन दिन 
के 'राप्ट्रों के युद्ध (3400)८ ० (० प७४०॥5)* में नेपोलियन की बड़ी भारी 
पराजय हुई जिसमें उसकी सेनिक शक्ति नप्ट हो गई (१६-१८ अक्टूबर) । वह लौट 
पड़ा और अ्रपनी वची-खुची सेना के साथ २ नवम्बर को राइन नदी पार कर फ़रान्स 
की औ्रोर चला गया । 
जम॑नी में नेपोलियन की राज्य-व्यवस्था का भंग होना --इस पराजय के साथ 
जर्मनी में जो राज्य-व्यवस्था उसने स्थापित कर रखी थी वह तुरन्त भंग हो गई । 
राइन का राज्य-संघ भंग हो गया श्रौर सेक्सनी को छोड़ कर उसके सब राज्य गुट में 
शामिल हो गये । जेरोम वेस्टफेलिया से भाग गया भौर वह राज्य भी भंग हो गया। 
हॉलेण्ड फ्रान्स के भ्रधिकार से निकल गया और श्रॉारेज्ज का विलियम वापस बुला लिया 
गया । वेवेरिया ने भी उसका साथ छोड़ कर गुट से सन्धि कर ली । 
नेपोलियन से सन्धि का प्रस्‍्ताब--छात्रुओं की सेनाएँ उसका पीछा करती हुई 
राइन नदी की ओर बढ़ीं । गुट के रादस्यों में से किसी का भी उद्देध्य उससे सिहासन 
छीनने का नहीं था| ब्लूखर तो चाहता था कि राइन पार करके सेनाएँ (फ्रान्स में 
घुस जाय॑ परन्तु नवम्ब्रर १५१३ में नेपोलियन से इस शर्त पर सन्धि करने का प्रस्ताव 
किया गया कि वह |फ्रान्स की प्राकृतिक सीमाओ्नों से सन्तुप्ट हो कर उनके बाहर के 
समस्त प्रदेश छोड़ दे | इस शर्त के श्रनुसार ब्रेल्जियम, राइन के प्रान्त तथा सेवॉय 
,फ्रान्स के राज्य में बने रहते । नेपोलियन ने जत्र इस शत को स्वीकार नहीं किया तो 
१ दिसम्बर को प्रस्ताव वापस ले लिया गया श्रौर सेनाएँ फ्रान्‍्सकी श्रोर बढ़ने लगीं 
ब्लूखर सीधा पेरिस की श्रोर बढ़ा, व्यूलो हॉलेण्ड के रास्ते से घुसा और झऑॉस्ट्रिया की 
सेना बेल्फोर के दरें में होकर घुसी । 
पराजय झौर पुनः सन्धि का प्रस्ताव-- नेपोलियन बड़ी कठिन स्थिति में था 
परन्तु कुछ तो श्रपने श्रद्धितीय युद्ध कला-कौशल से, कुछ नदियों से और कुछ श्रॉस्ट्रिया 
की सुस्ती और वेदिलो से लाभ उठा कर वह शशज्रुप्रों को दो महीनों से अधिक समम 


# इस युद्ध में तुर्की को छोड़ कर योरोप के समरत राष्ट्रों के सैनिक लड़ रहे थे । 
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तक रोके रहा । १ फरवरी को ब्लूखर ने उसे ला रांदिये (.8 २०(॥८३४९) 
पर परास्त किया । इस पराजय के वाद शातिलों ( (.॥४(४[०ा ) में एक सभा की 
गई जिसमें १७६१ की सीमा की शत पर फिर उसरो सन्धरि का प्रस्ताव किया गया । 
परन्तु इसके अ्रनुसार बेल्जियम, राइन के प्रान्त तथा सवॉप की हानि होती थी, इस 
लिये उसके प्रतिनिधि ने उसे स्वीकार नहीं दिया । अब वी बार सेपे जयग ने झत्रुओ्रों 
को कई मोचों पर हराया और श्रॉस्ट्रिया के राम्ाट्‌, कफ्रा न्सिस से गुप्त बातचीत करके 
नवम्बर में दी हुई शर्त पर सन्धि करने का प्रथत्त विया। मिन्नएंटों में फूट 
डालने का उसका यह प्रयत्न देखकर इब्लेश्ड, रूस, प्रा तथा झारिट्रशा ने शामों 
((फ्र०णा०॥() नामक स्थान पर १ मार्च को २० वर्ष की मित्रता की सन्धि की 
आर नेपोलियन से पृथक्‌ सन्धि न करने का वचन दिया । इंगलेण्ट ने ४० लाख पौण्ड 
सहायता देने का वचन दिया श्रौर शेष राष्ट्रों ने अलग-अलग डिढ़ खास सेनिक यूद् 
में लगाने का वायदा किया । ; 

पराजय और पतन--अ्रव शब्रझों की सेनाएँ ढड़ीं । दणुखर ने लागं (],00॥) 
के स्थान पर नेपोलियन को फिर हराया और सेनाए ३२१ मा च॑ १८१४ को पेरिस में 
घुस गई । सीनेट ने २ श्रप्ने ल को एक प्रस्ताव पास करके नेगोलियस को सिंदसनन्युत 
क्र दिया और तेलीरां ([90)८५३ शाते) की अ्रध्यक्षता में एक अ्रस्थायी सरकार 
स्थापित की गई । स्वयं नेपोलियन से 'फाॉलेब्लो (॥7५५॥(७3॥ ])000७) नामक स्थान 
पर सन्धि हुई जिसके श्रतुसार उसे अपनी तथा श्रपने परिवार की ओर से (फ़ास्स पर 
श्रपने समरत श्रधिकारों का त्याग करना पड़ा । इसके बदले में उसे एल्वा का द्वीप 
देकर वहाँ का स्वतन्त्र राजा बना दिया गया आर २० लास फेंक की पेन्शन दी गई; 
उसके परिवार के लिये २५ लाख फ़क वी पेम्शन की व्यवस्था की गई और मेरी 
लुईसा को इटली में तीन छोटे-छोटे राज्य (डचियया) दिये गये । 

पेरिप्त की प्रथम सन्धि--पेरिंस में सभी राष्ट्रों की सभा हुई जिसमें फ्रान्स 
का भाग्य-निर्णाय हुआ । विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के बाद दें लीराँ की सम्मति 
पर पुराने बूर्वों वंश का फ्रान्स पर फिर से राज्य स्थापित किया गया और अ्रठ्ारहवाँ 
लुई* सिंहासन पर बिठलाया गया । ,फ़ास्स वगे सीमाएँ वही रहीं 2 १७६२ में थीं। 
उसमें सेवॉय का कुंछ भाग तथा (र्वी सीमा पर दुछ प्रदेश श्रौर मोड़ दिये गये। 

* सोलहवें लुई का पुत्र दस वर्ष की अवस्था व ही १७६४ में मर चुका 

था । इस लुई ने भ्रपना नाम अ्रठारहवां लुई रख कर अपने भतीज सत्रहव लुई के राज्य 
को स्थीकार किया, यद्यपि उसने कमी राज्य नहीं किया था श्रठारहय दु: ने क्रान्ति 
को केवल एक विद्रोह समझा श्रौर नेपोलियत को केवल एक उचवका जिसने वलपूर्वक 
राज्य पर अ्रधिकार कर लिया था। इसी कारण वह १८१४: झपने राज्य का 
उन्नीसवाँ वर्ष कहता था। 
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मॉरीशस, टोवेगो तथा सेंत लुशिया को छोड़ उसके समस्त उपनिवेश वापस कर दिये 
गये! भ्रौर उससे युद्ध का कोई हर्जाना नहीं लिया गया । 


३ मई को श्रठारहवें लुई ने पेरिस में प्रवेश किया। वह समभता था कि भ्रब 
पुरानी परिस्थिति वापस नहीं लौट सकती । उसने क्रान्ति को स्वीकार कर लिया श्रौर 
४ जून को श्रपनी श्रोर से ,फ्रान्‍न्स को एक संविधान दिया जिसके श्रनुसार दो भवनों 
की विधायिका सभा, उत्त रदायी मन्त्रि-मण्डल तथा काफी विस्तृत मताधिकार की 
व्यवस्था की गई; राज्य के पद सभी वर्गों के लिये खोलने की घोषणा की गई और 
समाचार-पत्रों को भी स्वतन्त्रता दे दी गई । 

बियना कांग्रेस-- पेरिस की प्रथम सन्धि से फ्रान्स के भाग्य का निर्णाय करके 
विजयी राष्ट्रों ने भ्रग्य प्रव्नों के निर्णय के लिये वियना में एक सभा करने का निरचय 
किया जिसका प्रथम श्रधिवेशन १ नवम्बर १८१४ को हुआ । यह एक बड़ा भव्य 
सम्मेलन था श्रीर योरोप के इतिहास में श्रद्धितीय था । तुर्की को छोड़ इसमें प्रायः 
सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । रूस, प्रशा तथा श्रॉस्ट्रिया के राजा स्वयं 
इसमें सम्मिलित थे, फान्स की श्रोर से तेलीराँ शामिल हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन का प्रति- 
निधित्व कंसलरी तथा वेलिज्धुटन का ड्यूक कर रहे थे । सम्मेलन का समस्त प्रबन्ध 
श्रॉस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री मेटरनिख (॥८((८शांटी) ) कर रहा था जो सम्मेलन का 
सभापति भी था । 

काँग्रेस में मतभेव--किन्तु इस विशाल सम्मेलन में मतंक्‍्य नहीं था; प्रत्येक राजा 

लड़ाई की लूट में से श्रधिक से श्रधिक लेना चाहता था। चारों बड़े राज्यों में मुख्य 
मतभेद पोलेण्ड तथा सेक्सनी के सम्बन्ध में था। तेलीराँ ने इस मतभेद से खूब लाभ 
उठाया । १५८१३ में एलेव्ज ण्डर ने श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा को उनके पोलिश प्रदेश जो 
१७६५ में उनके पास थे वापस देने का बचन दिया था, परन्तु बाद में वह पोल॑ंण्ड के 
राज्य का अपनी अधीनता में फिर से निर्माण करने की इच्छा करने लगा था | प्रतः 
उसने प्रस्ताव किया कि प्रशा श्रपने पोलिश प्रदेशों के बदले सेक्सनी ले ले । प्रशा इसके 
लिये राजी हो गया । परन्तु ऑ्रॉस्ट्रिया इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था, 
क्योंकि इससे जमंनी में प्रशा का राज्य बहुत शक्तिशाली हो जाता और रूस की कक्ति 
में भी वृद्धि हो जाती । इज्नलंण्ड भी योरोप में रूस के प्रभाव में वृद्धि सहन नहीं कर 
सकता था । श्रतः श्रॉस्ट्रिया तथा इंगलेण्ड ने इसका विरोध किया । इस पर तनाव यहाँ 
तक बढ़ा कि ३ जनवरं। १८१५ को इज़ूल॑ण्ड श्रौर ऑस्ट्रिया ने, जिस ्रान्स से वे 
इतने वर्षो से युद्ध कर रहे थे, उसमे मिल कर रूस तथा प्रशा के विरोध के लिये एक 
रक्षात्मक रान्धि कर डाली। इस पर एलेक्जु प्डर दब गया और प्रशा को सेक्‍्सनी का 
कुछ भाग तथा पो्लण्ड का कुछ भाग देना स्वीकार करना पड़ा । 
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सौ दिवस ([रएा7१7८१ 9998) 


नेपोलियन पुन: पफ्रान्स में--नेपोलियन को इस मतभेद की सूचना मिल रही थी । 
उधर श्रठारहवें लुई के प्रति भी फ्र च जनता में असम्तोष बढ़ रहा था। उसने 
जनता को जो चार्ट दिया था उससे फ्रान्स में सांविवानिक थासन स्थापित होने की 
काफी गुञ्जायश थी, परन्तु दुर्भाग्यवश उसने राज्य का समस्त प्रवन्ध अपने भाई श्रार्त्वा 
के ड्यूक पर छोड़ दिया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसनत्रो पुराने पादरी तथा 
प्रवासी कुलीन लोग घेरे रहते थे जो पिछले २५ वर्षों के कामों का चिह्न तक नहीं 
छोड़ना चाहते थे । जनता अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती थीं, वह उनका 
विरोध करने लगी । उसने नेपोलियन के समय के सेना के हजारों अफसरों को हटा कर 
सेना को भी नाराज़ कर लिया । इस प्रकार वह बड़ा अप्रिय हो रहा था । इत बातों 
से प्रोत्साहित होकर नेपोलियन ने फिर एक वार अपने भाग्य की परीक्षा करने की 
ठानी । वह एल्बा से चुपके से निकल कर १ मार्च १८१५ को केने ( (१७॥065 ) के 
निकट फ्रान्स में जा उतरा; जनता ने एक बार फिर उसका स्वागत किया और स्थान- 
स्थान पर श्रपने स्वागत का श्रानन्द लेता हुआ वह ३० मार्च को पेरिस जा पहुँचा । 
भ्रठारहवाँ लुई भाग खड़ा हुआ और नेपोलिग्रन फिर से फ्र।न्‍्स का सशाद वन गया। 





बाटरलू का युद्ध और श्रन्तिम पतन जब नेपोलियन के फान्ग में वापस लोट श्राने 
की सूचना वियना पहुँची तो सभी राष्ट्र अपने मतभेदों को झछुलाकर उसका सामना 
करने को तेयार हो गये । नेपोलियन ने श्राते ही घोषणा की थी कि मैं श्रव युद्ध के 
मार्ग का नहीं वरन्‌ शान्ति एवं स्वतन्त्रता के मार्ग का पश्चिक हूँ और युद्ध करना मेरा 
ध्येय नहीं है; क्रान्ति से जनता को जो लाभ प्राप्त हुए थे, वे संकट में हैं श्रौर में उनकी 
रक्षा के लिये श्राया हूँ । फ्रान्‍्स की जनता तो उस पर विश्वास करती थो परन्तु उसके 
बिरोधी राष्ट्रों को उसका बिलकुल विश्वास नहीं था। उन्होंने शामों की सन्धि को 
दुहरा कर श्रपनी सेनाएँ ,फ्रान्ध की श्रोर भेजी । उनमें से एक लाख से कुछ भ्रधिक की 
एक मिश्रित सेना वेलिग्टन के नेतृत्व में ब्रसेल्ज में थी जिसका मोर्चा बेण्ठ से लेकर 
मॉन्स तक था; दूसरी सेना ब्लूखर की श्राधीनता में नामूर में थी जिसका मोर्चा 
शार्लीराय से लीज़ तक था श्र जिसमें १,१७,००० प्रद्गा के सैनिक थे । ग्रेंगेलियन 
की सेना में कुल दो लाख सेनिक थे परन्तु उसे अपने रणकौशल में भरोसा था । उराकी 
योजना क्षत्रुओं को भ्रलग करके उन्हें बारी-बारी से परास्त करने की । युद्ध वल्जियम 
में हुआ । नेपोलियन ने पहले लिन्यी के निकट ब्लुखर पर श्राक्रमण बःरके उसे परार्त 
कर दिया भ्रौर वेलिग्टन के विरुद्ध मार्शल को भेज कर उसे केजेत्रा के निकट रोक दिया 
ताकि वह ब्लूखर से न मिल सके । ब्लूखर की पीछे हटती हुई सेना का पीछ। करने 
का काम भ्राउची को सौंप कर वह वेलिंग्टन की सेना की ओर बढ़ा। वेलिटठ्न 
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इस समय तक वाटरलू पहुँच गया था। वाटरलू के मंदान में दोनों सेनाओ्रों में सात 
घण्टों तक घमासान युद्ध हुआ्रा । श्रन्त में ब्लूखर की सेना आ मिली भ्रौर नेपोलियन दो 
सैनाशों के बीच में फंस गया । उसकी पराजय हुई और फ्रेंच सेना भाग निकली नेपो- 
लियन भी भागा । पेरिस पहुँच कर उसने श्रपने पुत्र के लिये राज्य छोड़ने की घोषणा 
की शोर फ्रान्स से निकल भागने के इरादे से रोशफोर की तरफ गया परन्तु श्रंग्रेज़ी बेड़ा 
फ्रान्स के सभी वन्दरगाहों की चौकसी कर रहा था। भागना श्रसम्भव देखकर उसने 
एक श्रंग्रेज़ी जहाज बेलेरॉफॉन के श्रफसर मेटलेण्ड को आत्मसमपंण कर दिया (१५ 
जुलाई )। वह जहाज में इज्भुल॑ण्ड लाया गया और बहाँ से कैदी बना कर एटलांटिक 
महासागर के मध्य में स्थित सेंट हं लेना द्वीप को भेज दिया गया, जहाँ पेट के केन्सर 
ने उसके ६ वर्ष के कारावास एवं श्रस॒ह्य ग्रपमान का अन्त कर दिया और उसकी जीवन 
लोला समाप्त कर दी (५ मई १८२१) । उस समय उसकी भश्रवस्था केवल ५२ वर्ष की 
थी । वह वहीं एक बिना नाम के तथा बिना तिश्रि के पत्थर के नीचे दफना दिया 
गया । २० वर्ष वाद फ़ान्स के क्तज्ञ राष्ट्र ने उसके श्रवशेषों को फ्रान्स लाकर पेरिस 
में बड़े सम्मान के साथ दफनाया। सेंट हेलेना में उसने भ्रपना समय अपना जीवन- 
चरित्र लिखवाने में बिताया जिसमें उसने श्रपने श्राप को क्रान्ति का सच्चा पुत्र, दलित 
राष्ट्रों का सच्चा मित्र एवं शान्ति का पुजारी प्रकट किया जिसे श्रंग्रेजों की चालाकियों 
तथा योरोप के श्रन्य निरंकुश राजाश्रों ने श्रपना ध्येय पूरा न करने दिया था श्रौर युद्ध के 
लिमभे विवश किया था । उसके जीवन-चरित्र में 'नेपोलियन परम्परा” ([पं७]90]९07० 
१,८४८०॥०) की उत्पत्ति हुई जिसके फलस्वरूप श्रागे चलकर फ़्रान्स में एक दूसरे 
भेपोलियन का साम्राज्य स्थापित हुआ । 
मुल्यांकत--नेपोलियन जेसे व्यक्ति का सही-सही मूल्य श्राकना कठिन है। भ्रपमे 
समय में वह एक पहेली था और भ्रब भी कुछ-कुछ पहेली बना हुआ्ला है। उसके प्रशंसक 
श्रव भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते श्रौर उसे श्रनुपम महापुरुष कह कर इतिहास 
में ध्रत्यन्त गौरवपूर्णा स्थान देते हैं । उसके झत्रु उसे संसार की शान्ति झौर व्यवस्था को 
भंग करने के लिये भ्रवतरित नरपिशाच कहते थे । परन्तु ये दोनों वर्णन श्रतिशयोक्ति- 
पूर्णो हैं श्रौर सत्य इनके बीच में है । 
उसमें भ्रनेक गुगा थे । उसका मस्तिप्क श्राश्वयंजनक था; वह बड़ी तेजी के साथ 
सोच सकता था श्रौर प्रत्येक बात को साफ-साफ समझ लेता था । उसकी स्मृति श्रनुपम 
थी; किसी वात को भूलना वह जानता ही नहीं था। वह कहा करता था कि मेरा 
मस्तिष्क कई खानोंवाली अलमारी की तरह है; भिन्‍त-भिन्‍न बातें भिन्‍न-भिन्‍न खानों 
में रखी रहती हैं, मैं जिस वात पर विचार करना चाहता हूँ उसके खाने को खोल लेता 
हे श्रौर दूसरों को बन्द कर देत। हूँ, मेरे दिधाग में उत बातों का कमेला कभी नहीं 
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होता । जब मुझे नींद श्राती है तो मैं दिमाग़ के सव॒ खाने बन्‍्द्र कर देता ह और 
निश्चिन्त गहरी निद्रा में मग्न हो जाता हूँ। उसकी कहल्पनाशक्ति बड़ी जवरदस्त थी । 
वह दो वर्ष आगे की योजनाएँ पहले से ही वना लेता था श्रौर उनकी पूर्ति के उपाय 
सोच रखता था । उच्च कोटि की कत्पना-शक्ति के साथ ही उसकी इच्छा-शक्ति बड़ी 
प्रबल थी जिसके सामने कोई भी बाधा नहीं ठहरती थी । इसके साथ ही उसकी कतृत्व 
शक्ति भ्रलौकिक थी; वह कार्य करने में कभी नहीं धकता था। वहे कभी-कभी तो लगातार 
कई दिनों तक दिन में वीस-बीस घण्टे काम कर सकता था। वह जब चाहता सो 
जाता था; लड़ाई के मैदान में जबकि सब श्रोर में गोले बरसते रहते थे, वह बड़े श्राराम 
से जितनी देर वाहता सो लेता था; कभी-कभी तो वह घोड़े पर ही सो लेता था । 
उसकी कार्य करने की शक्ति का प्रमाण इसी वात में मिलता है कि उसका जितना पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित हो चुका है वह ३२ जिल्दों में है और उसमें ७०० पत्र है। 
इसके श्रतिरिक्त उसके लिखवाये हुए ५०,००० पत्र श्रभी तक अभप्रका लझित 7 ।* उसके 
समान परिश्रम करनेवाले संसार के इतिहास में बिरले ही हुए हैं । 





इतिहास में वह एक महान्‌ विजेता समझा जाता और उमसदा नाम टेनिवाल, 
मिकन्‍्दर, सीजर, शालमेन आदि के साथ लिया जाता है । बह एव अस्यन्त प्रतिभा- 
धॉली सेनिक था श्रौर रणकौघल में अदितीय था । यह बाल उसकी अनेकानेक 
चकित कर देनेवाली विजयों से प्रमाग्िगत होती है । अपनी प्रतिभा तवा अपने झदम्य 
साहस के कारण वह श्रपनी सेवा वा लाइला वना हुआ था आर उसके सैतिक उसके 
साथ कहीं भी जाने को श्रौर कुछ भी करने को तैयार रहते मे । वह झुदों में भी जान 
कुक देता था | उसका युद्ध करने का दर्वू बिलकुल नगा था। उसयी रामस्त पुद्ध-कला 
फुर्ती में थी; श्रचानक फुर्ती के साथ शत्रु पर आवमग करना आऔ्रौर जिस स्थान पर शत्रु 
के मोर्चे में नित्ंलता होती थौ उस पर आधिकाधिक सेना के साथ ट्ृट पड़ता उसका 
विशिष्ट ढज्ज था । श्रपने रणा-कीशल से ही वाई बार बह अ्रपनी पराजश्र को बिजय में 
बदल देता था । उसकी सेना के पीछे कोई आ्राधार-स्थल नहीं रहता था, जहाँ से श्रागे 
बढ़ती हुई सेना को रसद पहुँचाई जा सकती । सेना को आगे बढ़ते समय अपना प्रबन्ध 
स्वयं करना पड़ता था श्रौर जहाँ वह्‌ पहुंचती थी वहीं से उसे श्रपने भोजन की व्यवस्था 
करनी पड़ती थी । ज्यो-ज्यों नेपोलियन पूर्व की शोर बढ़ता गया त्यों-त्यों इस व्यवस्था 
की निर्वलता प्रकट होती गई । रूस में उसकी पराजय दुछ 5 सी दारग हुई । 

वह बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ था। वह कफ़ान्स की श्रावश्यकताशों को तथा फ्रेंच 
जनता की इच्छाओ्रों को भली प्रकार समभता था आर जानता था कि जनता किस 
प्रकार सन्तुप्ट रखी जा सकती है । अपने सुधारों के द्वारा उराने 'फ्रास्त में शान्ति एवं 
>अंकलअरस हमे 
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व्यवस्था स्थापित की और जनता की स्वतन्त्रता छीन कर भी उसे सन्तुष्ठ रखा। 
जनता को क्रान्ति के जो लाभ सबसे श्रधिक प्रिय ये उन्हें उसने क़ायम रखा; .फ्रच 
जनता समानता तथा क्रान्ति के सामाजिक एवं भ्राथिक॑ लाभों का उपभोग क्रती रही । 
उसने फ्रेंच जनता की गोरव-भावना की कमज़ोरी का खूब फायदा उठाया और उसके 
द्वारा श्रपनी महत्वाकांक्षान्रों की पूर्ति की । जनता अनेक कष्ट सहती रही परन्तु उसका 
साथ उसने श्रन्त तक नहीं छोड़ा । वह एक जादूगर की भाँति फ्रेंच राष्ट्र को श्रपने 
बद् में किये रहा । 

उसकी विधि-संहिता, पोष के साथ किये हुए उसके धामिक समभौते तथा 
शिक्षा-व्यवस्था में उसकी उच्च कोटि की राजनीतिज्ञता प्रकटहोती है । विधि-संहिता के 
विषय में उसने स्वयं कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरे चालीस युद्धों में विजय 
प्राप्त करने में नहीं है वरन्‌ मेरे उस काम में है जो सदा श्रमिट रहेगा, श्र्थात्‌ विधि- 
संहिता में । जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, नेपोलियन की धर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं थी । 
क्रान्ति ने चर्च का दमन कर दिया था परन्तु धर्म का नेपोलियन की राजनीति में बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान था । उसने कहा था कि यदि रोमन केथोलिक चर्च नहीं होता तो 
मुझे उसकी सृष्टि करनी पड॒ती । केथोलिक धर्म राजसत्ता के प्रति भक्ति को बड़ा 
महत्व देता है श्रौर नेपोलियन के लिये यह बात बडी श्रावश्यक थी । श्रतः उसने पोपष 
से समझौता कर लिया श्रौर रोमन केधोलिक चर्च की पुनः स्थापना की; परन्तु उसने 
अ्रन्य धर्मावलम्ियों को पूर्ण स्व॒तन्त्रता दी श्रौर इस प्रकार राज्य की श्रोर से धार्मिक 
सहिष्णुता की श्रोर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया । 

जिस प्रकार धर्म का उपयोग उसने श्रपनी राजनीति की सफलता के लिये किया 
उसी प्रकार शिक्षा का भी उपयोग किया । वह ,फ़ेंच जनता के मन और मस्तिष्क को 
एक विशिष्ट ढाँचे में ढालना चाहता था| वह जानता था कि जनता को श्रपने श्रनुकूल 
ढंग पर लाने का सबसे सरल मार्ग शिक्षा का है। श्रतः उसने शिक्षा की नवीन व्यवस्था 
की श्रौर उसे राज्य के पूर्ण नियन्त्रण में कर लिया । उसका कथन था कि मेरी व्यवस्था 
नैतिक ही नहीं है, राजनीतिक भी है। उसका उद्देश्य नई भर पुरानी दोनों पीढ़ियों 
को शासन के श्रनुकूल बनाना था--वृद्धों को बालकों के द्वारा शौर बालकों को उनके 
माता-पिता द्वारा । उसने पेरिस में जो राजकीय विश्वविद्यालय खोला था वह श्राजकल 
के विद्वविद्यालयों के समान नहीं था; वह नीचे से लेकर ऊपर तक समस्त शिक्षा की 
व्यवस्था करता था। समस्त शिक्षा का मूल घ्येय नेपोलियन के प्रति भक्ति उत्पन्न करना 
था । बालकों के लिये इसी उद्देश्य से एक प्रइ्नोत्तरी तेयार की गई थी जिसे प्रत्येक 
बालक को याद करना पडता था ।* शिक्षा का प्रयोजन इस प्रकार राजनीतिक लक्ष्यों 








# प्रइनोत्तरी में कुछ प्रइनोत्त र इस प्रकार थे-- (अगले पृष्ठ पर देखिये) 
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की पूर्ति था, मस्तिष्क का व्रिकास तथा स्वतन्त्र चिन्तन नहीं। स्वतन्त्र चिन्तन एवं 
स्वतन्त्र भाषण का तो वह कट॒टर शत्रु था; उसने समाचार-पत्रों पर कड़ा नियन्त्रण 
लगाया और कई समाचारपत्र बन्द कर दिये | १८०० में पेरिस में 3० समाचार-पत्र 
निकलते थे परन्तु १८१० में केवल ४ रह गये थे । 

नेपोलियम शासक भी उच्च कोटि का था । शासन में उसका आदर्श एक सदा- 
शय निरंकुश शासन का था। वह श्रपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश सहन नहीं 
कर सकता था, परन्तु उसे श्रपनी प्रजा के हित का पूरा ध्यान था। उसने श्रनेक 
प्रकार के सुघार करके प्रजा के जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया । 
वह उतना ही निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक था जितना चौदहवाँ या सोलहरवाँ लुई, परन्तु 
उसकी स्थिति में यह विशेषता थी कि उसने जब-जब श्रागे कदम बढ़ाया, तभी तब उसे 
सदा जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था । वह जनता की सम्मति से सम्राट था। वह 
राजसी ठाट-बाट का पूरा शौकीन था और उसकी श्ानशौक़त चौदहवें लुई की 
शानजौक़त से किसी प्रकार कम न थी । उसने जिस ढंग से शासन किया उससे बड़े 
महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए । उसने “प्ररानी व्यवस्था' के स्थान पर 'नयी 
व्यवस्था स्थापित की और श्राधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के मूल तत्वों को झासन में प्रति- 
प्ठित किया श्रर्थात्‌ जनता के प्रभुत्व के सिद्धान्त पर आधारित, राष्ट्रीय सेना एवं 
राष्ट्रीय शिक्षा ढ्वारा समथित तथा राष्ट्रभक्ति की भावना द्वारा प्रेरित केन्द्रित शाक्षन, 
वर्गों के स्थान पर सर्वसाधारणा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायिकां सभा, 
निष्पक्षता एवं योग्यता के श्राधार पर सरकारी पदों की उपलब्धि, विशेषाधिकारहीन 





प्रदन --ईसाइयों का अपने राजा के प्रति क्या धर्म है ? 
उत्तर--ईसाइयों का श्रपने राजाश्रों के प्रति श्रौर विशेषकर अपने सम्राट्‌ के प्रति 
प्रेम, श्रादर, श्राज्ञाकारिता, भक्ति, सेनिक सेवा तथा साम्राज्य की रक्षा के लिये 
समपंण करना हमारा धर्म है । 
प्र -सम्राट्‌ के प्रति हमारे ये धर्म क्यों हैं ? 
उत्तर - क्योंकि ईश्वर ने उसे हमारा सम्राट तथा '्रथ्वी पर श्रवनी प्रतिमूतति श्रौर 
अ्रपनी सत्ता का प्रयोग करनेवाला नियुक्त किया है । 
प्रघन --जो सम्राट के प्रति अथने कर्तव्य नहीं करते उनके मस्तिप्क में क्या विचार 
होने चाहिये ? 
उत्तर--सेंट पाल के पत्रों के अनुसार वे सम्राट के भ्रति श्रथने कत्तंव्यों का उल्लंघन 
करने में ईश्वरीय व्यवस्था को भंग करते हैं श्रीर श्रपने लिये सदा के लिये नर्क- 
वास की तैयारी करते हैं। ($9७%7 : 6 गि5097) जे ४ण)व एजशन 
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वेयक्तिक सम।ज तथा धामिक सहिष्णुता ।* इन सिद्धान्तों पर पूर्णतया व्यत्रहमर नहीं 
हुआ परन्तु वे उसकी शासन-व्यवस्था के मोलिक सिद्धान्त थे। यही आ्राघुनिक सपष्ट्रीय- 
राज्य के मौलिक तत्व हैं । 
परन्तु नेपोलियन का महत्व उसकी सैनिक सफलताओओों में नहीं धा। क्योंकि: वे 
सब क्षर्िक थीं, न फ्रान्स की समृद्धि के लिये श्रथवा सुशासन के लिये विश्वविद्यालय 
फ्रान्स के बेंक की स्थापना या विधि-संहिता के निर्माण भ्रादि जो प्रयर्न उसने किये 
उन्हीं में उसका महत्व था । उसका महत्व वास्तव में इस बात में था कि उसने क्रान्ति 
के ऐतिहासिक उद्देश्यों की पूर्ति की क्योंकि श्रपती विजयों के फलस्वरूप उसने ्रान्स 
के बाहर पुरानी व्यवस्था की जड़े नप्ट कर दीं। उसके वाद योरोप का नवनिर्माण 
श्रौर राजनीतिक सत्ता का नववितरण हुआ जिसके फलस्वरूप योरोप का पुराना नक़शा 
ब्रदल गया । इतना ही नहीं, ज्यों-ज्यों उसकी सत्ता फ्रान्स के बाहर बढ़ती गई त्यों-त्यों 
बह जनता में क्रान्ति के ब्रीज बोत। गया ओर चाहे श्रगजाने ही, उसने राष्ट्रीयता की 
भावना जाग्रत की, जिसने उसी के विश्व-साम्राज्य के स्वप्न को भद्भ कर दिया और 
उसके पतन के उपरान्त विजयी सत्ताओं ने योरोप की पुरानी व्यवस्था की श्रु खलाश्ों, 
में फिर ,जकड़ने के जो प्रयत्न किये उन्हें विफल कर दिया || नेपोलियन ने क्रान्ति को, 
जो श्रारम्भ में फ्रेजच थी, सोरोपीय बना द्विया। 'फ्रेड्च क्रान्ति के विचारों एवं 
ग्रादर्शों का नेपोलियन की छृतियों के फलरवरूप कई प्रकार से योरोप में प्रसार हुआ्रा,। 
नीदरलैण्ड, राइन प्रदेश तथा इटली का श्रधिकांश फ्रेज्व शासन तथा नेपोलियन विधि- 
संहिता की श्रश्ीनता में थे श्रौर उन प्रदेशों के निवासी केन्द्रीयकृत शासन, वेयक्तिक समाज 
तथा समानता के अभ्यरत हो गये थे । मब्य तथा दक्षिणी जमंनी के राज्य, नेपिल्स, 
स्पेन आ्रादि अधीन राज्यों में भी सामन्तवाद तथा अर्थ-दास प्रथा नप्ट कर दी गई, लोगों 
को धाभिक-सहिध्णुता प्राव्त हुई श्रोर प्रजातस्त्रीय शासन तथा सामाजिक समानता 
के: सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए । नेपोलियन के उत्कपे से उसके झात्रु भी प्रभावित हुए श्लौर 
उसका अ्रनुकरण करने लगे । प्रशा में, श्रौर कुछ श्रंश तक भ्रास्ट्रिया में, जो सामाजिक 
तथा राजनीतिक म॒धार किये गये थे, वे मध्य योरोप के देवी श्रधिक;रयुक्त राजाझों के 
उन सुधारों द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करने के प्रयत्त थे जिनका झारम्भ्‌ फ़रेड्च 
क़ान्तिकारियों ने श्र जिनका संगठन एवं प्रसार नेपोलियन ने किया .ा,। परन्तु 
योरोप को जो सबसे बड़ी वस्तु नेपोलियन से मिली वह थी राष्ट्रीयता की भावना ।६ 


के [नु,ट८३: ह ०४८७ बात (पौषाडों वीड।७ा४ 0 30तविलात. पिधातफट, 
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उसने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रीतियों से राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया । जर्मनी 
तथा इटली में राजनीतिक परिवतंन करके उसने उसकी भावी राजनीतिक एवं राष्ट्रीय 
एकता का मार्ग साफ कर दिया, पोलेण्ड में उसने वार्सा की ग्राण्ड डची स्थापित 
करके पोलिश राष्ट्रीयता को उभाड़ा और उसकी ज्यादरतियों के विरोध में स्पेन तथा 
जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ । 
वह कई श्रर्थों में क्रान्ति-पुत्र था । क्रान्ति के पूर्व जो आलोचनात्मक एवं विद्रोह 
आवना से परिपूर्णा साहित्य ,फ्रान्स में प्रसारित हो रहा था उसका उसके मस्तिप्क 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा था| श्रन्य अनेकानेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समान क्रांन्ति के 
कारण ही उसका उत्कपं सम्भव हो सका । क्रान्ति ने फ्रान्स में विषमता एवं विशेषा- 
खिकारों का नाश कर समानता की प्रतिप्ठा की श्री और इसी सिद्धान्त के श्राघार 
पर सर्वसाधारण वर्ग के लोग, जिनमें नेपोलियन भी था, आगे बढ़कर राष्ट्र में स्वाच्चि 
स्थानों पर पहुँच सके थे, जिन पर पुरानी व्यवस्था में केवल कुलीन लोग ही पहुँच पाते 
थे । उसको जो भ्रद्वितीय सफलता प्राप्त हुई वह भी उस असाधारण एवं ग्दूभुत शक्ति 
के कारण प्राप्त हुई जिसे क्रान्ति ने जन्म दिया था । फ्रच जनता को क्रान्ति ने शता- 
ब्दियों के वन्धन से मुक्त क-र राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता के नवीन जोश से प्रोतप्रोत 
कर दिया था । उसी जोश से भरी ,फ्रेंच सेना के वल पर नेपोलियन श्रपनी विजयों 
से संसार को चकित कर सका था । किन्तु, जेसा हम ऊपर देख नुके हैं, उसने क्रान्ति को 
केवल श्रांशिक रूप में ही श्रपताया । 
नेपोलियन वास्तव में अ्रत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था । एक छोटे स द्वीप के 
एक छोटेसे गाँव में एक साधारण परिवार में उत्पन्न होते टुए भी बह श्रपनी प्रतिभा 
के बल पर ही सम्राट बना और श्रपना नाम इतिहास में श्रमर कर गया | परन्तु 
बह एक घधृमकेतु के समान था जो योरोप के श्राकादश में उदय हुआ और संसार को श्रपने 
प्रकाश से चकित करता हुआ श्रनन्त में बिलीन हो गया । उसकी सफलता क्षण्िक रही 
श्रौर श्रन्‍्त में उसका पतन हो गया । इसके कई कारण थे। 
पतन के काररएः-- उसने बड़ी शीत्रता से मंजिल पर मंजिल चढ़ा कर साम्राज्य 
का विशाल भवन खड़ा कर लिया था परनव उसकी नींव बड़ी नित्रेल थी।जो 
धबके उसे लगते रहे उनके सामने वह टिक न सका श्रोर बराज्षायी हो गया। इतने 
बड़े साम्राज्य को उसने श्रकेले ही खड़ा किया था आर बह केवल उसी पर निर्भर 
था। उसकी कमजोरियाँ साम्राज्य की कमजोरियाँ थीं, उसका जीवन ही साम्राज्य की 
अवधि था । इतने बड़े साम्राज्य की साल-सम्हाल एक व्यक्ति के, चाहे वह कितना 
ही प्रभावशाली क्‍यों न हो, बृते के वाहर थी । उसका निर्माण युद्ध और विजय के 
प्राधार पर हुआ्रा था, उसका श्राधार बल था झ्रौर वल पर ही वह टिका रह सकता 
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धा । उसने फ्रेंच जनता को भ्रपनी विजयों से चकित कर रखा था श्रौर उसे उस 
पर गौरव था, परन्तु जनता की यह भावना बहुत दिनों तक न रह सकी। 
उसका शासन निरंकुश था और निरंकुश शासन के प्रति जनता में डर ही हो सकता 
है, सदुृभावना एवं भक्ति नहीं । जिस शासन के प्रति जनता में निष्ठा न हो वह 
अधिक टिक नहीं सकता । जब तक नेपोलियन का बल श्रक्षुण्णा रहा तब तक साम्राज्य 
भी हढ़ रहा, परन्तु उसने कई शत्रु खड़े कर लिये थे । उसकी ,ज्यादतियों ने 
विजित देक्षों में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत की । धीरे-धीरे उसके विरुद्ध काम करने 
वाली शक्तियाँ बल पकड़ती गई श्रौर उसकी शक्ति क्षीणा होती गई | जिन शक्तियों-- 
राष्ट्रीयता एवं सैन्यवल--के श्रधार पर उसने विजय प्राप्त की थी, वे ही शक्तियाँ 
उसके विनाश का कारणा बन गई । उसने योरोप को युद्ध-कला की शिक्षा दी; पराजित 
राष्ट्र उससे दारम्बार लड॒ कर उसके युद्ध करने के ढंग सीख गये श्रौर उन्हीं ढड्ों 
का उसके विरुद्ध प्रयोग कर उन्होंने उसे नप्ट कर दिया | 


नेपोलियन बडा महत्वाकांक्षी था श्रौर वह समस्त योरोप पर शासन करना 
चाहता था, परन्तु इस प्रकार के स्वप्न संसार में कभी सत्य नहीं हुए । श्रपनी महत्वा- 
कांक्षा की पूर्ति करने में उसने सम्भव-असम्भव का विचार नहीं किया श्रौर न श्रपने 
विरूद्ध काम करनेवाली शक्तियों का ठीक-ठीक श्रनुमान ही किया । वह कहा करता 
था कि श्रसम्भव शब्द मूर्खों के ही कोप में मिलता है । 
उसने श्रनेक गलतियाँ कीं जो श्रन्त में उसके पतन के कारण बनीं | सबसे बड़ी 
गलती उसने “महाद्वीपीय व्यवस्था' स्थापित करके की । उससे फ्रांस तथा उस व्यवस्था 
में सम्मिलित देशों की जनता को बड़े कप्ट उठाने पड़े श्रौर जनता सर्वत्र उससे घृणा 
करने लगी । उसे श्रपने सबसे बड़े शत्रु इज्भ लंण्ड को परास्त करना था । वही शत्रु 
ऐसा था जिसे वह परारत नहीं कर सका था और जिसके लगातार श्रयत्नों ने 
श्रन्त में उसके पतन में बड़ी सहायता की । उसे परास्त करने का यही एक उपाय था । 
वह इस व्यवस्था को सफल बनाना चाहता था श्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे 
कई जगह ज्यादतियाँ करनी पड़ीं जिसके फलस्वरूप उसके शत्रुओों की संख्या बढ़ी | 
इसी कारण उसने पुतंगाल पर श्रधिकार करना चाहा और इसी सिलसिले में उसने 
स्पेन के सिहासन पर अपने भाई को बिठा कर उस पर अ्रधिकार करने का प्रयत्न कर 
बड़ी भारी ग़लती की । हम देख चुके हैं कि इस प्रयत्न के फलस्वरूप स्पेन में राष्ट्रीयता 
की भावना उदय हुई जो छूत की बीमारी की तरह सारे योरोप में फंल गई। इसी 
व्यवस्था की सफलता के लिये उसने पोप को कंद करके उसका राज्य छीन लिया भौर 
समस्त योरोप की केथोलिक जनता को श्रपने विरुद्ध कर लिया। इसी कारण ससे 
रूस से भी युद्ध छेड़ना पड़ा जिसमें उसकी सैन्य शक्ति क्षीणा हो गई, दलित राष्ट्र उकेस 
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बिरुंद्ध उठ खड़े होने को प्रोत्साहित हुए श्रौर भ्रन्त में उसका नाश करने में सफल हुए ।* 


हमने ऊपर नेपोलियन की धूम्रकेतु से तुलना की है परन्तु, जेसा हम देख सुके 
हैं, उसकी सफलता क्षरिक होते हुए भी परिणाम में स्थायी थी; उसने क्रान्ति को 
योरोपीय बना दिया था । योरोप का नवनिर्मारा उसकी कृतियों के फलस्वरूप ही सम्भव 
हो सका । उसका तो पतन हो गया था परन्तु जिन शवितयों के बल पर उसका उत्कर्ष 
हुआ था वे उसके पतन के बाद भी नष्ट नहीं हुई । क्रान्ति श्रपना कार्य कर चुकी थी 
और योरोप में पुरानी व्यवस्था वापस नहीं श्रा सकती थी । श्रत् नेपोलियन का काम 
समाप्त हो चुका था और जनता का काम शुरू हुआ था । 'पुरातन' और “नवीन' अ्रब 
श्रामने-सामने थे और एक भ्रोर स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता तथा दूसरी श्रोर प्रतिक्रिया 
की शक्तियों के बीच संघयं होना था जिसमें से एक नये योरोप का निर्माण होना था । 





$ “मास्को का अभियान नेपोलियन की पतन की द्रेजेडी में पहला एक्ट था ।”' 
छूलाटए८ए : 8 9077 ० ४००८४ 777८5, 9. 35, 
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वियना-काँग्रेस ओर योरोप का पुनर्निर्माण 


3... कस +- 2 8-2२ अम्मा कम कक 
वियना-काँग्रे स-- नेपोलियन को अन्तिम बिदा देकर वियना-काँग्रंस ने भ्रपत्ता 
कार्य पुनः हाथ में लिया । उसके सामने कई विचारणीय प्रश्न थे-- ऐसी व्यवस्था 
करना कि भविष्य में फ्रान्‍्स योरोप की शान्ति को भंग न कर सके भौर इस दृष्टि 
रे फ्रान्स की सीमा पर सुदृढ़ राज्यों की स्थापना करना, मृत पवित्र रोमन साम्राज्य 
के स्थान पर जर्मनी की नवीन व्यवस्था करना, वार्सा की ग्राण्ड डची, नेपोलियन के 
पक्के मित्र सेक्सनी तथा फिनलेंड के भाग्य का निर्णय करना, इटली की नयी व्यवस्था 
करना तथा डेनमार्क को मित्र-राप्ट्रों के विरोध का दण्ड देना और स्वीडेन को उसकी 
सहायता का पुरस्कार देना ।* संक्ष प में उसका कार्य नेपोलियन के काम को नष्ट 
करके योरोप का पुननिर्माण करना था । 


कांग्रं स का प्रमुख नेता ऑस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री मेटरनिख था जो घोर प्रति- 
क्रियावादी था । उसे क्रान्ति एक भयानक विभीषिका मालूम पड़ती थी प्रौर बह 
योरोप को यथासम्भव १७८६ की स्थिति में बापस पहुँचा देना चाहता था | इस कार्य 
में उसे फ्रान्स के चतुर प्रतिनिधि तेलीराँ का सहयोग प्राप्त था जिसके प्रस्ताव पर 
उसने 'न्याय्यता' (,0ए|७॥74८9) को पुननिर्माण के का का श्राधारभूत सिद्धान्त 
स्थिर किया । इसका श्रर्थ था कि जो राजा जुबरदस्ती पदच्चुत कर दिये गये थे उन्हें 
न्याय के अनुसार उनके राज्य वापिस मिलने चाहिये | किन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त 
में दो कारणों से परिवर्तन करना पड़ा--बड़े राज्यों की क्षति-पूर्ति के लिये कुछ प्रदेश 
देने की श्रावश्यकता श्रौर फ्रान्स को भविष्य में अ्रधिक शक्तिशाली बनकर योरोप के 
शक्ति-सन्तुलन॒ को भंग करने से रोकने की श्रावश्यकता । इस प्रकार योरोप का 
पुननिर्माण इन तीन सिद्धान्तों के श्राधार पर किया गया--न्‍्याय्यता, विजयी राज्यों 
की क्षति-पू्ति तथा ,फ्रान्स के प्रति शत्रतापूर्णा शंका । 

मुख्य निर्णय - इन सिद्धान्तों के श्राधार पर निम्नलिखित परिवर्तन किये गये। 


के पुल : जिया। 0पाटाए ० ग्पा०एटशआ। जि॥४०9, एए- 95-96. 
 $काल्णा। : & लां॥ण/ ण छिपाएएट, 99. 448-449. 
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फ्रान्स-- फ्रान्स ने क्रान्ति-काल तथा नेपोलियन-युग में जितने प्रदेश प्रपने 
राज्य में सम्मिलित कर लिये थे वे सव छीन लिये गये श्रौर उसकी सीमा प्रायः वह 
कर दी गई. जो क्रान्ति के पूर्व थी। अशा और श्रॉस्ट्रिया तो फ्रान्स के कुछ 
प्रदेश भी उससे छीन लेना चाहते थे परन्तु इ गलेण्ड तथा रूस के विरोध के कारण 
ऐसा न हो सका ।* भविष्य में वह अधिक शक्तिशाली बन कर फिर योरोप की शान्ति 
को भंग न कर सके, इस हृष्टि से उसकी सीमा पर निम्नलिखित सुदृढ़ राज्य स्थापित 
किये गये । 

हालेण्ड--हॉलेण्ड में पुनः प्रारेझज वंश की स्थापना की गई श्रौर उसे सुदृढ़ 
बनाने के लिये बेल्जियम का प्रदेश उसमें सम्मिलित कर दिया गया। 

प्रशा-राइन नदी के तट पर 'फ्रान्स का मुक़ाबला करने के लिये प्रशा को 
उस नदी के दोनों तटों पर कुछ प्रदेश दे दिये गये और स्वीडिश पोमरेनिया, सेक्सनी 
का उत्तराघ॑ पश्लौर थोर्न तथा डेड्ज़िग सहित पोसेन की डची उसमें सम्मिलित करके 
उसकी सीमा का विस्तार किया गया श्रौर उसे मजबूत राज्य बनाया गया। प्रशा 
श्रल्सास तथा लोरेन के प्रदेश भी चाहता था परन्तु वेलिग्टन ने उसका विरोध क्रिया 
श्रौर वे प्रदेश फ्रान्स के पास ही बने रहे । 

साडिनिया - साडिनिया को पायडमॉण्ट तथा सेवॉय प्रदेश वापस मिल गये 
श्रौर उसे जिनोश्रा का राज्य भी दे दिया गया । इस प्रकार भ्रान्स की पूर्वी सीमा पर 
हॉलैण्ड, प्रशा तथा सार्डिनिया के मज़बूत राज्य स्थापित किये गये । 

ऑस्ट्रिया -- बेल्जियम ऑस्ट्रिया के श्रधीन था परन्तु वह हॉलैण्ड में सम्मिलित 
कर दिया गया था। इस क्षति की पूर्ति के लिये उसे इटली में लोम्बार्डी, बेनीशिया 
श्रौर इलिरियन प्रान्त दिये गये तथा झूस से पूर्वी गेलेशिया श्रौर ब्रेबेरिया से टिरोल 
का प्रदेश लेकर उसको दिये गये । 

जमंनी का प्रुनः संगठन--जमंनी के नवनिर्माण का प्रइन बड़ा कठिन था 
क्योंकि उसमें श्रॉस्ट्रिया श्रोर प्रशा की प्रतिस्पर्धा तथा छोटे राज्यों की नेपोलियन द्वारा 
प्रदत्त सावंभौम अधिकारों को छोड़ने की श्रनिच्छा बड़ी बाधक थी। यदि जमंनी के 
सम्बन्ध में न्‍्याय्यता का सिद्धान्त लागू किया जाता तो पुराने ३०० से श्रधिक राज्यों 
सहित पवित्र रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना करनी पड़ती परन्तु यह बात श्रसम्भव 
थी | उधर जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना बड़ी प्रवल थी जो समस्त जमंनी की 
राष्ट्रीय एकता की इच्छुक थी। परन्तु मेटरनिख राष्ट्रीयता के नाम से ही चौंकता 
था । अ्रतः पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर एक परिसंघ ((०आ८०0९०:०४४०४७) 








# [०० उल्ाजा०५ ; वल ए/टफ्टी। दिव्एजैपपं०0 बवे चि4ए०८०७, 9. 534. 
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छोटे: त्सप 


स्थापित किया गया । श्रव जमंनी में छोटे-छोटे ३६ राज्य बचे थे। उनका 'जर्मनिर्क- 
परिसंघ' ((+८7॥7270 ठप70) बनाया गया जिसके लिये परिसंघ के विभिन्न राज्यों के 
“प्रतिनिधियों (जनता के नहीं ) की एक संघीय संविधान सभा (60७००) 07०0 
'का निर्माण किया गया। श्रॉस्ट्रिया उसका श्रध्यक्ष रहा । सभी राज्यों ने एक दूसरें को 
'सीमांश्रों की गारण्टी दी श्रौर समस्त जर्मनी की तथा एक दूसरे की रक्षा का वचन 
दिया । प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि-सभाश्रों की स्थापना का भी निश्चय हुआ । परन्तु 
परिसंघ को सुहढ़ बनाने के लिये कुछ नहीं किया गया, विभिन्न राज्यों का प्रारस्परिक 
सम्बन्ध बड़ा शिथिल रहा । ह 




















इटली--इटली की समस्या भी कुछ-कुछ जमनी की समस्या के समान ही थी। 
वहाँ भी नेपोलियन के कार्य को नष्ट करके पुराने राज्यों को पुनः स्थापित करने का 
प्रयत्न किया गया; नेपिल्स फिर बूर्बों राजा सप्तम फडिनेण्ड को दे दिया गया; पोप 
को पुनः श्रपना राज्य मिल गया; साडिनिया को पायडमॉण्ट तथा सेबवॉय वापस मिले; 
श्रॉस्ट्रिया को लोम्बार्डी का प्रदेश मिल गया; द्ुस्क्नी तथा मोडीना के राज्य पुनः पुराने 
ऑस्ट्रियन-वंशीय राजाशों को दे दिये गये श्र पार्मा का राज्य मेपोलियन की पत्नी 
भूतपूर्व साअ्राज्ञी मेरो लुईसा को मिला । परन्तु जिनोश्रा श्रौर वेमिस के गरातन्त्र पुनः 
स्थापित नहीं हुए ; जिनोग्रा साडिनिया को तथा बेनिस प्रॉस्ट्रिया को मिला । इस प्रकार 


वियना-कांग्रेस श्रौर योरोप का पुननिर्माण १७६ 


इटली में पुरानी व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठित की गई और आऑस्ट्रिया का श्राधान्य स्थापित 
किया गया ।* 

स्विट्जरलेण्ड में तीन केण्टन और जोड़ दिये गये और उसकी स्वतन्त्रता तथा 
तटस्थ स्थिति सब राज्यों ने स्वीकार कर ली । स्पेन तथा पुतंगाल में वहाँ के पुराने 
राजवंश पुनः स्थापित हो गये । 

झरूस--रूस को पोसेन तथा थोनं को छोड़ वार्सा की समस्त डची मिली । 
इसके अ्रतिरिक्त स्वीडेन से उसे फिनलेण्ड भी मिला । 

स्वीडेन--स्वीडेन का पोमरेनिया प्रदेश भी प्रशा को दे दिया गया था। श्रतः 
इस क्षति-पूर्ति के लिये उसे डेनमार्क से छीन कर नॉर्वे दिया गया । 

ग्रेट ब्रिटेन-- ग्रेट ब्रिटेन को योरोप में हेलिगोलेण्ड तथा माल्टा के द्वीप मिले 
और भ्रायोनियन द्वीपों की संरक्षकता भी प्राप्त हुई, परन्तु योरोप के बाहर उसे बहुत 
लाभ हुआ । उसे स्पेन से ट्रिनिडाड, 'फ्रान्स से मॉरिशस, टोबेगो तथा सेंटलूसिया, तथा 
हॉल॑ंण्ड से लंका के द्वीप मिले। हॉलेण्ड से उसे दक्षिण श्र फ्रीका में केप ऑफ गुड होप 
का प्रदेश भी प्राप्त हुआ । 

सम्मेलन के समक्ष श्र भी कई समस्याएँ प्रस्तुत की गई थीं, जैसे स्पेन के 
प्रमेरिकन उपनिवेशों का प्रइन जो ट्रेफूलगर के युद्ध के बाद से विद्रोही हो रहे थे, दास- 
व्यापार का प्रदन जिसका इज्जल॑ण्ड दमन करना चाहता था तथा तुर्की का प्रइन 
( 'पूर्वीय प्रश्न” ) जिसके कुशासन की ग्रीस ने शिकायत की थी, परन्तु ये प्रश्न बड़े 
जटिल थे श्रौर उनको भविष्य के लिये छोड़ दिया गया । केवल दास-व्यापार की प्रथा 
के विरुद्ध उसे श्रनेतिक एवं भ्रमानुषिक उद्घोषित करके एक प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया भ्रौर यह श्राश्ा प्रकट की गई कि प्रत्येक राज्य इसका श्रन्त करने का प्रयत्न 
करेगा । इसके भ्रतिरिक्त योरोप की श्रन्तर्राप्ट्रीय नदियों में जहाजों के श्राने-जाने, तथा 
विभिन्न राज्यों के पारस्परिक व्यवहार श्रादि के सम्बन्ध में भी नियम बनाकर 
सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की श्रोर क़दम उठाया । 

यह समस्त काय॑ दो संधियों द्वारा सम्पन्न हुश्रा जिन पर २० नवम्बर १५१५ 
को पेरिस में हस्ताक्षर हुए । उनमें से एक सन्धि 'पेरिस की दूसरी सन्धि' थी जिसका 
वर्णान ऊपर हो चुका है | दूसरी सन्धि इज लेण्ड, श्रॉस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस के बीच की 
हुई 'चतुमु ख सन्धि' ((27807 0.९ /&]॥970०८९) थी जिसके द्वारा चारों राज्यों 








# पेटरनिख इटली के राज्यों का भी जर्मन परिसंघ के समान एक परिसंघ 
बनाना चाहता था परन्तु साडिनिया श्रौर पोष के हृढ़ विरोध के कारण उसका उद्देदय 
पूर्ण न हो सका । [09007507 : 5ण्०७९० 5॥7८९८ ५४००९८०७, 9. 2. 
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ने शामों, वियना तथा पेरिस में जो व्यवस्थाएं की थीं उनकी २० बषं तक रक्षा 
करने का वचन दिया । इसी सन्धि की एक धारा के अनुसार उन्होंने सामान्य हितों 
पर विचार करने के लिये निश्चित ग्रवधि के बाद समय-समय पर सभा करने का निर्णय 
भी किया और इस प्रकार भावी श्रन्तर्राप्ट्रीय शासन का बीज बोया ।* 


इस प्रकार योरोप का नवनिर्माण हुआ । इस व्यवस्था की कुछ बाते स्थायी 
रहीं परन्तु बहुत सी बिलकुल श्रस्थायी प्रमाणित हुई । हॉलंण्ड तथा बेल्जियम का 
संयोग केवल १४ वर्ष रहा; इटलो तथा जर्मनी की व्यवस्था १८७० तक चली; नाँवें 
का स्वीडेन के साथ संयोग १६०४५ में भद्ज हो गया और पोल॑ण्ड की व्यवस्था एक 
शताब्दी के लगभग रही । 


समीक्षा--वियना-कांग्रेस का उद्घाटन ऊचे श्रादर्शों एवं उद्देश्यों की बड़ी'बड़ी 
श्राकषंक घोषणाओं के साथ हुआ था परन्तु काँग्रेस में लूट का बाज़ार गर्म रहा ।॥| उसमें 
ऐसे लोग एकत्रित हुए थे जिन्हें प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रीयता की भावनाश्रों से घृणा थी ॥ 
उन्होंने राप्ट्रीयता तथा जनता की इच्छा की श्रवहेलना करते हुए योरोप के नक्शे में 
भ्रपनी इच्छानुसार परिवर्तन किये श्रौर जनता को बालक के समान श्रवोध समभ कर 
उससे परामर्श लेने की कोई श्रावश्यकता न समभी । वे 'शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त' में 
उलभे रहे और उन्होंने नवनिर्माण इस प्रकार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जिससे 
जनता की श्राकांक्षाए' #न्तुप्ट हो सकतीं श्रीर चिरस्थायी शान्ति स्थापित हो सकती । 
वास्तव में नई व्यवस्था को स्थायी बनानेवाली बातों की उपेक्षा करने से कोई 


$ *; ०९:७ए१४ पाल ढाबंगरबोे उत्टाल व व्पिठफकृ० बटा १४०५०००, 
१॥०६९७७॥८) ॥€्वलालते धार <णगाटपशंग्र 9५ (॥ट 7८४०7८० पाणाबाला$ प्राध्रण 
प्रणाए्ठ 08०फ्टा ॥[ धार) छएशरट 700 (० 78 5८एथाश।टोए,! प्रताठ्प्राएणा : 
उ्प्रा०ण०९ 5॥८८ 'िंबफएण८०णा, 9. ]+, 


| वियना-काँग्रेस के मुख्य सचिव जेण्ट्ज ने कांग्रेस के उद्देश्यों की चर्चा करते 
हुए स्पप्ट शब्दों में कहा था-- “सामाजिक व्यवस्था का पुनननर्माण, योरोप की राज- 
नीतिक शासन-प्रणालियों का पुनजंनन्‍्म श्रथवा योरोप में उचित शक्ति-सन्तुलन के आधार 
पर शान्ति स्थापित करना--ये पवित्र उद्देश्य श्रवश्य हैं किन्तु इन दिखाबटी शब्दों का 
केवल यही उद्देश्य है कि सर्वताधारण की उत्तेजनाओं को शान्त किया जाय भौर कुछ 
राज्यों में कुछ प्रदेशों के पुनभिलन को शान और बढ़ावे के साथ दिखाया जाय । वियना- 
काँग्रेस का वास्तविक उद्दं श्य तो यह है कि विजित प्रदेशों की लूट-खसोट को विजेता 
देशों में बाँट लिया जाय ।”' ॥८८८७९५ : ७ नांडआ077 ० ४॥०१व6९७॥ 7|पा८ड, 9. 50. 


हेजन ने कहा है -- इस व्यवस्था के श्राधार में किसी उदात्त सिद्धान्त को खोज 
निकालना अ्रसम्भव है । इस सौदेवाज़ी के ममेले को समभने की एकमात्र कुज्जी 
स्वार्थ थी । घ४2८४ : 70707८ 577०८ 85, 9. 8, 


वियना-काँग्रेस भौर योरोप का पुननिर्माण श्८ १ 


व्यवस्था स्थायी हो ही नहीं सकती थी । १८१४ से श्राज तक का योरोपीय इतिहास 
वियना-काँग्रेस की इसी महान्‌ भूल को सुधारने के प्रयत्वों का इतिहास है ।* 

यह सत्य है कि वियना-कांग्रेस में भाग लेनेवाले राजनीतिज प्रतिक्रिग्रावादी थे 
और उन्होंने राष्ट्रीयता तथा प्रजातन्त्र की भाववाओं व छबरेलूता की जिनका उ ब्ीसवीं 
शताब्दी में प्रावलय रहा श्रौर अ्रठारहवीं शतायदी के प्रतने ।बच, हीं - शक्ति-सस्तुलन 
तथा वंशीय हितों के प्राधान्य-- को पुनः प्रतिप्टित करने वा प्रथ न किया । उन्होंने 
बेल्जियम को हॉलेण्ड के साथ और नांबें को खीडेन के साथ वर्म, जाति श्रथवा 
ऐतिहासिक सम्बन्धों का विचार किये बिना शामिल कर दिया और जर्मती, इटली 
तंथा पोलेण्ड की राष्ट्रीय ग्राकांक्षाओं की निर्दशता के साथ उपेक्षा की । जिस 'न्याय्यता' 
के सिद्धान्त को लेकर वे चले थे उसक्रा भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया । वेनिस 
तथा जिनोञ्ा के गणतन्त्रों का इतिहास कई राजतन्त्रों के इतिहास से बहुत प्राचीन था 
परन्तु वियना के राजनीतिज्ञों को गणतन्त्र के नाम से ही छृणा थी; उनकी स्थापना 
फिर से नहीं की गई श्र उत्तरी इटली को आ्राक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये उनका 
बलिदान कर दिया गया । 

इस व्यवस्था के विरुद्ध ये सब आश्षेप सत्य हैं | परन्तु हमको इस बात का 
हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि जिस परिस्थिति में इस सम्मेलत को काम करना पड़ा 
औ्रौर जिन समस्याश्रों का समाधान उसे करना पड़ा वे बड़ी जटिल थीं । युद्ध-काल में 
विभिन्न शक्तियों के बीच कई सन्वियाँ हो चुकी थीं जिनका पालन आवश्यक था। 
१८१२ में जब स्वीडेन ने रूस की सहायता करना स्वीकार किया था, तब उसने रूस से 
नॉबें दिलवाने का वचन ले लिया था। चतुर्थ गुट में शामिल होते समय प्रणा ने 
,टिलसिट की सन्धि से उसे जो क्षति हुई थी उसकी पूति का वचन ले लिया था | इसी 
प्रकार हॉलेण्ड के राजा विलियम को बेल्जियम का और सा्डिनिया के राजा को जिनोग्रा 
तथा नीस का लोभ दिया गया था | इन सब बन्धनों के होते हुए किसी एक सिद्धान्त 
के श्रनुसार व्यवस्था करना श्रसम्भव था । यह भी सत्य है कि उन्हें प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, 
राष्ट्रीयता श्रादि की भावनाश्रों से घृणा थी, परन्तु वे देख चुक्रे थे कि इन्हीं भावनाश्रों 
के कारण योरोप में वीस वर्षों से श्रधिक श्रशान्ति मची रहो और लाखों प्रारिणयों का 
बलिदान हुआ । ऐसी श्रवस्था में उनकी घृणा निराधार नहीं थी | यदि इस सभ्वन्ध में 
उन्होंने जनता की श्राकांक्षाओं की उपेक्षा की तो कम से कम जनता की एफ ग्राकांक्षा 
का वें बड़ी श्रच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे । वह थी शान्ति की सर्वोपरि इच्छा । 
जनता शान्ति चाहती थी श्रौर उन्होंने अपनी बुद्धि एवं अनुभव की सहायता से योरोप 
में शान्ति स्थापित करने का ही प्रयत्त किया । हम यह नहों कह सकते कि इस उहूध्य 
क्षी पूर्ति में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई | स्थान-स्वान पर राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के होते 








# प्रखला ; ऐ०्पैशा) डिपा०ए०८१० ग्रिंह०१, ए. 20, 


श्षरे श्राघुनिक योरोप 


हुए भी हमें यह मानना पड़ेगा कि इस व्यवस्था से अगले ४० वर्षों तक योरोप में 
शान्ति बनी रही । यह कुछ कम सफलता नहीं थी ।* 


वियना-कांग्रेस के काम में हमें दो महत्वपूर्णा बातें दिखाई देती हैं । प्रथम बात 
तो यह है कि काँग्रेस बिलकुल ही प्रतिक्रियावादी नहीं थी। पिछले बीस वर्षों में जो 
राजनीतिक परिवतंन हो चुके थे उन्हें उसने स्वीकार किया । रूस एक महान्‌ शक्ति 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया श्रौर पश्चिमी योरोप के कामों में उसने जो हस्तक्षेप 
किया था वह भी स्वीकृत हुआ।। जमंनी में नेपोलियन ने जो परिवतंन किये थे वे भी 
मोटी तौर से मान लिये गये । पवित्र रोमन साम्राज्य का पुनरुत्थान न हुआ श्र पुराने 
छोटे-छोटे भ्रसंख्य राज्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । स्वीडेन 
का धीरे-धीरे हास हो रहा था; वाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर जो उसके प्रदेश थे 
उन्हें उससे लेकर कांग्रेस ने उसके ह्वास पर अपनी मोहर लगा दी । दूसरी बात यह 
है कि इस व्यवस्था में भावी घटनाश्रों के बीज विद्यमान थे । प्रशा की शक्ति बढ़ी श्रौर 
राइन नदी तक पहुँच जाने से फ्रांस से जमंनी की रक्षा का भार, जो प्रभी तक 
झॉस्ट्रिया पर था, उस पर चला गया । वह जर्मनी में एक शक्तिशाली राज्य बन गया 
और भविष्य में जरमती का नेतृत्व श्रपने हाथ में ले लेने में भो उसे सुविधा हो गई । 
इसके साथ ही श्रॉस्ट्रिया के पश्चिमी प्रदेश छिन गये श्रोर उनके बदले उसे इटली में नये 
प्रदेश मिले । इसका परिणाम यह हुम्रा कि उसका श्रधिकरांश राज्य जमंनी के बाहर 
पहुँच गया श्रौर उसका ध्यान जमंनी के वाहर रहने लगा । इस प्रकार श्रॉस्ट्रिया को 
जर्मनी से निकाल कर प्रशा की श्रवीनता में जमंनी के एकीकरणा के लिये मार्ग खोल 
दिया गया । इसी प्रकार साडिनिया की उन्नति से उसके नेतृत्व में इटली के राजनीतिक 
एकीकरण का रास्ता तैयार हो गया। काँग्रेस ने स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की क्रान्तिजनित 
भावनाशों को दबा कर भअ्रठारहवीं शताब्दी के सिद्धान्त पर जो व्यवस्था कायम करने 
का प्रयत्न किया वह मुर्दे को जिलाने के प्रयत्न के समान था । पुरानी व्यवस्था समाप्त 
हो चुकी थी श्रोर पुनर्नीवित नहीं की जा सकती थी; नई भावनाओं की बाढ़ को रोकना 
प्रसम्भव था । वियना-कांग्रेस के साथ पुराने युग का श्रन्त हुआ्ला श्रौर नये युग का 
प्रारम्भ हुआ || उसके वाद का योरोपीय इतिहास प्रतिक्रिया तथा राष्ट्रीयता एवं 
स्वतन्त्रता के संघ श्रौर परिणाम में इन नवीन भावनाओ्रों की विजय का इतिहास है । 


$ आ्राधुनिक योरोप के इतिहास में शान्ति की इतनी लम्बी भ्रवधि बहुत कम 
में देखने श्राती है। १६१५ से १८५४ तक ४० वर्षों की श्रवधि में कोई बड़ा युद्ध नहीं 
हुआ । १८५४ के बाद के २४ वर्षों में बड़े-बड़े राज्यों के बीच युद्ध हुए--फ्रीमिया की 
युद्ध (१०५४-५६), _.फ़ास श्रौर साडिनया का श्रॉस्ट्रिया से युद्ध (१८५६), प्रशा झौर 
ऑस्ट्रिया का डेनमार्क से युद्ध (१८६४), प्रशा भ्ोर भ्रॉस्ट्रिया का युद्ध (१६६६), .फ्ॉंस 
झौर प्रशा का युद्ध (१८७०) भ्रौर रूस-टर्की का युद्ध (१८७७) । 

| शिक्वापं०५ ; 76 ऐेड्ाएथ(णढ ण [०वला) डिपा०ए०, ए. 94. 


प्रतिक्रिया 


(१८१५--१८५०) 


अध्याय १५ 
नये युग के लक्षण 

राष्ट्रीयता एवं उदारवाद को नवीत शक्तियाँ-- वियना की कांग्रेस ने उन्नीसवीं 
शताब्दी के इतिहास की दिशा निर्धारित कर दी थी । योरोप के राजनीतिज्ञ वियना 
में पिछले २५ वर्षों के निरन्तर युद्ध से जर्जर और नप्टप्राब योरोप का पुर्ननर्माण 
तथा भविष्य में शान्ति को स्थायी एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए श्र 
आर उन्होंने प्रपनी समझ एवं अपने अनुभव के अनुसार बोरोप का पुनरनिर्माण किया 
था जिसकी रूपरेखा हम पिछले श्रव्याय में देख चुके हैं । फ्रेच क्रान्ति तथा नेवोलियन- 
युग के युद्धों के समय में योरोप के विभिन्न लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो 
चुकी थी और उसने काफी ज़ोर पकड़ लिया था । जमंनी तथा पोलेण्ड में राप्ट्रीय 
जागृति के सक्रिय चिह्न दिखाई दे रहे थे । इटली, हंगरी तथा बाल्कन प्रायद्वीप में भी 
राष्ट्रीयवा की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी । इसके साथ ही साथ क्रान्ति ने 
उदारवाद ([.9८/७)»7) के आदर्श का योरोप में सर्वत्र वीज वो दिया था जो बड़ी 
तेज़ी से श्रंकुरित हो रहा था। जनता के हृदय में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की इच्छा उदय 
हो रही थी और लोग स्वशासन के लिये उत्सुक हो रहे थे। इस प्रकार राष्ट्रीयता एवं 
उदारवाद की बलवती शाक्तियाँ वियना में एकत्रित राजनीतिज़ों को चुनौती दे रही थीं 
ओ्रौर योरोप का भविष्य इस बाठ पर निर्भर था कि इन शक्तियों का किस प्रकार 
प्रयोग किया जायगा । 

वियना-कंप्रेस द्वारा उनकी उपेक्षा--वियना में एकत्रित शक्तियों. में रूस, 
श्रॉस्ट्रिया, प्रशा तथा ग्रेट ब्रिटेन ही मुख्य थे । वे इन भावनाश्रों का महत्त्व समभते थे, 
परन्तु इन भावनाश्रों के साथ क्या किया जाय इस महान्‌ प्रन्‍नन पर उनमें मतभेद था । 
रूस का ज़ार प्रथम एलेक्जेण्डर (१८००-१८२५) निरंकुआ शासक था परन्तु उसे 
क्रान्ति की भावनाश्रों के साथ सहानुभूति थी। बहुत पहले ही (१८०४ में). उसने ग्रेट 
ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री से एक नई श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये श्रनुरोघ 
किया था श्ौर लिखा था कि जब तक राष्ट्रीय भावनाओं का आदर नहीं किया जायगा 
श्र शासन जनता की स्वतन्त्रता के ग्राधार पर स्थिर नहीं होंगे तथा उसकी झ्राव- 
श्यकताश्रों वे श्रनुकूल नहीं बन जायेगे तब तक योरोप में स्थायो शान्ति नहीं हो सकेगी ।* 
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१८६ भ्राधुनिक योरोप 


सन्धि होते ही उसने वार्सा की डची को स्वतन्त्र करने की घोषणा कर दी थी । उसका 
प्रभाव सामान्यतया उदारवाद के पक्ष में ही रहा । परन्तु वियना-काँग्रेस का मुख्य सूत्र- 
धार, झॉट्रिया का प्रधान मन्त्री, मेटरनिख उदारवाद एवं राष्ट्रीयता को उसी क्रान्ति 
की भावना की श्रभिव्यक्ति समझता था जिसके कारण योरोप को पिछले वर्षों में रण- 
चण्डी का वीभत्स ताण्डव देखना पड़ा था और जनता को इतने कष्ट सहने पड़े थे । 
उसे इन भावनाश्रों से तीव्र घृणा थी और वह उनका सब प्रकार से दमन करना 
चाहता था। प्रॉस्ट्रिया का सम्राट प्रथम (फ्रान्सिस भी प्रगति का विरोधी था भौर 
अपने प्रधान मन्‍्त्री से पूर्णा रूप से सहमत था। प्रशा का राजा तृतीय .फ़र डरिक 
विलियम ज़ार एलेक्जे प्डर का विनम्र अनुयायी था । ग्रेट ब्रिटेन, जिसका प्रतिनिधि 
केस्लरी था, मर्यादित उदारवाद का विरोधी तो नहीं था परन्तु उन दिनों बह भ्रन्य 
सब बातों से भ्रधिक शान्ति का इच्छुक था भ्रौर रूस तथा प्रशा की उदारवादी योजनाश्रों 
को सशंक दृष्टि से देखता था । श्रतः उसने श्रधिकतर श्रॉस्ट्रिया का साथ दिया । इस 
प्रकार रूस तथा प्रशा उदारवादी मनोवृत्ति के थे, श्रॉस्ट्रिया प्रतिक्रियावादी था श्रौर 
ग्रेट ब्रिटेन उदारवाद के विरुद्ध न होते हुए भी श्रॉस्ट्रिया के साथ था। परन्तु जार 
एलेबजे ण्टर स्थिरचित्त नहीं था भौर उसके उदारवाद में भी गहराई भ्रधिक नहीं थी । 
उसके विपरीत मेटरनिख बड़ा हढ़ाग्रही था। श्रतः कांग्रेस में श्रॉस्ट्रिया का ही प्रभाव 
मुख्य रहा और, जेसा हम पहले देख छुके हैं, काँग्रेस ने योरोप का जो पुनर्निर्माण किया 
उसमें राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की भावनाश्रों को कोई स्थान नहीं मिला झ्रौर सर्वत्र 
उनकी उपेक्षा की गई । इतना ही नहीं, काँग्रेस ने योरोप में फिर से 'पुरातन व्यवस्था 
को बहुत कुछ प्रतिष्ठित कर दिया, मानो उसकी दृष्टि में फ्रेंच क्रान्ति हुई ही नहीं 
थी भ्रौर एक दुःस्वप्न से श्रधिक कुछ नहीं थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयत्त-- पुरातन व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित कर 
देना ही पर्याप्त नहीं था। चारों राज्यों ने मिल कर सम्भावित क्रान्तिकारी संकटों से 
उसकी रक्षा करने का भी श्रायोजन किया । सभी राज्यों ने वियना में की हुई व्यवस्था 
की रक्षा करने का वचन दिया श्रौर पिछले वर्षों में नेपोलियन के विरुद्ध जो सहयोग 
विभिन्न राज्यों में स्थापित था उसे बनाये रखने श्रौर उसे व्यवस्थित रूप देने का भारी 
प्रयत्न किया । 


पवित्र संघ- जार प्रथम एलेतज़े ण्डर ने जिसके केवल विचार ही उदारवादी 
नहीं थे, वरन्‌ जिसकी प्रवृत्ति भी धामिक थी, योरोप के समस्त राजाशों के सामने 
बाइबिल में प्रतिपादित ब्ातृत्व की भावनाओं के भ्रनुकुल शासन करने तथा प्रजा में 
धर्म, न्याय एवं शान्ति की स्थापना करने का प्रस्ताव एक घोषणा के रूप में रखा भौर 
सबसे उस पर हस्ताक्षर करने का भनुरोध किया। केवल दर्की (जिसका पुल्तान 


नये युग के लक्षण ह्ष७ 


मुसलमान था श्रौर जिसे इसी कारण निमन्त्रण नहीं दिया गया था), पोप तथा ग्रेट 
ब्रिदेन के राजप्रतिनिधि ( शित८८ ८8०१६ ) को छोड़ कर योरोप के समस्त 
राजाझों ने उस घोषणा पर हस्ताक्षर किये श्रौर इस प्रकार 'पवित्र संघ' ( 709 
8)]]970०८ ) का निर्माण हुआ (२६ सितम्बर, १८१५) ग्रेट ब्रिटेन ने सांविधानिक 
अड़चन का बहाना लेकर उस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से तो इन्कार कर दिया 
परन्तु इसके साथ हो उसने उसके पवित्र सिद्धान्तों के साथ अ्रपनी सहमति प्रकट की । 
यह सन्धि नहीं, वरन्‌ पवित्र उद्देश्यों की घोषणा/मात्र थी जिनमें भ्रधिकांश राजाओं एवं 
राजनीतिज्ञों का विव्वास बहुत कम था । श्रधिकांश राजाओं ने तो केवल ज़ार के प्रति 
सम्मान प्रकट करने के लिये ही हस्ताक्षर कर दिये थे ।* मेटरनिख उसको केवल 
'शब्दाडम्बर' कह कर उसका उपहास करता था। क्रेस्लरी की दृष्टि में वह निरर्थक था। 
साधारण जनता उसे वियना में की हुई श्रनुचित व्यवस्था को बनाये रखने तथा उसके 
अधिकारों को कुचलने के लिये एक महान्‌ कुचक् समभती थी। वास्तव में इस प्रकार 
की छाड्रग मिथ्या थी । यह योजना जार प्रथम एलेक्ज ण्डर की थी जो उस समय श्रपने 
देश में तथा दूसरे देशों में उदारवाद का समर्थन कर रहा था श्रोर समझता था कि 
इस घोषणा के शभ्राधार पर अ्रपनी प्रजा को श्रधिकार देना प्रत्येक राजा का कर्तव्य 
है । इसके भ्रतिरिक्त जनवादी भ्रान्दोलनों को कुचलने के लिये १८१८ तक राजाझ्रों का 
कोई गुट भी नहीं बना था । पवित्र संघ के सिद्धान्त पर श्रथवा उसकी भावनाश्रीं के 
अनुकूल कार्य बिलकुल नहीं हुप्रा श्रौर उसके तीन प्रमुख सदस्यों ने एक दूसरी संस्था 
द्वारा जनवादी भान्दोलनों को कुचलने का जो प्रयत्न किया उसके फलस्वरूप यह श्रकारण 
ही बहुत बदनाम रहा । यह संघ जो वास्तव में शब्दाडम्बर ही प्रमाणित हुआ्ना अधिक 
दिनों तक क़ायम न रह सका श्रौर १८२४ में प्रथम एलेक्जे ण्डर की मृत्यु के साथ ही 
उसका नाममात्र का भ्रस्तित्व भी मिट गया । 

खतुम्‌ ख सन्धि-- जिस दूसरी संस्था का उल्लेख ऊपर किया गया है बह थी 
“जतुमु'ख सन्धि' ((0४०१7०ए०९ 6] ७77८८) जिसका निर्माण नवम्बर १८१५ ई० 
में श्ञामों की सन्धि के श्राधार पर रूस, प्रशा, श्रॉस्ट्रिया तथा ग्रेट ब्रिटेन ने 'फ्रान्स के 
साथ की हुई सन्धियों के पालन तथा “संसार के कल्याण के लिये चारों राजाश्रों के 
बीच स्थापित घनिष्ठ सम्बन्ध को हढ़ बनाने के लिये किया था । इस सन्धि की श्रन्तिम 
धारा के भ्रनुसार यह भी निरचय हुश्ना कि चारों राज्यों के प्रतनिधि समय-समय पर 
एक सम्मेलन में एकत्रित हों ओऔ्रौर सामान्य हितों के सम्बन्ध में परामर्श करें, ऐसी 
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श्दद आराधुनिक योरोप 


जेटिल समस्याश्रों पर विचार करें जिनके कारण युद्ध की भ्राशंका हो तथा योरोप की 
शान्ति को क़ायम रखने के उपाय सोचें । इस प्रकार सम्मेलन द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की व्यवस्था की गई। मित्र-राज्यों की यहं हढ़ धारणा थी कि क्रान्तिकारी श्रान्दोलनों 
का,- जौ फ्रेंच क्रान्ति के कारण अन्तर्राप्ट्रीय हो गये थे, मुक़ाबला करने का एकमात्र 
उपाय निरंकुश राज्यों का श्रन्तर्राप्ट्रीय संगठन ही था, क्योंकि यदि क्रान्ति ने अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
रूप धारणा कर लिया है तो उसका दमन भी अन्‍्तर्राप्ट्रीय होना चाहिये । कुछ -र्षो 
तक चारों राज्यों के सम्मेलन भी हुए । युद्ध-निवारण तथा शान्ति-स्थापन के हेतु यह 
योजना वास्तव में अच्छी थी परन्तु इसमें दो बड़े दोप थे । इन सम्मेलनों में केवल चार 
बड़े राज्य ही सम्मिलित होते थे जिनमें से तीन निरंकुश एकतन्त्र थे; भ्रन्य राज्य उनमें 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे । उनके शासकों के मस्तिष्क में क्रान्ति की कप्टप्रंद स्मृतियाँ 
ताजी थीं। उन्हें प्रत्येक देश में प्रत्येक उद्ारवादी या राष्ट्रीय आन्दोलन में शान्ति के 
लिये संकट दिखाई देता था श्रौर उसका दमन करने के लिये श्रपनी पर शक्ति का 
प्रयोग करने का सदा प्रलोभन रहता था । उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग इसी' उद्देश्य 
से कई जगह किया भी । इन्हीं कारणों से यह सम्मेलन व्यवस्था ( (707<ला रण 
[पा०७९ ) राष्ट्रीयता तथा उदारबाद की विरोधी होने के कारण सवंसाधारण ज॑नता 
में बड़ी श्रत्रिय रही । इच्चे लण्ड भी उसका विरोध करने लगा । वह शीघ्र ही भंग हो 
गई और एक बड़ी श्रच्छी हितकारी कल्पना विफल हो गई ।* परन्तु कूटनीति के 
इतिहास में यह एक नवीन श्रौर महत्वपूर्ण प्रयोग था । इससे एक नवीन प्रकार की 
कूटनीति- सम्मेलन द्वारां कूटनीति ( [>9]ता90ए7 97 (एणालिटा०6 )-का 
प्रोदुभाव हुआ । 


संघर्ष का युग--इस प्रकार एक नये युग का झरारम्भ एक बड़े व्यापक संघर्ष 
के साथ हुआ्रा । योरोप के सम्मिलित राष्ट्रों ने नेपोलियन को तो पराजित कर दिया था 
परन्तु फ्रेंच क्रान्ति के जिन सिद्धान्तों का प्रचार हो चुका था वे जड़ पकड़ गये थे 
आर उनका दमन नहीं हो सका था। फ्रेंच क्रान्ति ने जनता के अ्रधिकारों की जो 
समस्या खड़ी कर दी थी वह नेपोलियन की पराजय से हल नहीं हो सकी थी। फलतः 
हम श्रव श्रागे फ्रेंच क्रान्ति तथा पुरातन व्यवस्था के परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का संघ 
देखते हैं। एक श्रोर उदारवाद, प्रजातन्त्र, राष्ट्रीयता तथा क्रान्ति की प्रगतिशील दाक्तियाँ 


$ परन्तु यह प्रयत्न बिलकुल ही व्यर्थ नहीं गया । शान्ति के लिये उत्पन्न होने 
वाले खतरों को रोकने के लिये योरोप की बड़ी सत्तामों में श्रावश्यक्रता पड़ने पर परस्पर 
परामर्श करने की श्रादत भ्रागे भी बनी रही श्रौर उनके प्रतिनिधि संकट के समय मिल 
कर युद्ध-निवारण के प्रयत्न करते रहे । शैण्या : 8 आता प्रोशण) रण 99 
मापा 00परगरा०्पशट१ ४, ४०. गत, एए- 306-307, 
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काम करती हैं श्रोर दूसरी ओर निरंकुशता, स्थितिपालकता, न्याय्यता ([,९9॥0809) 
भादि भ्रनेक नामों से पुकारी जानेवालो प्रतिक्रिया की शक्ति उनका दमन करने का प्रयत्न 
करती है ।* अगले युग का इतिद्दास इसी संघर्ष का इतिहास है । योरोप के सभी देशों 
में यह संघर्ष किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जेसे देझ्ों 
में, जहाँ राप्ट्रीय एकता पहले से ही थी और जो स्वतन्त्र थे, जनता निरंकुश शासन का 
श्रन्त कर अपने प्रधिकारों की प्राप्ति का प्रयत्न कर रही थी और वहां आन्दोलन उदार- 
बादी, जनतन्त्रवादी था | जो देश विभक्त थे, जंसे जर्मनी तथा इटली, या पराधीन थे 
जैसे पोलेण्ड तथा आ्रायलेंण्ड, उनमें जनता राजनीतिक विभाजन को मिटाकर राष्ट्रीय 
एकीकरण तथा विदेशियों के णासन से मुक्त होकर स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष कर रही 
थी श्रौर वहाँ आ्रान्दोलन मुम्यतः राप्ट्रीयतावादी था, किन्तु इसके साथ ही वहाँ की जनता 
श्रपने भ्रधिकारों की प्राप्ति के लिये भी प्रयत्नशील थी और इस तरह वहाँ आन्दोलन 
का एक पहलू जनतन्‍्त्रवादी भी था । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक इज़ू लेण्ड, बेल्जियम 
श्रौर ग्रीस को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र राष्ट्रीयकावादी एवं जनतन्त्रवादी आान्दोलनों को 
कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई । चतुमु ख ग्रुट के तीन निरंकुश सदस्यों ने उनका दमन 
करने में कोई कसर नहीं रखी । प्रतिक्रिया विजयी हुई श्रीर योरोप की ग्ान्ति के लिये 
स्थापित सम्मेलन-व्यवस्था के समान उदारबादी राष्ट्रीयतावाद की कल्पना भी विफल 
हुई। इस प्रकार इस युग का इतिहास दो उदात्त कल्पनाओं की विफलता तथा प्रतिक्रिया 
की सफलता का इतिहास है । 

तेयारी का युग-- किन्तु यह कथन सर्वाश में सत्य नहीं है । ऊपर से देखने में 
तो यह युग प्रतिक्रिया श्रोर उसके परिणामस्वरूप निईचलता का युग दिखाई देता था, 
परन्तु वास्तव में यह युग निश्वलता का नहीं था और न प्रतिक्रिया को ही पुर्ण सफलता 
प्राप्त हुई थी । वाह्म दृष्टि से तो प्रतिक्रिया सफल मायूम हो रही थी, परन्तु इस संघर्ष 
में निरंकुश शासनों की नित्रंलता प्रकट हो चुकी थी, उनका प्राधार खोखला हो चुका था 
ओऔर उनका पतन निश्चित था । उधर प्रगतिशील आन्दोलन असफल श्रवश्य रहे थे परन्तु 
बार-बार के श्रसफल प्रयत्नों से जो श्रनुभव श्रान्दोलनका रियों को हुए थे बे बड़े मूल्यवान 
थे श्रौर उनकी सहायता से उनकी अन्तिम विजय सुनिश्चित थी । इस प्रकार जहाँ एक 
और यह युग प्रतिक्रिया एवं निएपचलता का युग था, वहाँ दूसरी ओर राजनीतिक क्षेत्र 
में होनेवाले महान्‌ परिवतंन के लिये तैयारी का युग भी था। 

श्रन्य प्रकार से भी यह तेयारी का युग था । जहाँ एक ओर फ्रेंच क्रान्ति ने 


महाव्‌ राजनीतिक परिवतंनों के लिये मार्ग तेयार कर दिया था, वहाँ दूसरी श्रोर 
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प्रोद्योगिक क्वान्ति ने उत्पादन एवं वितरण के तंरीक़ों में तरक्की करके सामाजिक एवं 
ब्राथिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात कर दिया था ॥* इस लेयारी 
का फल हमें भ्रगले युग में मिलता है जबकि राष्ट्रीयता एवं उदारवाद को सफलता प्राप्त 
होती है भौर भ्रोद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप समाजवाद तथा साम्राज्यबाद का जन्म 


होता है । हा 
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प्रतिक्रिया का आरम्भ 


कंयज- 








वियना में एकत्रित राजनीतिज्ञों का उद्द श्य, जेसा हम देख चुके हैं, योरोप को 
यथासम्भव १७८६ की स्थिति में वापस पहुँचा देना था। “न्याय्यता' के सिद्धान्त के 
श्राधार पर उन्होंने नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्था को मिटाकर प्रायः सर्वत्र पुराने 
राजवंशों को पुनः स्थापित कर दिया। हु 

.फान्स 

बूबों बंश को पुन:स्थापना- अठारहवाँ लुई--पुनःस्थापन .का काय॑ सर्वप्रथम 
फ्रान्स में हुआ था । १८१४ में नेपोलियन की पराजय के बाद 'फ्रास में बूबों वंश 
पुनःस्थापित कर दिया गया था और भ्रठारहवाँ लुई सिंहासन पर बिठा दिया गया था। 
उस समय उसकी अवस्था ५६ वर्ष की थी । उसे गठिया का रोग था। वह श्रपने भाई 
सोलहवें लुई से अधिक बुद्धिमान था श्रौर पिछले वर्षों की मुसीबतों से भी वह शिक्षा 
प्राप्त कर चुका था | वह ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर प्रवास 
के कष्ट भोगने पड़ते । वह समभता था कि पुराने राजवंश के पुनःस्थापन का श्रर्थ 
पुरातन व्यवस्था का पुनःस्थापन कदापषि नहीं था, वह व्यवस्था सदा के लिये नप्ट हो 
चुकी थी । वह नये युग की श्रावश्यकताश्रों को .समभता था श्रौर श्रपने श्रापको उनके 
भ्रनुकूल बना कर शान्तिपूवंक राज्य करना चाहता था। 


सांविधानिक शासन-पत्र -- उसने २ जून १८१४ को एक सांविधानिक शासन- 
पत्र (200750000०7० (28(67) द्वारा जनता को एक नवीन संविधान प्रदान 
किया जिसके श्रनुसार उत्तरदायी मन्त्रिमष्डल तथा दो भवन की एक विधायिका 
सभा की व्यवस्था की गई | उनमें से एक भवन-कुलीन भवन ((याशायटा'र्ण 
9८८४७) -के सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा उसके प्रसाद-काल के लिये की गई श्रौर 
दूसरे भवन--प्रतिनिधि-मवन ((.थ्याएथ ० 0९90065) - का निर्वाचन पाँच 
वर्ष के लिये होना निश्चित किया गया । मतदाता के लिये यह श्रावश्यक रहा कि वह 
श्रायु में कम से कम ३० वर्ष का हो ओऔर कम से कम ३०० फ्रेद्धू कर देता हो । 
प्रतिनिधि के लिये ४० वर्ष की श्रायु तथा १००० ,फ्रछ्कू कर देने की योग्यता रखी गई ।* 
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योग्यताएँ ऐसी थीं कि उनके अनुसार समस्त फ्रान्स की लगभग ईे करोड़ जनता में सें 
केवल एक लाख के लगभग मतदाता बन सकते थे आऔर उनमें से केवल बारह हज़ार 
प्रतिनिधि बन सकते थे ।* प्रतिनिधि-मबन को कर स्वीकार करने तथा व्यय पर निगाह 
रखने का श्रघिक्रार मिला किन्तु सभा में क़ानून पेश करने का श्रधिकार राजा के, हाथों 
में सुरक्षित रखा गया । इसके साव ही उसने जनता के श्रनेक अधिकारों की भी घोषणा 
की जिसमें उसने क्रान्ति के प्रायः सभी सिद्धान्तों को स्वीकार किया । क़ानून के सामने 
सब मनुष्यों की समानता स्वीकार की गई, सरकारी पदों का द्वार योग्यता के श्राधार 
पर सब लोगों के लिये समान रूप से खोल दिया गया, रोमन केथोलिक मत राजकीय 
श्रम स्वीकार किया गया परन्तु इसके साथ ही प्रत्येक मनुष्य को धामिक स्वतन्त्रता दे दी 
गई और भाषणा, लेखन, प्रकाशन तथा मुद्रण की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई । यह 
भरी घोषित क्रिया गया कि पहले की तरह कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के प्रतिकूल 
गिर फतार नहीं किया जायगा भ्रोर न दण्डित किया जायगा । जिन लोगों ने राजा, चर्च 
या रईसों की भूमि खरीदी थी उनका उस पर अ्रधिकार स्वीकार कर लिया गया भर 
उसे कभी न छीनने का वचन दिया गया । नेपोलियन ने जिन लोगों को उपाधियाँ 
प्रदात की थीं वे स्वीकार कर ली गई और जिन लोगों को उसने कुलोनता प्रदान की 
थी बे पुराने कुलीनों के समकक्ष स्वीकार कर लिये गये । 
कठिनाइयाँ--प्रतिक्रियावादियों का चुनाव--इस प्रकार श्रठारहवें लुई ने 
नवीन युग की नवीन श्रावश्यक्रताओं के सामने भुक कर क्रान्ति के परिणामों को 
स्व्रीकार किया और जनता को श्राश्वासत देकर शासन प्रारम्भ किया। नवीन संविधान 
मध्यमवर्गीय संविधान था । उससे अ्मीरों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में ही शक्ति 
पहुँची थी श्रौर सर्वसाधारण जनता शक्ति से वंचित रह गई थी, फिर भी वह योरोप के 
समस्त तत्कालीन स॑ विधानों से श्रथिक उदार एवं जनसत्तात्मक था श्रौर सांविधानिक शासन 
का श्रच्छा प्राधार बन सकता था ।| लुई स्वयं ही समभदार था, झगड़ा मोल लेना नहीं 
चाहता था श्रीर शान्ति से जावन व्यतीत करना चाहता था । उसने तेलीराँ को श्रवना 
प्रधान मन्त्री बनाया जो वियना-कांग्रेस में फ्रान्स की ओर से सम्मिलित हुप्रा। जैसा हम 
देख चुके हैं, नेपोलियन के वापस लोट श्राने पर उसे भागना पड़ा, परन्तु यह प्रवास बहुत 
दिनों तक नहों रहा श्रोर वह्‌ सम्मिलित राष्ट्रों की सहायता से फिर वापस श्रागया । किन्तु 
श्रव स्थिति कठिन हो गई; उसे फ्रान्स के शत्रुओं ने सिंहासन पर बिठलाया था झौर 
उसको सुरक्षा भरत भी फ्रान्‍्स को भूमि पर स्थित सम्मिलित राष्ट्रों की सेना पर 
निभर थो। ऐसों दशा में जनता की हब्टि में उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं थी भौर वह 
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प्रपने प्रापको असुरक्षित समझता था । इस स्थिति में उसने अपने पूर्व बचनों का पूर्णतया 
पालन करना तथा बदले की भावना एवं प्रतिक्रियावादी नीति से दूर रहने में ही बुद्धि- 
मानी समझी । परन्तु उसे स्वयं अपने परिवार तथा निकट रहनेवाले कुलीनों एत्र पाद- 
रियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा । उन्हें क्रान्ति के बिचारों से गत्यन्त घृणा 
थी; वे राजा के परिवर्तित विचारों से बिलकुल असहमत थे, नवीन संविधान के विरोधी 
थे श्रौर राजा से भी भ्रधिक कट्टर राजसत्तावादी थे । वे “क्रान्ति से बदला लेना श्रौर 
पुरातन व्यवस्था को जेसी की तँसी फिर से प्रतिष्ठित कर देना चाहते थे ।* इन असन्तुष्ट 
प्रपरिवर्तनवादी लोगों का नेता था स्वयं राजा का भाई औ्ौर उत्तराधिकारी “श्रातु श्रा 
का काउप्ट' जो नवीन संविधान का श्रन्त करके पुरातन व्यवस्था को फिर से ज॑ंसी की 
तेसी प्रतिष्ठित करने पर तुला हुआ था । वाटरलू के मेदान में नेपोलियन की श्रन्तिम 
पराजय के समाचार प्राप्त होने के साथ ही पादरियों, राजसत्तावादी प्रतिक्रियावादियों 
एवं नेपोलियन के शत्रुओं का क्रोध भड़क उठा था और फ्रान्स में सर्वत्र प्रोटेस्टेण्ट लोगों 
तथा नेपोलियन के पक्षपातियों पर हिंसात्मक आक्रमण आरम्भ हो गये ये । दक्षिणी 
फ्रान्स में तो भयंकर मारकाट हुई भौर नेपोलियन के हज़ारों समर्थक इस 'श्वेत आतंक" 
(४४॥४ा८ (७एण) की बलि बने । इस प्रकार देश में जबरदस्त राजसत्तावादी 
प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई । नवीन संविधान के अ्रनुसार जो विधायिका बनी उसमें 
कुलीन-भवन के सदस्य तो राजा द्वारा नियुक्त नरम उदारदलीय थे परन्तु प्रतिनिधि- 
भवन के सदस्य श्रधिकांश में कट्टर प्रतिक्रियावादी एवं उग्र राजसत्तावादी थे । इंधर 
श्रातु श्रा का काउण्ट राजा की उदार योजनाओं को विफल बनाने का प्रयत्न कर रहा 
था। उसने समस्त उच्च राजकीय पदों पर पुराने कर्मचारियों को हटा कर प्रवासी 
कुलीनों एवं पादरियों को नियुक्त करा दिया । तेलीराँ वरखास्त कर दिया गया श्रौर 
उसकी जगह एक 'प्रवासी' रिशल्यू नियुक्त किया गया । सेना में से भी नेपोलियन के 
समय के भ्रनुभवी सेनापति एवं उच्च कर्मचारी निकाल दिये गये और उनकी जगह 
प्रनुभवहीन प्रवासी कुलीन नियुक्त कर दिये गये । वीर सेनापति मार्शल ने (४८५) 
तथा सेना के श्रन्य भ्रफसर, जिन्होंने नेपोलियन के लौटने पर उसका साथ दिया था, 
देशद्रोही ठहराये गये श्रौर उन्हें प्राणदण्ड मिला । क्रान्ति के तिरंगे राष्ट्रीय भण्डे की 
जगह फिर से बूबों वंश के सफ द भण्डे ने लेली भ्रौर दरवार के पुरामे ढंग वापस लौट 
भ्राये । प्रतिनिधि-सभा ने भी प्रतिक्रियाबादी क़ानून बनाना और सांविधानिक शासन-पत्र 
द्वारा जनता को दिये हुए भ्रधिकारों को छीनना प्रारम्भ किया । रिश्यू “प्रवासी तो 
था परन्तु भ्रन्य कुलीनों की तरह कट्टर प्रतिक्रियाबादी नहीं था। उसने प्रतिनिश्रि-भबन 
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के इन कार्यों का विरोध किया और लुई ने प्रतिनिधि-सभा भज्ञ कर दी। सितम्बर .* 
१८१६ में उसने अपने ही अधिकार से एक आदेश निकाला और निर्वाचन-प्रथा में कई 
महत्वपूर्ण परिवर्तत कर दिये । नये निर्वाचन के फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा में उदारवादी 
सदस्यों का बहुमत था । श्रव सरकार श्रोर प्रतिनिधि-सभा में सहयोग सम्भव हो गया 
श्रौर राजसत्तावादियों को श्रोर से जो भय था वह हट गया । 

,फ्रान्स चतुम ख संघ में सम्मिलित--रिशल्यू ने इस श्रनुकूल परिस्थिति से 
लाभ उठा कर फ़्रान्स को कई प्रकार से लाभ पहुँचाया | बोट देने के श्रधिकार का 
विस्तार किया गया, सेना का पुनः संगठन किया गया श्रौर श्रन्य प्रकार के भी श्रनेक 
सुधार किये गये । उसने सम्मिलित राष्ट्रों को समझा-बुझा कर ए-ला-शेपल (/४-]७- 
(४०्७छ०॥८) की काँग्रेस (१८१५) में फ्रान्स को 'चतुमु ख संघ' में सम्मिलित करवा 
लिया । इस कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि नवम्बर १८१५ के श्रन्त तक विदेशी _ 
सेना फ्रान्स की भूमि से हट जाय । यह रिशल्यू की बड़ी जबरदस्त कूटनीतिक विजय 
थी क्योंकि इस प्रकार उसने न केवल फ्रान्स को नियन्त्रण से मुक्त कर लिया बरन 
सम्मिलित राप्ट्रों के समकक्ष बना कर उसकी प्रतिष्ठा में भी बुद्धि की । चतुमुख संघ 
प्रब॑ पंचमुख संच (7८7(87८9५) बन गया श्रौर पाँचों राज्यों ने योरोप की शान्ति 
के लिये सहयोग करने का वचन दिया । 

प्रतिक्रिया - इस सफलता से रिशत्यू की स्थिति बड़ी मज़बूत हो गई परन्तु 
बह प्रतिनिधि-सभा के बढ़ते हुए उदारवादी बहुमत को देख कर चिन्तित होमे लगा । 
नये निर्वाचन-क़ानून के श्रनुसार प्रंतिनिधि-सभा के «६ सदस्यों का प्रति वर्ष निर्वाचन 
होता था । नये निर्वाचनों में उदारवादी प्रतिनिधि श्रधिक संख्या में श्राने लगे । यह देख 
कर उसने राजा से निर्वाचन-क़ानून को बदलने का अनु रोध किया परन्तु राजा के इन्कार 
कर देने पर उसने व्यागपत्र दे दिया (दिसम्बर १८१८) | राजा ने उसके स्थान पर 
उसके सहयोगी देकाजे (9९८४20०$) को प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त किया। देकाज़ की 
नीति 'फ्रान्स को राजसत्ता का समर्थक्र और राजसत्ता को राष्ट्रीय बनाने! की थी ।* 
उसने कई जनप्रिय काम किये परन्तु उस पर दोनों श्रोर से श्राक्रमणा होने लगे। राज- 
सत्तावादी तो इन कामों से गसन्तुष्ट थे ही, उग्र उदारवादी भी इन सुधारों को श्रपर्याप्त 
कह कर उसका विरोध करने लगे । यह देख कर वह निर्वाचन-क्ानून में परिवर्तन करने 
की बात सोच ही रहा था कि श्रचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे फ्रेऊच राजनीति ! 
में महाव्‌ परिवर्तन हो गया । फरवरी १५२० में श्रातु श्रा के काउण्ट के द्वितीय पुत्र बेरी 
(8८7५) के ड्यूक की नेपोलियन के एक श्रनुयायी लुबेल ने हत्या कर दी | भातु भा 
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के काउण्ट के बाद वेरी ही राज्य का उत्तराधिकारी था | उसकी मृत्यु से बूर्बों वंश की 
बड़ी शाखा निर्वेश हो गई ।* इसका परिणाम यह हुआ कि राजसत्तावादी प्रतिक्रिया 
पुन: भड़की और कट्टर राजसत्तावादी प्रव्र॒ल हो गये । देकाज़ को त्यागपत्र देना पड़ा 
प्रौर रिशल्यू फिर प्रधान मन्त्री बनाया गया। परल्तु उग्र राज ताजादियों की दृष्टि में 
वह भी उदारवादी था। अतः वह भी वरखास्त कर दिया गया और बविलेल 
(५॥॥०७) प्रधान मन्‍्त्रो बना | लुई की शक्ति वुद्धावस्था के ववरग क्षीण हो रही 
थी। उसने सारा राजकाज श्रातुआ के काउण्ट के हाथों में छोड़ दिया। पत्र ,फ्रान्स 
में पूर्णा रूप से प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई । वोट देने का अधिकार संकुचित कर दिया 
गया और प्रतिनिधि-सभा के पाँचवें भाग के वाविक निर्वाचन का अन्त करके उसकी 
श्रवधि बढ़ा कर सात वर्ष कर दी गई। विदेश-नीति में भी फ्रान्‍्स ने श्रत पंचमुल्ल संब 
के यूत्रधार श्रॉस्ट्रिया के प्रधान मन्‍्त्री मेटरनिख का साथ देना श्रारम्भ क्रिया। स्पेन 
की जनता के विद्रोह को दबाने के लिये ,फ्रंच सेना भेजी गई गौर वहाँ सप्तम फर्डिनेण्ड 
के निरंकुश शासन को फिर से स्थापित किया गया । 

5! ऑस्ट्रिया 


फ्रान्स में तो पूर्ण प्रतिक्रिया कुछ देर से प्रारम्भ हुई परन्तु जर्मनी में उसका 
श्रारम्भ नेपोलियन के पतन के तुरन्त वाद ही हो गया था। उसका कारण था 
मेटरनिख का प्रभाव । वियना-कांग्रेस ने जर्मनी की जो नई व्यवस्था की थी उसमें 
श्रॉस्ट्रिया का स्थान मुख्य रखा गया था। 

ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का स्वरूप-- श्रास्ट्रिया का साम्राज्य भानमती के 
कुनवे की तरह था। उसमें अ्रनेक जातियों के लोग रहते थे, पश्चिमी भाग में जो 
श्रॉस्ट्रिया कहलाता था, मुख्यकर जमंन लोग बसते थे; पश्चिमोत्तर की श्रोर बोहीमिया 
में बोहीमियन लोग थे; पूर्व की शोर हंगरी में मग्यार जाति के लोग थे जो प्रारम्भ में 
एशिया से श्राये थे श्रौर मंगोल रक्त के थे; हँगरी के पूर्वी भाग में मग्यारों से भिन्न 
रूमानियम जाति के लोग थे; साम्राज्य के दक्षिणी भाग में रलाव जाति के लोग बसते 
थें और लोम्बार्डी तथा वेनीशिया में इटालियन लोग थे । इनके अ्रतिरिक्त साम्राज्य के 
पूर्वी भागों में बहुत बड़ी संख्या में पोल लोग भी निवास करते थे । इन सब जातियों 
में जमंन श्रौर मग्यार जातियाँ मुख्य थीं। ,फ़ेच क्रान्ति का ऑस्ट्रिया के शासन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा था भ्रौर वहाँ ग्रव भी पुरातन व्यवस्था चल रही थी- शासन 
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१६६ श्राघुनिक यौरीप 
निरंकुश था, समाज सामन्तधाद के श्राघार पर सज्भुछित था, अल्पसंख्यक कुलीन विशेषार 
घिकारों का उपभोग करते थे और बहुसंख्यक जनता दलित एवं पीड़ित थी । 
मेटरनिख्‌-क्रान्तिकारियों तथा नेपोलियन द्वारा प्रसारित नवीन बिचारों का 
प्रॉस्ट्रिया कौ जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था और साम्राज्य में श्रान्तरिक 
परिवर्तन की इच्छा के कोई बरिशेष चिह्न दिखाई नहीं पड़ते थे । सम्राट प्रथम फ्रान्सिस 
प्रगति का कट्टर विरोधी था श्रौर उसका मनन्‍्त्री मेटरनिख्‌ भी उससे पूर्ण रूप में सहमत 
था । मेटरनिख का उद्देश्य न कोई नवीन बात करना था भौर श॒ पुरानी बातों को वापस 
लाने का प्रयत्न ही करना था, वरन्‌ जेसी स्थिति थी उसको वैसी ही बनाये रखना था। के 
प्रॉस्ट्रिया में तो यह वात सम्भव थी परन्तु साम्राज्य के बाहर जर्मनी तथा इटली में ऐसे 
विचारों का प्रचार हो रहा था जिनको फैलने श्रौर श्रॉस्ट्रिया में प्रवेश करने से रोकने 
के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न करना वह श्रावरयक समभता था। उसने प्रचार के 
सभी साधनों पर बड़े कड़े प्रतिवन्‍्ध लगाये । उसे सबसे श्रधिक भय विश्वविद्यालयों से 
था जो नवीन विचारों के प्रचार-केन्द्र थे । श्रध्यापकों और विद्यार्थियों पर बड़े भपमान- 
जनक प्रतिबन्ध लगाये गय्रे; उनके पीछे सदा गुप्तचर लगे रहते थे, यहाँ तक कि कक्षाश्रों 
में भी गुप्तचर मौजूद रहते थे; पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें सरकार द्वारा निर्धारित 
की जाने लगीं; बाहर से पुस्तकें मँगवाना बन्द कर दिया गया; विद्यार्थियों को शिक्षा 
प्राप्त करने के निमिच्च विदेशों को जाने के लिये सरकार की श्नुमति प्राप्त करना 
ग्रावश्यक हो गया जो कभी नहीं दी जाती थी; विद्यार्थी कोई सभा-सोसायटी नहीं 
बना सकते थे | श्रखबारों श्रौर वियेटरों पर भी बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाने लगी । 
गुप्तचर सर्वत्र घमते रहते थे और पुलिस निर्भय होकर जहाँ चाहती यहाँ हस्तक्षेप करने 
से नहीं चूकती थी | कड़ी पुलिस, व्यापक गुप्तचर-व्यवस्था तथा विचारों पर कड़े 
प्रतिबन्ध पर श्राधारित व्यवस्था ऑस्ट्रिया में काफी सफल हुई श्रौर कई बर्षों तक बहाँ 
विद्रोह के चिह्न तक नहीं दिखाई देते थे । 


जमंनी 
किन्तु मेटरनिख्‌ केवल श्रॉरिट्रिया में ही यह दमनकारी व्यवस्था रथापित करके 


# एज़ीट : छलांआ09 ्ी तट जिपा०फट; 9. 433. 

| मेटरनिख ने विभिन्न राज्यों से जो समझौते किये थे उनमें उसने बड़ी चतुराई 
से ऐसी 44४! करली थी कि समस्त बिदेशी डाक प्रॉरिट्रया में से होकर निकलती 
थी। वियना में उसने बिट्ठयाँ खोलने, रांकेतिक भाषा को समभने श्रौर चिदिद्यों 
को पुनः बन्द करने के लिये विशेषज्ञों का एक दफ्तर खोल रखा था । इस प्रकार उसे 
समस्त राज्यों के बारे में वड़ी जानकारी रहती थी । ॥एन्राइणा : रिप्ा०फुट श05 
7४०.०८००७, 9. ]3, 
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सन्तुष्ट नहीं रहा । वह श्रपती सीमा के पास पड़ौसी देझ्षों में कहीं भी नवीन विचारों 
को पनपने नहीं देता चाहता था। जमेनी तथा टटली में उसे इस कार्य के लिये सुविधा 
भीथधी। हु 

जर्मन परिसद्धू--वियना-कांग्रेस की व्यवस्था के अनुभार समस्त जर्मनी का 
एक शिथिल परिसंघ वना दिया गया था | जेसाकि हम देख चुके हैं उसमें भिन्न-भिन्न 
प्रकार के ३६ राज्य थे जिनमें से दो--अ्रॉस्ट्रिया और प्रशा-- बड़े थे । ऑस्ट्रिया का 
सम्राट्‌ परिसंघ का श्रध्यक्ष था और प्रथा का राजा उपाध्यक्ष । बेवेरिया, हेनोवर, सेवसनी 
तथा वुर्टेमबुर्ग के राज्य भी काफी यड़े थे । इनके प्रतिरिक्त श्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे 
जिनमें चार स्वतन्त्र नगर भी थे। उनमें से कुछ राज्यों का सम्बन्ध जर्मनी के बाहर 
के राज्यों से भी था । हेनोवर इच्च लैण्ड के राजा का एक प्रदेश था, हॉल्स्टाइन डेन्मार्क 
के राजा का था और लुक्सेमबर्ग नीदरलेण्ड के शासक का था। 

जन परिसद्धः का संविधान-इस विचित्र परिसंघ की एक केन्द्रीय 
विधायिका ()7८() थी जिसके अ्धिकेशन ,फ्रेंक फर्ट में होते थे। उसके सदस्य 
जनता के प्रतिनिधि नहीं, वरन्‌ विभिन्न शासकों द्वारा नियुक्त एवं उनका भ्रदिश पालन 
करनेवाले दूत होते थे । उसकी कार्य-पद्धति बड़ी पेचीदी थी जिससे निर्णाय करने में 
प्राय: देर होती थी श्रौर रुकावट डालना सरल था। ऑस्ट्रिया तथा प्रशा की पारस्परिक 
ईर्ष्या भौर छोटे-छोटे राज्यों की अपने अ्रधिकारों में किसी प्रकार कभी न श्राने देने की 
इच्छा से उसमें कोई काम नहीं हो पाता था। एक नियम यह था कि श्राधारभूत 
कानूनों, श्राज्िक (078०7॥20) संस्थाश्रों, व्यक्तिगत अधिकारों श्रथवा धामिक मामलों 
में कोई भी परिवर्तत करने के लिये सभा की सर्वसम्मति से स्वीकृति श्रावश्यक होगी । 
यह नियम इतना व्यापक था कि सभी महत्त्वपूर्ण बातें इसके श्रन्तगंत झा जाती थीं 
झ्रौर क्योंकि किसी वात के लिये सब सदस्यों का एक मत नहीं हो सकता, इस कारण 
उसमें कोई भी महत्त्वपूर्ण काम नहीं हो सकता था । कोई भी एक राज्य केवल श्रपने 
निर्वेधाधिकार से किसी भी निर्णाय को रद्द कर सकता था। इस परिसंघ की कोई कार्य- 
पालिका नहीं थी । विधायिका के निर्गायों को कार्यान्वित करना विभिन्न राज्यों के शासकों 
की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार यह परिसंघ्र श्रत्यन्त शिथ्िल था । किन्तु मेटरनिख 
ने विभिन्न राज्यों के शासकों की प्रतिक्रियावादिता से लाभ उठा कर उसे समस्त जमंनी 
पर श्रपना प्रभाव जमाने का एक श्रच्छा सघन वना रखा था । परिसंघ की विधायिका 
को उसने एक प्रकार से श्रपने वैदेशिक विभाग का एक अ्रज्ञ बना लिया था ।* 











* एू ७८०छ८ए : ह लाआागज  रि०वलाय बुप॥८$, 9५ 73. 


यह व्यवस्था विशुद्ध रूप में जमंन भी नहीं भी । तीन विदेशी शासक इस संघ 
के सुदस्य बे--इज़ूलेण्ड का झजा हेनोवर का भी शासक था प्रौर संघ में हेनोवर का, 
| (0०॥१) 


१६८ झाधुनिक योरोप 


राष्ट्रीयता और उसका दमन--यह व्यवस्था जमंतर जनता को, विशेषकर 
प्रगतिशील लोगों को, बिलकुल पसन्द नहीं थी । नेपोलियन के समय में जमंन जनता 
में राप्ट्रीयवा की भावना जाग्रत हो चुकी थी और प्रगतिशील लोग जर्मनी की राष्ट्रीय 
एकता तथा उसके लिये एक सुदृढ़ राष्ट्रीय शासन की कामना करते थे । परन्तु मेटरनिख 
जमंनी की एकता नहीं चाहता था और उसने प्रशा के राजा पर श्रपना प्रभाव डाल कर 
तथा छोटे-छोटे राजाश्रों की स्वार्थ-भावना को प्रोत्साहन देकर इस लक्ष्य की पूर्ति को 
भ्रसम्भव कर दिया । प्रगतिशील लोग राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ स्वतन्त्रता की कामना 
करते थे श्रौर परिसंघ के सभी सदस्य-राज्यों में निरंकुश शासन का श्रन्त कर सांविधानिक 
शासन स्थापित करना चाहने थे । संघ के संविधान की तेरहव्रीं घारा से उनको इस 
कामना की पूर्ति की श्राशा भी थी जिसमें यह घोषणा की गई थी कि परिसंघ के प्रत्येक 
राज्य में प्रतिनिधि-सभा स्थापित की जायगी । वाइमर राज्य के इयूक ने एक संविधान 
का भी निर्माण किया था; तृतीय, .फ़ेडरिक विलियम ने भी प्रशा के लिये संविधान 
प्रदान करने का वचन दिया था श्रौर दक्षिणी जर्मनी के कई राजाप्रों ने भी श्रठारहवें 
लुई का प्रनुकरण करके जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान किये थे । किन्तु मेटरनिख्र 
इस बात से श्रसन्तुप्ट था श्रौर बह जर्मनी में उन्हीं प्रतिक्रधावादी सिद्धान्तों को श्रमल 
में लाना चाहता था जो उसने प्रॉस्ट्रिया में लागू कर रखे थे । उसे विश्वास थांकि 
जनता को प्रजातान्त्रिक श्रव्िकार देने का श्र्थ है अराजकता को निमन्त्रण देना । उसने 
यही विश्वास जमंनी के समस्त राजाग्रों के दिलों में जमा दिया । प्रशा का राजा तृतीय 
,फ्रे डरिक विलियम शायद अभ्रपना वचन पूरा करता परन्तु मेटरनिख ने उस समय होने 
बाली कुछ घटनाओं का उपयोग करके उसके दिल में भी भय उत्पन्न कर दिया भर 
घह भी उसके प्रभाव में श्रा गया । 

काल्संवाद के श्रादेश-- भ्रपनी ग्राशाश्रों को भज्ग होते देख कर जम॑नी के 
छदारबादियों में वड़। श्रसन्‍्तोष था। इस अ्रसन्तोष के केन्द्र विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों 
के लोगों द्वारा सम्पादित समाचार-पत्र और विद्यार्थियों की सभाएँ थीं। इन विश्वविद्यो- 
लयों में मुख्य वाइमर राज्य में येना ( [28 ) का विश्वविद्यालय था जो उदारवादी 
श्रान्दोलन का केद्र था श्रौर जहाँ विद्यार्थियों ने जमंनी की एकता स्थापित करने॥वैके 
उद्देश्य से एक सभा स्थापित की थी । इस सभा ने १७ अक्टूबर १८५१७ ई० को जम॑नी 
के समस्त विश्वविद्यालयों की विद्यार्थी-सभाश्रों के प्रतिनिधियों को तिमन्त्रित करके 





प्रतिनिधित्व करता था, डेन्मार्क का राजा होल्स्टीन का प्रतिनिधित्व करता था भ्रौर 
हॉलेण्ड का राजा लुक्सेमबुर्ग का। सदस्य होने के नाते वे परिसंघ की विधायिका के 
विचार-विमं में भाग ले सकते थे और उस पर श्रपना प्रभाव डाल सकते थे, विशेषकर 
उन श्राधारभूत मामलों में जिनमें बे व्यक्तिगत निषेधाधिक्रार का प्रयोग कर सकते थे । 
पछुब्डवा : ॥०7०००९ ४7०८ ]8]5, 9, 24. 
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लाइपजिग के युद्ध की तीसरी संव्रत्सरी तथा धर्म-सुधार-पान्दोलन की तीसरी झताब्दी 
मनाने के लिये एक राष्ट्रीय उत्सव क्रिया जिसमें जमनी के बारह विश्वविद्यालयों के 
कोई ४०० विद्यार्थी सम्मिलित हुए । यह उत्सव निर्दोग था। परन्तु मेटरनिख मे 
जमंनी के शासकों के सामने इसका अत्यन्त अ्तिरज्जित चित्र प्रस्तुत किया श्रौर 
वाइमर के डंयूक को अपनी प्रजा की स्वतन्त्रता को कम करने तथा विश्वविद्यालयों 
पर कड़ा नियन्त्रण लगाने का श्रादेश दिया। इसके डेढ़ वर्ष वाद फिर एक घटना 
हुई । २३ मार्च, १८१६ को एक विद्यार्थी ने मेनहीम में एक पत्रकार एवं नाटककार 
कोल्सेब्यू (९ 02८0९) को, जो जार एलेकर्ज ण्डर की नौकरी में था, मार डाला (४ 
इस घटना से प्रतिक्रियाबादियों में बड़ा आतद्भ छा गया जिसका मेटरनिख ने पूरा 
पूरा लाभ उठाया। वह प्र्ञा के राजा से मिला, उसके सामने उदारवाद के क्रान्तिकारी 
खतरों का बड़ा भयानक चित्र खींचा, उसके मन्त्री हार्डनवर्ग की संविधान-योजना को 
रह करवा दिया श्रौर उसे भ्रपनी नीति का समर्थक बना लिया । उसने मुख्य-मुख्य 
राज्यों के मंत्रियों को काट्संवाद नगर में श्रामन्त्रित किया ओर उनका सहयोग प्राप्त 
करनके कुछ श्रादेश (िता]9092व [06८7 ८८७) जारी किये (१८१६) । इन श्रादेशों 
को स्वीकार करने के लिये फ्र ड्ू फुर्ट में परिसंघ की विधायिका का अ्रधिवेशन आमन्त्रित 
किया गया जिसमें मेटरनिख ने विरोध की परवाह न करते हुए श्रसांविधानिक ढंग 
से उन श्रादेशों को स्वीकार करा लिया ।[ विद्यारथियों को सभाएँ तथा खेलकूद की 
संस्थाएँ बन्द कर दी गई श्रौर राजनीतिक सभाओं की मनाही कर दी गई; विश्व- 
विद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया श्रौर सब जगह भ्रध्यापकों 
तथा विद्यार्थियों पर कड़ी निगाह रखने के लिये सरकारी कर्मचारी ((एा8 (075) 
नियुक्त किये गये; समाचार-पत्रों पर ग्रत्यन्त कठोर निः्यत्रण की व्यवस्था की गई 
आ्रौर समस्त जर्मनी में जो (उसके विचार में) महान्‌ गुप्त पड॒यन्त रचा जा रहा था, 
उसका पता लगाने के लिये मेन्‍्स (]/(४॥॥2) में एक केन्द्रीय कमीशन स्थापित 
किया गया । 

उदारबाद के विरुद्ठ जिहाद -यह व्यवस्था श्रत्यन्त श्रताधारण तथा प्रति- 
क्रियावादी थी परन्तु मेटरनिख को इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ । उसने जून १८२० में 
वियना में संघीय विधायिका (7€वेटा'गो ])८0) का अ्रधिवेशन किया जिसमें एक 
संघीय क़ानुत स्वीकार किया गया। यह घोषित किया गया कि चारों स्वतन्त्र नगरों 
को छोड़ कर प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च सत्ता केवल राजा में निद्वित रहेगी और वह 


# 608८4 ब्वापे [80 : 4०7०6 270 (6 (०१८४ ९४०१०, ५५७ |, 
9. 960, 
| घब्यला ; ०वटएण डिपा०फुथ्का प्ा४०५, 9. 202. 
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कहीं भी संविधान द्वारा निश्चित कुछ कामों को छोड़ कर श्रन्य किसी काम में विभिन्न 
बर्गों (/५5(७(८$) का सहयोग प्राप्त करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा; यदि 
कोई राजा श्रपनी विद्रोही प्रजा के बिरद्ध सहायता की प्रार्थना करेगा या अपने 
अधिकारों का प्रयोग करने में श्रसमर्थ होगा तो वहाँ सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा 
क्रायम रखना संघीय विधायिका का कत्तंव्य होगा ।* 


मेटरनिख की विजय-इस प्रकार मेटरनिख् की नीति सफल हुई श्ौर 
जमंनी में प्रतिक्रिया का राज्य स्थापित हो गया । काल्संबाद के श्रादेशों ने श्रॉस्ट्रिया 
के प्रभाव को जर्मनी में चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया ।| मेटरनिख्र ने जमंन राज्यों के 
शिथिल परिसंघ को एक सुदृढ़ *संघीय राज्य बना दिया जिसमें संघीय विधायिका 
फे हाथों में प्राचीन साम्राज्य के समय से श्रधिक शक्ति थी । इस संघ में भ्रॉस्ट्रिया का 
सम्राट्‌ सर्वोच्च था श्रौर वह एक प्रकार से जमंनी का सम्राट था || यह सत्य है कि 
इस नवीन व्यवस्था के कारण श्रॉस्ट्रिया के सम्राट के हाथों में जमंनी में हस्तक्षेप करने 
भौोर राष्ट्रीयता की भावना को दवाने के लिये क़ाफी शक्ति श्रा गई परन्तु छोटे-छोटे 
राज्य इस स्थिति से भ्रसन्तुष्ट थे श्रौर प्रॉस्ट्रिया को उनके विरोध का सामना भी करना 
पड़ा । फिर भी श्रगले ३० वर्ष तक जमंनी में श्रॉस्ट्रिया का काफी प्रभाव बना रहा 
झौर उसके कन्धों पर “'निरंकुशता का जुआ' रखा रहा ।** काल्संबाद के भादेशों के 
महत्व की चर्चा करते हुए मेटरनिख़ ने स्थयं कहा था कि इन श्रादेश्ों के साथ मुक्ति 
के एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है । जिस मुक्ति का वह स्वप्न देख रहा था वह्‌ 
जमनी के राजाशों के लिये हो सकती थी, जमंन जनता के लिये तो वे भादेश सुहृढ़ 
बेड़ियों के समान थे जिनसे वह बड़ी कठिनाई से एक पीढ़ी बाद मुक्ति पा सकी । 


स्पेन 


घोर प्रतिक्रियाबादी फडिनेण्ड-- प्रतिक्रिया का सव जगह से श्रधिक उग्र रूप स्पेन 
में था। स्पेन के राजा सप्तम फडिनेण्ड को नेपोलियन ने कद कर लिया था। उसके 


+ एज्रीट ; सरां॥ठा9 ० ००८० डिपा०एट, 99. 470-477: 

पं घब्श्ला : दिणा०एट आ॥०८ 85, ७ 33. 

काल्सबाद का यह सम्मेलन मध्य-योरोप के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। 
इससे श्रॉस्ट्रिया के साथ-साथ जमंनी में भी मेटरनिख के प्राधान्य का प्रमाण मिलता है । 
इसकी सबसे मुख्य बात है श्रॉस्ट्रिया के समक्ष प्रशा का श्रात्मससमपंण । १५१६ तक यह 
झ्राश्ा की जा सकती थी कि शायद प्रशा जमंनी के मुक्ति-प्रान्दोलन का नेतृत्व करेगा, 
परन्तु श्रव वह श्राशा लुप्त हो गई; श्रब प्रशा घोर प्रतिक्रियावादी हो गया । 

+ ?0#95 : !४००6७४३ 8&०7०9८, 9. 74. 
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पतन के बाद १८१४ में वह पुनः सिहासलाछूढ़ हग्ना, उसकी ग्रनुपस्थिति में जिन द्िनों 
नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, स्पेनिश जनता ने फास के १७६१ के संविधान 
का प्रनुसरण करके एक जनमत्तात्मक संविधान बनाया था (१८१२), जिसमें जलता 
की प्रभुता की घोषणा की गई थी, विधायिक्रा की सत्ता सर्वाच्चि स्वीकार वी 
गई थी, विधायिका तथा कार्यपालिका सत्ताएं प्रथक्‌ रखी गई थीं और कार्य- 
वालिका की सत्ता नगणष्य कर दी गई थी । इस संविधान में कई त्रटियाँ थीं और वह 
कार्यान्वित भी नहीं हो सका परन्तु वह समस्त दक्षिणी योरोप के लिये आदर्श बन गया, 
प्राधी शताब्दी तक जनता की स्वतन्त्रता का भ्रधिकार-पत्र बना रहा और सांविधाननिक 
प्रय्नों के लिये प्रेरणा का ख्लोत बना रहा ॥* अ्रपूर्ग होते हुए भी यह संविधान एक 
बुद्धिमान्‌ श्रोर साहसी राजा के हाथों में सांविधानिक शास्षन का श्रच्छा साधन वन 
सकता था परन्तु फडिनेण्ड न वुद्धिमान्‌ था, न साहसी । स्पेन वापस लौटने पर उसने 
बड़ी भनिच्छा से इस संविधान को स्वीकार किया परन्तु श्रपनी लोकप्रियता से लाभ 
उठा कर उसने शीघ्र ही उसे नप्ट कर दिया। विधायिका सभा ((:07८5$) बरखारत 
कर दी गई, वेयक्तिक स्वतन्त्रता छीन ली गई, कुलीनों एवं पादरियों को उनके विशेषा- 
घिकार पुनः प्रदान कर दिये गये, चर्च की सम्पत्ति उसे वापिस मिल गई, जेसुइट लोग 
(जो कट्टर कंथोलिक थे) वापिस बुला लिये गये, दमनकारी धार्मिक न्यायालय 
(वृष ४४०7) की पुनः स्थापना की गई, समाचार-पत्रों का मुह बन्द कर दिया 
गया, उदारवादियों एवं नेपोलियन के समर्थकों का घोर दमन होने लगा श्रौर सारे देश 
में घोर प्रतिक्रियावादी शासन आरम्भ हो गया । 

विद्रोह- फूडिनेण्ड ने इस प्रकार जनता के अधिकारों को करा कर निरंकुश 
शासन तो शुरू किया परन्तु उनका शासन भश्रत्यन्त निर्बल, निकम्म! एवं भ्रत्याचारी था। 
इससे जनता में बड़ा श्रसन्‍्तोष फैला । श्रमेरिका में स्थित स्पेन के उपनिवेश कई वर्षो से 
विद्रोही हो रहे थे किन्तु वह उसके विद्रोह का दमन नहीं कर सका । यह स्थिति ६ वर्षों 
तक चलती रही परस्‍्तु श्रन्त में विद्रोह की श्राग भड़क उठी । सेना भी श्रसमग्तुप्ट थी 
श्रौर षड्यन्त्रों का श्रदूटा बनी हुई थी । विद्रोह का नेतृत्व उसी ने किया श्रौर १८३० में 
कैडिज में उसने विद्रोह कर दिया । राजा को दबना पड़ा और १८२२ के संविधान को 
पुनः प्रतिप्ठित करना पड़ा । 

पुतं गाल 

पुनःस्थापन झोर विद्रोहू- जब नेपोलियन ने १८०७ में पुतंगाल पर श्राक्रमण 
किया था तो वहां का राजा चतुर्थ जॉन अ्रपने परिवार सहित ब्राज़ील चला गया था । 
उसकी भ्रनुपस्थिति में पुतंगाल का शासन श्रेग्रेजी सेना के सेनापति की देख-रेख में चतुर्थ 








# [८८०८४ : # प्ांझ्रक रण [०१८॥ 77८5, 0. 04: 
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जॉन के नाम पर होता रहा । नेपोलियन के पतन के बाद जॉन वापस पुतंगाल नहीं 
भ्राया वरन्‌ समस्त पुतंगीज्‌ साम्राज्य की एकता घोषित करके और श्रंग्रेजी सेना के 
सेनापति वेरेसफोई को श्रपना राज-प्रतिनिधि नियुक्त करके उसके द्वारा ब्राज़ील से ही 
शासन करता रहा । इस प्रकार पुतंगाल की स्थिति बदल गई, श्रत्र वह ब्राजील के 
श्रधीन हो गया । जॉन को पुतंगाल बुलाने के प्रयत्न किये गये परन्तु वह वापस श्राने क्र 
लिये त॑यार नहीं हुआ । वेरेसफोर्ड का शासन जनता को विदेशी शासन मालुम 
होता था श्रौर बहुत श्रखरता था । इसका परिणाम यह हुआ्ना कि जनता में विद्रोह.की 
भावना बढ़ने लगी; जगह-जगह षड्यन्त्र होने लगे श्रौर षडयन्त्रकारियों का बड़ी कठोरता 
से दमन किया जाने लगा। निदान स्पेन के विद्रोह से प्रेरित होकर पुतंगाल ने भी 
विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । सितम्बर १८५२० ई० में लिस्बन की सेना 
ने विद्रोह कर दिया; उसने राजप्रतिनिधि को पदच्युत कर दिया भ्रौर स्पेन के संविधान 
के भ्रनुसार जनसत्तात्मक संविधान का निर्माण करने के लिये एक भ्रस्थायी सरकार 


स्थापित की । 
इटली 

पुनः स्थापन--जम॑नी की भाँति इटली में भी वियना-काँग्रेस ने राष्ट्रीयंता एवं 
एकता की जनकामना की श्रवहेलना करके विभिन्न पुराने राज्यों का पुनरुद्धार किया 
था । पुनरुद्धार के बाद शीघ्र ही सत्र प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई । साड्निया त॑था 
प।यडमॉण्ट के राजा प्रथम विक्टर इमेन्युएल ने नेपोलियन के समय के प्रायः समस्त 
सुधारों का श्रन्त कर दिया, कुलीनों को उनके विशेषाधिकार फिर से प्राप्त हो गये, 
पादरियों को उनकी सत्ता तथा चर्च की भूमि पुनः दे दी गई, चर्च के न्यायालय फिर 
से कायम कर दिये गये श्रोर धामिक स्वतन्त्रता छीन ली गई, पुराने कर्मचारियों को 
फिर से उनके पुराने पदों पर नियुक्त किया गया, समाचार-पत्रों पर कड़ी निगाह रखी 
जाने लगी और उदार विचारों का सब प्रकार से दमन किया जाने लगा । लोम्बार्डी 
तथा वेनीशिया में श्रॉस्ट्रिया का श्रत्यनत कठोर शासन आरम्भ हो गया । पारमा, 
मोडीना तथा ट्ुस्कनी के शासक पूर्णतया श्रॉस्ट्रिया के प्रभाव में थे श्ौर मेटरनिख की 
नीति का पालन करते थे । पोष ने भी श्रपने राज्यों में नेपोलियन के समय के सुधारों 
का भ्रन्त करके पुरानी व्यवस्था बदसतूर क़ायम कर दी। दक्षिणी इटली में नेपित्स 
(दो सिसलियों) के राज्य में भी यही हाल हुआ्ना । बृर्वॉवंशीय राजा प्रथम फूडिनेण्ड ने 


म्युरा (७॥०७५) के समय के कुछ क़ानून एवं संस्थाओं को तो क़ायम रखा परन्तु 
श्रन्य वातों में वह पुराने ढंग पर श्रा गया; उसने पादरियों को उनकी सत्ता पुन: प्रदात 


कर दी, समाचार-पत्रों पर कड़े नियन्त्रण लगा दिये, पुलिस की बड़ी कठोर व्यवस्था 
की और उदार विचारों का दमन झ्रारम्भ किया । उसने सिसिलो के स्वतन्त्र संविधान 
को भी नष्ट कर उसे नेपिल्स का एक प्रान्त बना दिया। 
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बिरोध-- कार्बोतारी --इटली के नवयुत्रक्तों को. जो नेपोलियन के समग्र में राष्ट्र 
एकता की अनुभूति कर चुक्ते थे, यह स्थिति असह्य थी । उनमें अगन्‍्तोष बढ़ने लगा श्रौर 
जगह-जगह गुप्त समितियाँ बनने लगीं । इत समितियों में कार्बोनारी ((0)णावा।) 
समिति मुख्य थी जो नेपित्स में म्यूरा के शासन काल में विदेशियों से देश को 
मुक्त करने तथा सांविधानिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्दं ब्य से वन चुकी थी। * यह 
संस्था शीघ्र ही बड़ी शक्तिशाली हो गई और उसमें गब प्रकार के लोग--छुलीन, शना 
के श्र फसर, पादरी, कृपक किन्तु विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग, जो देशभक्ति एवं उदार 
विचारों से अनुप्राशित थे-- शामिल होने लगे । इन गुत्त समितियों के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप इटली में एक क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का सूत्रपात हुप्रा जिसकी प्रथम अ्रभिव्यक्ति 
सन्‌ १८२० में नेपित्स में हुई जहाँ स्पेन के विद्रोह से प्रेरित होऋर सेना ने विद्रोह कर 
दिया और स्पेन के सन्‌ १८१२ के संविधान को नेपित्स में लागू करने की मांग की । 
,फर्निण्ड दव गया; उसने नथे संविधान की घोषणा की और उसे स्वीकार करने की 
शपथ खाई । 


इस प्रकार नेपोलियन की पराजय के पांच वर्ष बाद ही विद्रोह ने फिर सिर 
उठाया भौर विजयी हुआ्ना । स्पेन श्रौर पुर्तगाल तथा नेपित्स में जनता ने देवी श्रधिकार 
पर श्राघारित एकतन्त्र को जनता के प्रभुत्व॒ पर ग्राधारित साविधानिक एबतस्त्र में 
परिणत कर दिया श्रौर निरंकुश शासन का अन्त कर दिया । वियना के राजनीतिज्ञों 
ने क्रान्तिजनित विचारों एवं भावनाओ्रों को न्मूल करने का जो स्व'न देखा था वह 
उनकी समस्त श्राशा्रों के बिपरीत इतना ज्ीत्र भंग हो गया। यह सत्य था कि 
प्रॉस्ट्रिया, जर्मनी तथा ,फ्रान्स में वे नवीन भावनाओं का दमन करने में सफल हुए थे 
परन्तु इन प्रदेशों की गतिविधि को देखकर वे चिन्तित हुए और विद्रोह के दबाने के 
लिये उन्होने शीघ्र द्वी कदम भी उठाया । 


* [(८८॥0८९५ ; # लाहाग7 ० ०ठेशा प्रपग्ा९5, 9. ]68, इस प्रकार की गुप्त 
घडयन्त्रकारी समितियाँ श्रनेक देशों में स्थापित हो गई थीं। जब क्रान्तियों के दमन में 
कई राजा सहयोग करने लगे तो विभिग्न देझ्षों के गुप्त क्रान्तिकारियों ने भी परस्पर 
सम्पर्क स्थापित करके कार्य करना श्रारम्भ किया। '(4॥6 (:०एश०७००व ० 5785 
8छठाटते शा जि०्फ्रलााण००वणत॒॑उल्कट5./ ृफ़॒ग्राइणा ३ फिएा०ए९ 35706 
ए२०००००७, 9. 20. 


अध्याय १७ 
शान्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
3 श>्ंय ्चलससचच््््सअअटजअ्सस्िििओ 

चतुमु'ख संघ का मुख्य उद्दं श्य योरोप में शान्ति कायम रखना था। आरम्भ 
में शान्ति को खतरा श्रन्तर्राप्ट्रीय प्रतिदन्द्रिता तथा कुछ विशिष्ट राष्ट्रों की उच्चा- 
कांक्षाओं से माना जाता था । ग्रेट ब्रिटेन फ्रान्स की श्रोर से सशंक्र था श्रौर उसे भय 
था कि कहीं फ्रान्स फिर से शान्ति-भंग न करें। मेटरनिख को जार एलेक् जेण्डर के 
विचारों भ्रौर उच्च श्राकांक्षाओं की ओर से बड़ी शंका थी; उसके पास पोलेंण्ड में 
एक श्रच्छी सेना भी थी। ऐसी श्रवस्था में मेटरनिख श्रौर ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मन्‍्त्री 
केस्लरी दोनों भ्रन्तर्राप्ट्रीय गुलतफ्हमियों को दूर करने तथा योरोप के महाव्‌ राज्यों 
को मिलकर कार्य करने की श्रादत डालने के लिये परस्पर सहयोग करते रहे ।* 

ए-ला-शेपल की कांग्रेस -जमंनी तथा योरोप में विभिन्न स्थामों में उदारव/दी 
चेष्टाश्रों की वृद्धि देखकर मेटरनिख चिन्तित हो रहा था। उसने १८१४८ में ए-ला- 
शेपल नामक स्थान पर चतुमु ख संघ की पहली कांग्रेस श्रमन्त्रित की । उदारवादी 
प्रान्दोलनों के दमन के भ्रतिरिक्त उसके सामने (्रान्स का प्रइन भी .प्राया । '्रान्स युद्ध 
का हर्जाना दे चुका था और उसकी श्रान्तरिक गतिविधि सन्‍्तोषजनक थी । यह देख 
कर कांग्रेस ने फ्रान्स में विजयी राष्ट्रों की जो सेना थी उसे हटा लेने का निर्णाव 
किया श्रौर फ्रान्स को चतुमुख संत ग्रथवा योरोपीय संघ ((४ण०९॥६ ० >पाठफ़ले 
में समानता के श्राधार पर सम्मिलित कर लिया और चतुमुख संघ शअ्रव पंचमुख 
संघ (?८॥(97'0॥9) बन गया । यद्यपि इस सम्मेलन में सहयोग की भावना का पूर्गा 
प्रदर्शन रहा, तथापि उसमें विभिन्‍न राज्यों के विरोधी हितों एवं उनकी पारस्परिक 
ईर्प्या के चिह्न प्रकट होने से न रुके । चतुमु ख संघ के राज्यों को भफ्रान्स की श्रोर से 
अरब भी शंका थी, उन्होंने उसको योरोपीय संघ में सम्मिलित तो कर लिया परन्तु 
चदुमु ख संघ को पूव॑ंवत्‌ क़रयम रखा || इसके साथ ही एलेक जेण्डर ने क्रान्ति के 





# [३9९३ : ऐगापंटबा बात एचापटबी घ्रछाठाए रण शण्वलत डिप्णफूट 
जए०, ॥, 9. 732. 

| ४०५ 3वते॑ पृद्थाफुट्ए८ए : डिफ्ठकूट व। ताल. पि्रलप्व्लाग] भाव 
वृब्रढ्ापंथा। (क्‍९८ाापडंटड, ९. 40, 


शान्ति के लिये अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग र्ण्श 


विरुद्ध समस्त राजाओं के सहयोग का प्रस्ताव कियाँ ओर दक्षिणो अमेरिका में 
स्थित स्पेनिश उपनिवेशों को जो कुछ वर्षों से विद्रोही हो रहे थर, दवाने के लिये 
स्पेन के राजा का सैनिक सहायता देने की भी माँग की । इस प्रस्न पर तीब्र मतभेद 
खड़ा हो गया; केस्बरी का मत था कि इ गलेंड केवल वियना-काँग्रेस द्वारा स्थापित 
व्यवस्था को २० वर्षों तक क्रायम रखने के लिये बाध्य है किन्तु दूसरे देशों में 
श्रान्तरिक विद्रोहों का दमन करने में सहयोग करने के लिये बाध्य नहीं है । मेटरनिख्‌ 
का मत इससे भिन्न था; उसका कथन था कि ऐसी स्थिति को रोकने के लिये जिससे 
योरोप की शान्ति को खतरा पहुँचने की श्राशंक्रा हो, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना संघ 
का कतंव्य है । इस प्रकार कांग्रेस में दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के संघ का 
श्रीगरोश हो गया--एक ओर था हस्तक्षेप का विरोधी उदारवादी सिद्धान्त और 
दूसरी श्रोर हस्तक्षेप करने का प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त । इस प्रइन पर काँग्रेस ने कोई 
निणाय नहीं किया परन्तु मेटरनि ख़ को इसमें रूस तथा प्रशा का समर्थन प्राप्त हो गया 
और श्रन्त में प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त की ही विजय हुई || केस्लरी क्रान्ति या 
उदारवाद का भक्त नहीं था; उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी था; वह समभता था कि 
समस्त योरोप में क्रान्ति की भावना का दमन करना न केवल संघ के लिये भ्रसम्भव 
था वरन्‌ इ गलैण्ड के हित के विरुद्ध भी था ॥३ कुछ भी हो, केस्‍ल री ने इस विरोध 
के द्वारा योरोपीय संघ के विनाश का वीज वो दिया । 

ट्रोपो-काँग्रेस-- ट्रोपो की घोषणा-ए-ला-शेपल की कांग्रेस के बाद दक्षिणी 
योरोप में कई जगह प्रतिक्रिया का विरोध होने लगा । हम देख चुके हैं कि सन्‌ १८२० 
में स्पेन, पुतंगाल तथा इटली में विद्रोह हुए जिसे देखकर संघ की प्रतिक्रियावादी 


# एलेक्जेग्डर उस समय तक श्रपने समय का सबसे श्रागे बढ़ा हुआ अन्तर्राप्द्री- 
यतावादी था । उसने एक स्थायी योरोपीय संघ का सुझाव प्रस्तुत किया गौर बल- 
पूर्वक किये जानेवाले परिवतंनों से सर्वमान्य राज्यों की रक्षा के लिये एक श्रन्तर्राप्ट्रीय 
सेना के निर्माण का भी प्रस्ताव किया । उसका विचार था कि यदि विभिन्न राज्यों 
के शासनों को क्रान्ति के विरुद्ध श्राश्वासन प्राप्त हो जाय तो वे स्वयं श्रपत्ती श्रोर से 
सांविधानिक एवं उदारवादी सुधार करने के लिये तंयार हो जायेगे । 86 : 
# लाहल्‍079 ० घधाढ ०१67 १४०९, 9. 448. 

ई धिए : 8 जाग सराडण9१ ० पाल छाप॑पज॥ (!णरातरणा७८४। (0, ४०! व, 
ए79. 307-303. 

| पु१५८५ : 6 एगाप॑व्बे ब्णव 0च्ीारनों ला॥09 ण ैेठतेटापा डिएा०एट, 
9५०. , 9..732. केस्लरी इटली में ऑस्ट्रिया के शासन तथा ग्रीस में टर्की के शासन 
का पक्षपाती था | जब प्रॉस्ट्रिया के सम्राट ने नेपित्स के राजा चतुर्थ फरडिनेण्ड से एक 
गुप्त सन्धि की जिसके द्वारा ,फडिनेण्ड को अपने राज्य में निरंकुश शासन-व्यवस्था 
कायम रखने का वचन देना पड़ा तो उसने उसका ग्रनुमादन भी किया था । 47८४८।- 


भरबा ; झि४५9 छा5007) 47 ॥86 9फ ए८०/ण्ा७ ४70 80९०, 7. 206. 
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३०६ श्राधुनिक योरोप 


सत्ताएँ चिन्बित हो उठीं । प्रारम्भ में जब स्पेन में विद्रोह हुआ तो एलेक जेण्डर ने कांग्रेस 
का श्रधिवेशन कर रपेन में विद्रोह-दमन के लिये एक रूसी सेना भेजने का प्रस्ताव 
किया, परच्तु न तो ,फ्रान्सशऔर न ऑऑॉस्ट्रिया ही रूस की शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते 
थे श्रीर मेटरनिख ने हस्तक्षे प करने की श्रावश्यकता न समभकर बात टाल दी ।* किन्तु 
जब बेपिल्स में भी विद्रोह हो गया श्रौर उसे इटली में श्रॉस्ट्रिया के प्रभुत्व के लिये खतरा 
नजर श्राया तो उसने पंचमुख संघ की दूसरी कांग्रस द्रोपो (॥7 ०००7) में श्रमन्त्रित 
की (१८२०), जिसके सामने क्रान्तिकारी श्रान्दोलनों एवं बढ़ते हुए उदारवाद के 
दमन का प्रइन रखा गया || कांग्रेस ने मेटरनिख के प्रस्ताव पर एक नवीन सिद्धान्त 
की घोषणा की-- “जिन राज्यों में क्रान्ति के परिणामस्वरूप शासन में ऐसा परिवर्तन 
हो गया है जिसके परिणामों से श्रन्य राज्यों को ख़तरा है, वे योरोपीय संघ के सदस्य 
नहीं रहे हैं औ्रौर वे तब तक उधवे बाहर रहेंगे जब तक उतकी स्थिति,से व्यवस्था 
तथा स्थिरता की गारण्टी प्राप्त नहीं होती । यदि इन परिवतंनों के कारणा दूसरे राज्यों 
को कोई तात्कालिक खतरा हुआ तो राम्मिलित राष्ट्रों का कतंव्य होगा कि वे झान्ति- 
पूर्ण उपायों द्वारा बा आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र द्वारा भ्रपराधी राज्य को इस महान्‌ 
संघ में वापस ले श्रायें । ऑस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस ने इस सिद्धान्त को स्त्रीकार किया 
परस्तु केसस्‍्लरी ने उसका तीक्र विरोध किय्रा । उसने इंगल॑ंण्ड की नीति का पुनः 
स्पप्टीकरणा किया और कहा कि इ ज्लूलेण्ड का तत्कालीन राजवंश तथा संविधान विद्रोह 
का ही परिणाम था और ऐसी दा में इज्भलैण्ड विसी भी देश के श्रान्तरिक विद्रोहों 
में हस्तक्षेप करने की नीति का रामर्थन नहीं कर सकता। प्रत्येक देश की 
जनता को श्रपने शासन में परिवर्तत करने का अधिकार है । वियना-काँग्रेस द्वारा 
स्थापित व्यवस्था की रक्षा के लिये इद्धलेण्ड बचनव्रद्ध है । यदि कोई राबल राष्ट्र किसी 
नित्रंल राष्ट्र पर विजय की दृष्टि से श्राक्रमण करेगा तो इज्नलेग्ड तत्काल हस्तक्षेप 


करेगा किन्तु किसी भी देश के श्रान्तरिक मामलों से उसे कोई सरोकार नहीं होगा ।[ 





# (गाते : 36त6क ना॥छणा५, ५०, 5४, 99. 23-24 

| इस कांग्रिस में केरलरी शामिल नहीं हुआ । बह मेटरनिख्न के ब्रिचार 
जानता था | वह इस वात को रवीकार करने के लिये तेयार था क्रि यदि नेपित्स के 
विद्रोह रो श्रॉस्ट्रिया की सुरक्षा को खतरा हो तो वह अपने ही दा थत्व पर जो उचित 
सम; करे + इसमें उम्र काई झ्रावन्ति नहीं थो परन्तु बह ऐसे काम में श्रन्‍्तर्राष्ट्रीय 
काँग्रेस के निराथों में भाग पर उन्हें इज्नूलेग्ड को स्त्रीकृति प्रदान करना नहीं चाहता 
था। श्रतः वह स्वय कांग्रेस में ञजञा:मल नहीं हुमा; उसने केवल अपने भाई लॉ स्वीवार्ट 
को भेज दिया जो केबल दशक को भांति कांग्रेस में शामिल हुआ । 7७॥॥॥98 : 
>००८॥॥ :णा0ए८, 99, 95-06 ई 

रु ((7१॥६ ग०वे॑ पुृद्याएथ्योटए :. डिपा०0छ८ 9. पाल. पिमलट्टापा बगा0 
प्र७९००धरढफा एध7४घा८ट5, 9, 45]. 
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लाईबेख-कांप्रेस--नेपित्स का दम्न-- इस घोषणा के वाद कांग्रेस कुछ 
समय. के लिप्रे स्थगित हो गई और अगले वर्ष (१८२१) उसका अधिवेशन लाईवख 
(,9092८)) में हुआ जिसमें फ्डिनेण्ड भी बुलाया गया । उसकी वात सुनने के वाद 
काँग्रेस ने प्रॉस्ट्रिया को नेपिल्स के विद्रोह का दमन करने तथा फर्डिनेण्ड को पुनः 
सिहासन पर विठलाने का कार्य सौंपा । ऑस्ट्रया ने ६०,००० सनिक भेज कर नेपिल्स 
के:विद्रोह को बड़ी निर्दयता के साथ दवा दिया ओर फडिनेण्ड को पुन: सिहासन पर 
आ्रासीन कर दिया, जिसने संकड़ों व्यक्तियों को कारागार में डाल कर, देश से निर्वासित 
कर या मृत्यु-दण्ड देकर श्रत्यन्त निरंकुश एवं प्रतिक्रियात्रीदी शासन झ्रारम्भ करके 
अपनी प्रतिशोध की भ।वना को सन्तुष्ट किया । 

पायडमॉण्ट का दमन --इसी बीच में परायडमाण्ट में भी विद्रोह हो गया था । 
वहाँ भी विद्रोहियों ने स्पेन के १८१२ के संविधान की और साथ ही इटली तथा 
पायडमॉण्ट के घोर शत्रु ग्रॉस्ट्रिया से युद्ध छेड़ी की माँग की थी। प्रथम विक्टर 
इमेन्युएल ने इन मांगों को स्वीकार करने के स्थान पर राज्य त्याग दिया (मार्च, 
१८२१) । उसकी जगह उसका भाई चाठर्स फ्‌ लिक्य राजा बना जो स्वभाव से ही 
निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था । श्रॉस्ट्रिया ने उसे भी सहायता दी; बिद्रोही नोवारा 
नाम्रक स्थान पर परास्त हुए श्र विद्रोह दव गया । मेटरनिख्‌ की नीति सफल हुई 
आ्रौर समस्त इटली उसके प्रभाव में श्रा गया | परन्तु इसके साथ ही संघ में निबंलता 
आरा. गई; प्रतिक्रियावादी तथा उदारवादी दलों के बीच की खाई भ्रधिक चौड़ी हो गई 
आ्ौर उसका विनाश निश्चित हो गया । 

- बैरोना काँग्रेस-- तीसरी कांग्रेस वेरोना में हुई ( १८२२ ) जहाँ संघ के 
विभिन्न सदस्यों के सहयोग की क्ृत्रिमता तथा निराधारता पूर्ण रूप से प्रकट हो गई । 
इसी बीच में ग्रीस में टर्की के विरुद्ध विद्रोह हो गया था । जार एलेक्जुण्डर वाल्कन 
प्राग्रद्वीप के प्रश्न को उसी प्रकार रूसी राजनीति का श्रंग समझता थ्रा जिस प्रकार 
मेठरनिख्‌ इटली के प्रइनों को श्रॉस्ट्रिया की राजनीति का भ्रंग समझता था । ,एलेक्जु ण्डर 
श्रकेले ही स्वतन्त्र रूप से टर्की के मामलों में हस्तक्ष प करना चाहता था परन्तु 
मेटरनिख्‌ ने इसका विरोध किया । इंगलंण्ड ने भी उसका साथ दिया । मेटरनिख्‌ की 
विजय हुई; उसने न केवल रूस के हस्तक्षेप को रोक दिया वरन्‌ वेराना-त्राग्रेस में ग्रीस 
के प्रदन पर विचार तक नहीं होने दिया । 

कंनिंग को घोषणा--वेरोना-काँग्रेस में मुख्य विचार स्पेन के विद्रोह के प्रश्न 
पर हुश्ना । सप्तम फडिनेण्ड बूर्वों वंश का था| उसने फ्रान्स के बूत्रों राजा ग्रठारहवें 
लुईसे सहायता की प्राथेना की । इन दिनों फ्रान्स में राजसत्ताबादियों का प्राधान्य था 
श्रोर भ्रान्स भी स्पेन में उसी प्रकार हस्तक्ष प करना चाहता था जिस प्रकार भ्रॉस्ट्रिया 
ने इटली में किया था । इज लंण्ड स्पेन में किसी प्रकार के भी हस्तक्ष प का विरोधी था। 


२०८ श्राधुनिक यौरोप॑ 
केस्लरी की भ्रगस्त १८२२ में मृत्यु हो छुकी थी और श्रव उसके स्थान पर कंनिंज्भ विदेश 
मन्‍्त्री था । सिद्धान्त में केरलरी और कैनिज्ञ में कोई श्रन्तर नहीं था परन्तु उस सिद्धान्त 
को कार्यान्वित करने के ढंग में बड़ा श्रन्तर था । उसने श्रपने प्रतिनिधि वेलिग्टन के द्वारां 
काँग्रेस को स्पप्ट कह दिया कि "यद्यपि इज्ुलेण्ड क्राम्ति का मित्र नहीं है तो भी वह बड़े 
प्राग्रह के साथ श्रनुरोध करता है कि प्रत्येक राप्ट्र को जैसा शासन वह्‌ अपने लिये याहे 
बसा स्थापित करने का अधिकार होना चाहिये श्रौर जब तक कि वह दूसरे राष्ट्रों के 
कामों में हस्तक्षे प नहीं करता, तब तक उसके मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्ष प नहीं 
होना चाहिये ।/”* संघ के भ्रन्य राज्य भी नहीं चाहते थे कि ,फ्रान्स भ्रकेला स्पेन की 
सहायता करे । उन्होंने स्पेन की सरकार को संविधान में परिवतंन कराने तथा राजा को 
अ्रधिक स्वतन्त्रता दिलाने के लिये सबकी श्रोर से एक पत्र मेजने का निर्णाय किया । इस 
पर इजूल॑ण्ड उपयुक्त स्पप्टीकरण के साथ सम्मेलन से भ्रलग हो गया। काँग्रेस का 
विचार यह था कि यदि स्पेन की सरकार का उत्तर सन्तोषजनक न हुआ्रा तो श्रन्य राज्यों 
से अ्रधिकार प्राप्त कर ,फ्रान्स श्रवश्य कायंत्राही करेगा । स्पेन की सरकार ने काँग्रेस का 
श्रादेश ठुकरा दिया और ,फ्रान्स को भ्रपनी श्रभिलापा पूरी करने का मौक़ा मिल गया । 
स्पेन का वसन-- फ्रान्स पहले से ही तैयार बेठा था। उन दिनों स्पेन में पीला 
ज्वर संक्रामक रूप में फंल रहा था श्रौर उस रोग को फ्रान्स से दूर रखने के लिये 
स्पेन की सीमा पर उसने अपनी सेना नियुक्त कर रखी थी। श्रप्रैेल १८२२३ में 
१,००,००० फ्रेंझ्च सेना स्पेन में घुस गई । स्पेन की श्रोर से बड़ा निर्बंल मु काबला 
हुआ और ,फ्रेझ्व सेना विजयी हुई। सप्तम फडिनेण्ड के हाथों में फिर से सत्ता श्रा 
गई; उसने १५२० में जितने परिवतंन हुए थे उन सबको रद्द कर दिया श्रौर क्रान्तिकारी 
नेताश्रों को भयद्भूर दण्ड दिग्रा गया । ,फ्र ञच सेना उसके समर्थन के लिये १८२७ तक 
स्पेन में वनी रही । 
इस प्रकार प्रतिक्रियाबादी योरोपीय संघ की नीति सफल हुई भौर उदारबाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया विजयी हुई । परन्तु स्पेन की विजय संघ की अ्नन्तिम महत्वपूरां 
विजय थी | इज्लेण्ड के श्रलग हो जाने से उसको का .फी क्षति पहुँची थी । भरत उसको 
लगातार रुकाबटों का सामना करना था जिनके द्वारा उसके श्रन्त की तैयारी 
होनी थी । 
स्पेनिश उपनिवेज्ञों का विद्रोह--फ्‌डिनेण्ड ने स्पेन में श्रपनी निरंकुश सत्ता 
प्राप्त करने के बाद संघ से अपने उपनिवेज्ञों के दमन में सहायता माँगी । दक्षिणी भमे- 





# ॥ [477000 : ']॥#८ एन ए '००टाए ७7०७८, 9. ।42, कैनिद्ध 
पर लोकमत का ग्रश्रिक प्रभाव था । उसकी नीति को केस्लरी की नीति का श्रनुसरण- 
मात्र मानना ठीक नहीं होगा । जो कुछ कनिज्ध ने किया वह केसलरी कभी नहीं करता। 
वुफटएटीएब7 : जि ली5६ण१ 9 प्र ]9फ्र एट्आएणए थाव हैप्टि, ए. 207, 
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रिका में स्थित स्पेन के उपनिवेश १८०८ में, जब नेपोलियन ने फ्डिनेण्ड को हटा कर 
श्रपने भाई जोज फ्‌ को सिंहासन पर बिठला दिया था, विद्रोही हो गये थे और उन्होंने 
स्पेन के कठोर ग्राथिक नियन्त्रणों से मुक्ति पा ली थी । जब १५८१४ में फर्डिनेण्ड ने 
फिर पुराने नियन्त्रण लगाने का प्रयत्न किया तो वे फिर बिगड़ कर विद्रोही हो गये थे । 
इस बीच में इज्भलैण्ड ने इन उपनिवेशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था 
जिससे उसे बड़ा लाभ था । कंनिज्ध को भय था कि यदि स्पेन ने उन उपनिवेशों पर 
फिर से भ्रधिकार कर लिया तो इ गलेण्ड को बड़ो क्षति पहुँचेगी, श्रोर इस कारण वह 
स्पेन के उनका दमन करने के प्रयत्नों को रोकना चाहता था ।* 


मॉनरो-सिद्धान्त--स्पेन के उपनिवेशों की स्वतन्त्रता अमेरिका का संयुक्त राज्य 
भी चाहता था । उसका उनसे कोई व्यापार-सम्बन्ध तो नहीं था परन्तु चूं कि वे उसी 
के समान स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिये उसे उनसे स्वाभाविक सहानु- 
भूति थी; इसके भ्रतिरिक्त उसे श्रपनी सुरक्षा की भी चिन्ता थी । श्रतः १८२२ में उसने 
स्पेन के श्रमेरिका में स्थित समस्त उपनिवेशों की स्वतन्त्रता स्वीकार कर लो । कैनिन्न 
यह देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ्ना। उसे यह सन्देह था कि 'फ्रान्स स्पेन को सहायता 
देने के पुरस्कार-स्वरूप उससे कुछ उपनिवेश्ञ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है । उसने 
फ्रान्स को चेतावनी दी कि यदि स्पेन चाहे तो वह स्वयं श्रपनी शक्ति से श्रपने उपनिवेशों 
पर पुनः भ्रधिकार जमा सकता है परन्तु इ गर्लण्ड किसी श्रन्य राज्य को ऐसा कभी नहीं 
करने देगा । जब फ़डिनेण्ड ने स्पेनिश अ्रमेरिका के प्रइन पर विचार करने के लिये कांग्रेस 
श्रामन्त्रित की तो कनिद्ध ने उसमें इ गल॑ण्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा । इतना ही नहीं, 
उसने मेक्सिको, कोलम्बिया तथा ब्यूनस श्रायर्स में श्रपने व्यापार की रक्षा करने के लिये 
अ्रपने दूत नियुक्त कर दिये श्रौर इस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। उसने 
संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति मॉनरो (0770८) को भी योरोपीय राज्यों को श्रमेरिका से 
दूर रखने के लिये घोषणा करने के लिये कहा । मॉनरो ने दिसम्बर १८२३ में घोषणा 
की कि श्रमेरिका में स्पेन के जिन उपनिवेशञों ने स्वतन्त्र ता ग्र हा करली है उनको दबाने 
का प्रयत्न यदि योराप के बड़े राष्ट्र करेंगे तो वह संयुक्त राज्य की शान्ति एवं सुरक्षा के 
लिये एक खतरा होगा भ्रौर संयुक्त राज्य ऐसे प्रयत्न को उनकी शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति का 
प्रमाण समभेगा ।] सारांश में, इस प्रकार उसने पुरानी दुनिया को नई दुनिया के मामलों 
में हस्तक्ष प करने से रोक दिया । यह सिद्धान्त 'मॉनरो-सिद्धान्त' ((07706 700८- 
५776) कहलाता है । इंगलैण्ड तया संयुक्त राज्य के इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ्ना 
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३० श्रोधुनिंक योरोप हि 
कि श्रमेरिका में स्पेन का साम्राज्य धीरे-धीरे शष्ट हो गया श्र उसके स्थान पर १८३० 
तक मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोलम्बिया, पेरू, चिली, पेरेग्वे तथा ब्यूनस श्रायर्स (प्रर्जे- 
ण्टाइना) के स्वतन्त्र गणतन्त्र स्थापित हो गये । १ जनवरी १८२४ को कंनिज्ज ने योरो- 
पीय राज्यों को सूचना दी कि इज़लेण्ड ने श्रमेरिका में स्थित स्पेन के उपनिव्रेशों की 
स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली है। संघ ने इसका विरोध तो किया किन्तु व्यर्थ | श्रपनी इस 
सफलता पर गव॑ करते हुए कंनिद्ध ने कहा कि “मैंने पुरानी दुनिया के सन;ुलन को ठीक 
करने के लिये नई दुनिया की सृष्टि कर दी है ।””* किन्तु नई दुनिया की सृष्टि का 
श्रेय कंनिद्ध को नहीं दिया जा सकता। उसने यह सृष्टि नहीं की; उसने स्पेन के उप- 
निवेशों को स्वतन्त्र होने में कोई सहायता भी नहीं दी, जैसे फ्रान्स ने इज्भ लण्ड के 
श्रमेरिकन उपनिवेशों को दी थी; उसने उनके स्वतन्त्र हो जाने के बाद केवल उनकी 
स्वतन्त्रता की रक्षा की घोषणा करने के श्रतिरिक्त कुछ नहीं किया ।॥| 

कंग्रेस-व्यवस्था के परिणाम--इस प्रकार इंगलैण्ड के बिरोध एवं 
भ्रसहयोग से योरोपीय संघ नष्ट-प्राय हो गया । उस संघ के द्वारा मेटरनिख़ ने योरोप 
को श्रपने प्रतिक्रिया के शिकंज में कसने का प्रयत्न किया था। उसके तात्कालिक परिणाम 
हुए--कांग्रेस-व्यवस्था (श्रथवा योरोपीय संघ) से इंगलेण्ड का सम्बन्ध-विच्छेद, भ्रमेरिकन 
उपनिवेशों का स्पेन के विरुद्ध सफल विद्रोह तथा मॉनरो-सिद्धान्त की घोषणा । ट्रोपो- 
काँग्रेस के बाद के दस वर्षों में मेटरनिख के राष्ट्रीयता-विरोधी एवं उदारबाद-विरोधी 
कंद्रेश्यों की विफलता के श्रीर भी प्रमाणा मिले। इन दस वर्षों में, जेसा हम भ्रागे 
देखेंगे, ग्रीस ने टर्की से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली श्रौर बेल्जियम ने हॉल॑ण्ड से श्रलग 
स्वतन्त्र राज्य बन कर वियना-व्यवस्था को पहली भीषण चोट पहुँचाई । 

अन्तिम भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-- भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग का भश्रन्तिम दिखावा १८२४ 
तथा १५२४ में हुश्ना, जब कि एलेक्ज़ ण्डर ने टर्की तथा ग्रीस के प्रश्न ((५9$0९परा 





# /. 03]ट८6 (हट पिट७ १४०7१ 900 €्रं॥ैशथाटट 40 #207655 06 ॥,#|ा८८ 
ण ५४८ 076.” कैनिंग का इस घोषणा से यह श्राशय था कि उसने स्पेनिश भ्रमेरिका 
के प्रदन पर पूर्बीय योरोपीय राज्यों के विरुद्ध श्रमेरिका का कूटनीतिक समर्थन प्राप्त 
कर लिया था । वारतव में प्रेसिडेण्ट मॉनरो ने कनिंग के इरादों को विफल कर दिया 
था | कैनिंग चाहता था कि यह घोषणा श्रमेरिका तथा इज्जुलेण्ड दोनों की सम्मिलित 
घोषणा हो, परन्तु मॉनरो ने ऐसा नहीं किया क्‍योंकि उसके विचार में श्रमेरिका के 
राज्यों की स्वतन्त्रता को श्रन्य योरोपीय राज्यों की श्रपेक्षा इड्भलेण्ड से श्रधिक भय था 
जिसके पास प्रबल नाविक ज्षाक्ति थी । यह घोषणा उतनी ही इज लंण्ड के लिये भी थी 
जितनी प्रन्य राज्यों के लिये । एब्बोगरल्ा : # पर॥०५ ्॑ ध्राट शिण्वटातऋ ५४०4, 
9, 452. 
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शान्ति के लिये श्र॑न्तर्राप्ट्रीय सहयोग २१३१ 


(2५४८५(१०07)) पर विचार करने के लिये सेंट पीटर्सवर्ग में दो सम्मेलन श्रामन्त्रित 
किये । नवम्बर १८२४ में जो सम्मेलन हुआ उसमें कनिज्ञ शामिल नहीं हुआ । श्रन्य 
चारों राज्यों का सम्मेलन जनवरी १८२४५ में हुआ परन्तु उसमें प्रास्ट्रिया तथा रूस - 
के हितों के संघ के कारण कुछ निर्णय न हो सका, उल्टे उन दोनों में वैमनस्य हो 
गया । एलेक्ज़ ण्डर ने भविष्य में तुर्को के सम्बन्ध में बिना मित्र-राज्यों से परामर्श ,किये 
हुए स्वयं रूस के गौरव तथा हितों के अनुकूल कायंवाही करने का श्रपना निश्चय प्रकट 
किया । इस मतभेद एवं वेमनस्य के कारणा सम्मेलन भंग हो गया और कांग्रेस-व्यवस्था 
वस्तुत: नष्ट हो गई ।* 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का श्रन्त-- योरोपीय इतिहास में श्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति 
क्रायम रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का यह प्रथम प्रयास था । विभिन्न राजाश्रों 
के परस्पर मिलन तथा उनमें पारस्परिक विश्वास उत्पन्न करने का विचार बड़ा उत्तम 
था । जहाँ तक शान्ति कायम रखने का उद्देश्य था वहाँ तक यह संस्था बड़ी उपयोगी 
थी । परन्तु श्रॉस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा के लिये शान्ति का श्रर्थ था जनता की उदारवादी 
एवं राष्ट्रीय श्राकांक्षाश्रों का दमन । ऐसी दशा में इज्भलेण्ड, जहाँ शासन पर पालमिण्ट 
का श्रंकुश था, इस व्यवस्था में भाग नहीं ले सकता था। जब १८२० में इस कांग्रेस- 
व्यवस्था ने जनता की स्वतन्त्रता को कुचलने के लिये निरंकुश राजाश्रों के गुट का रूप 
धारण कर लिया तो इज लैण्ड उसका विरोध करने लगा श्रौर फ्रान्स का सहयोग भी 
कुछ-कुछ भ्रनिच्छापूर्ण होने लगा । इससे काँग्रेस-व्यवस्था में निबंलता श्राने लगी । राष्ट्रीय 
श्राकांक्षाओ्रों के दमन के लिये सहयोगी राज्यों के हस्तक्षेप का जो विरोध इज लण्ड ने 
किया, वह केवल राष्ट्रीय स्वतन्त्रत्ना के दावे का समर्थन ही नहीं, अपितु योरोप के निरं- 
कुश शासकों की तानाशाही श्रथवा, दूसरे शब्दों में, मेटरनिख्र की प्रतिक्रियावादी 
व्यवस्था का विरोध था । यह कहना सत्य नहीं होगा कि इज्जलेण्ड को योरोपीय जनता 
की राष्ट्रीय श्राकांक्षाश्रों से कोई विशेष स्रहानुभूति थी। उन दिनों वहाँ भी शासन कंजर- 
वेटिव दल के हाथों में था जो जनता की स्वतन्त्रता का दमन कर रहा था । इ गर्लण्ड 
ने सामान्य योरोपीय नीति का श्रादर्श स्वीकार कर लिया हो यह बात भी संदिग्ध है ॥| 
वह चतुपुख संघ का सदस्य था जिसका श्राधार उसके लिये श्ामों की सन्धि थी जो 
केवल फ्रान्स के विरुद्ध की गई थी, जिसका क्षेत्र सीमित था और जो केवल रक्षात्मक 
थी । उस सन्धि के दायित्वों से श्रधिक इंगल॑ण्ड को कुछ भी स्वीकार नहीं था। जब 
संघ शामों की सन्धि के सीमित क्षेत्र से बाहर जाने लगा तो वह विरोध करने लगा । 
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२१२ प्राधुनिक योरौप॑ 


काँग्रेस-इयवस्था के पतन के कारण--किन्तु इस कांग्रेस-व्यवस्था के पतन का 
कारणा इंगलैण्ड का श्रसहयोग नहीं, उसमें सम्मिलित विभिन्न राज्यों के परस्पर विरोधी 
हितों का संघर्ष था । योरोप के भ्रन्दर तो इंगलैण्ड के विरोध के होते हुए भी तीनों 
निरंकुश राज्य, जिनमें बाद में फ्रान्‍्स भी शामिल हो गया, राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों को 
कुचलते रहे, परन्तु जब टर्की के साम्राज्य का प्रश्न काँग्रेस के सामने झाया श्रौर रूस 
तथा आऑस्ट्रिया के स्वार्थों' का संघ हुआ्ना तो प्रतिक्रिया के इन दोनों स्तम्भों के बीच 
बड़ी कटुता उत्पन्न हो गई श्रौर योरोपीय संघ का निबंल जहाज़ इसी चट्टान से टकरा 
कर छिन्न-भिन्न हो गया ।* 

यह सत्य है कि इसके बाद भी कई बार, जैसे बेल्जियम के मामले में, विभिन्न 
राज्यों के सम्मेलन हुए जिनमें महान्‌ राज्यों ने नेतृत्व किया, परन्तु उनमें निरंकुशता 
के सिद्धान्तों को पुनर्जीबित करने या क्रान्ति को दूषित ठहराने श्रथवा उसका दमन 
करने या हस्तक्ष प करने की सामान्य नीति की घोषणा करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया, जैसा इस कांग्रेस-व्यवस्था में हुआ था ।| उन सम्मेलनों में इगलेण्ड तथा 
.कान्स के प्रजातन्त्र निरंकुश राजतन्त्रों के साथ स्वतन्त्रता से भाग ले सकते थे। उसके 
परिणाम भी श्रच्छे हुए । 
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धाष्पाप १५ 
पूर्वी य समस्या (7.88४६०॥ (९०९०४४०॥) 


राष्ट्रीयता को प्रथम विजय--पग्रीस की स्वतन्त्रता 








बाल्कन प्रायद्वोप में तुकं लोग--श्रॉस्ट्रिया तथा रूस में जिस बात को लेकर 
कटुता उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी काँग्रेस-व्यवस्था भंग 
हो गई, वह थी ग्रीस का टर्की के विरुद्ध विद्रोह | तुर्क लोग एशियाई 'मुसलमान थे 
जिन्होंने चौदहवीं तया पन्द्रहवीं शताब्दी में दक्षिरा-पूर्वी योरोप विजय कर लिया था । 
सोलहवीं शताब्दी में इनका साम्राज्य पराकाप्ठा पर पहुँच चुका था भौर उत्तर-पूर्व में 
काले सागर के उत्तर के प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर में पवित्र रोमन साम्राज्य तक फंला 
हुआ था । योरोप के इस भाग में, जो बालकन प्रायद्वीप कहलाता है, श्रनेक प्रजातियों के 
लोग रहते थे-जेसे ग्रीक, रूमानियन, अभ्रल्वेनियन तथा महान्‌ स्‍लाव प्रजाति 
के (जो श्रनेक शाखाश्रों- सबियन, बॉस्नियन, बल्गेरियन, मॉण्टीनेग्रिन श्रादि- में 
विभक्त थी) जो ईसाई थे श्र भाषा, रक्त श्रादि में वुर्कों से भिन्न थे । तुर्कों ने इन सब 
को विजय करके उन्हें तुच्छ समझ कर उन्हें भ्रात्मसाव्‌ करने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
प्रौर न उन्हें किसी प्रकार से संगठित ही किया। तुक॑ शासक उनका सब प्रकार से 
शोषण करते रहे श्रौर वे लोग भी विरोध करना श्रसम्भव देख कर चुपचाप श्रत्याचार 
सहते रहे, परन्तु वे भ्रपनी स्थिति से श्रसन्तुष्ट थे श्रौर भ्रत्याचार से मुक्ति पाने के लिये 
उपयुक्त भ्रवसर की प्रतीक्षा करते रहे । 

रोगप्रस्त तु साम्राज्य - तु साम्राज्य प्रारम्भ में बड़ा शक्तिशाली था झौर 
सत्रहवीं शताब्दी तक योरोप में ईसाई लोगों के लिये एक देवी भ्रभिशाप के रूप में था, 
परन्तु प्रठारहवीं शताब्दी में उसमें निबंलता के लक्षण प्रकट होने लगे । उस पर दो 
प्लोर से दबाव पड़ने लगा । उत्तर-पश्चिम की शोर से भ्रॉस्ट्रिया के द्वेप्सबुर्ग सम्राद्‌ 
उनके विरुद्ध श्रागे बढ़ने लगे श्रौर कालॉवित्स (१६६६) तथा पेसेरोवित्स (१७१८) की 
सन्धियों द्वारा भ्रॉस्ट्रिया ने टर्की से हंगरी तथा ट्रान्सिल्वेनिया के प्रदेश ले लिये । उधर 
छत्तर की झोर से रूस भी काले सागर की झोर बढ़मे लगा धौर काले सागर के उत्तरी 
तट पर उसने झ्पना भ्रधिकार कर लिया । ध्ठारहवीं दताब्दी में ये दोनों शक्तियाँ 
कभी झलग-पलग पझोर कभी मिल कर टर्की के विदद्ध युद्ध करती रहीं भौर 
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टर्की की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती रही । तुक॑ लोग योरोप में जाति, धरम, संस्कृति 
भ्रादि सभी बातों की दृष्टि से योरोपीय समाज में एक विदेशी तत्व के समान रहे हैं 
और वे कभी उस समाज में घुल-मिल कर एक न हो सके । श्रठारहवीं शत्राब्दी के 
झारम्भ से ही जब टर्की की शक्ति क्षीण होने लगी तो वह रोगी समभा जाने लगा 
झ्रौर योरोप के सामने यह समस्या भाई कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का 
क्या होगा । प्रायः दो शताब्दियों तक साधारणतया यही माना जाता रहा कि उसका 
स्थान योरोप की महान शक्तियों में से कोई एक ले लेगी । इस बात की कोई कल्पना 
भी नहीं करता था कि उस साम्राज्य में बसनेवाली प्रजातियाँ भी श्रपना भाग्य-निर्णय 
झपने हाथ में रखने का दावा कर सकती हैं । इस प्रकार उस समय तक टर्की की 
समस्या का सम्बन्ध बाल्कन प्रायद्वीप के विभिन्न लोगों से नहीं वरन्‌ योरोप के राज्यों 
से, मुख्यकर रूस से, था ।* 
श्रॉस्ट्रिया श्रौर रूस के हित--योरोप की महान शक्तियों में से जो टर्की का 
स्थान ले सकती थीं, वे स्वभावत: उसकी पड़ौसी शक्तियाँ--श्रॉस्ट्रिया तथा रूस- ही 
थीं। भारश्भ में इस श्रोर रूस का ध्यान ही श्रधिक रहा, श्रॉस्ट्रिया का मुख्य ध्यान 
दूसरी श्रोर था । महाम्‌ पीटर से लेकर प्रथम एलेवजं ण्डर तक रूस निरन्तर दक्षिण 
की श्रोर बढ़ता रहा और योरोपीय शक्तियाँ भी टर्की की समस्या में उस ओर विशेष 
ध्यान दिये बिना केवल रूस के हित की प्रधानता मानती रहीं; हाँ कभी-कभी ,फ्रान्स, 
जिसके टर्की से श्रच्छे सम्बन्ध थे श्रोर मिस्र में व्यापारिक हित भी थे, श्रवश्य विरोध 
करता रहा । योरोपीय शक्तियों की इस तटस्थता से लाभ उठा कर रूस श्रागे बढ़ता 
रहा श्रौर १७७४ तक काले सागर के किनारे तक उसने अपना भ्रधिकार जमा लिया। 
उस वर्ष केनार्डजी (९४॥॥270]|) की सन्धि के द्वारा उसने श्रज़ोव लेकर श्रौर श्रपने 
व्यापारिक जहाज़ों के निव॑न्ध श्राने-जाने का श्रधिकार प्राप्त कर केवल काले सागर 
पर भ्रपना श्रधिकार ही मजबूत नहीं कर लिया, वरन्‌ .ुस्तुन्तुनिया में प्रपना 
स्थायी दूतावास खोलने का तथा टर्की के साम्राज्य में रहनेवाले युनानी चर्च के ईसा- 
इयों के संरक्षण का अ्रधिकार भी प्राप्त कर लिया । बाल्कन प्रायद्वीप के निवासी 
अधिकतर स्लाव प्रजाति के थे । रूस का ज़ार स्लाव होने के नाते एक प्रकार से स्‍लाव 
परिवार का प्रमुख था श्रौर इस कारण स्‍्लाव लोगों को उससे सहानुभूति की श्राद्मा 
थी । इस सन्धि से जो अ्रधिकार रूस को मिले वे स्पष्ट नहीं थे, परन्तु इन दोनों बातों 
के कारण रूस को टर्की में बड़ा महत्वपूर्ण और (टर्की के लिये) श्रत्यन्त खतरनाक 
स्थान प्राप्त हो गया । वह टर्की की प्रजा के श्रधिकांश का संरक्षक बन गया भौर उसे 
बाल्कन प्रायद्वीप में श्रपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप करने की सुविधा प्राप्त हो गई । १७५३ 
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में द्वितीय केथरीन ने बाउग (200७९) नदी के पूर्व का टाटर्स प्रदेश छीन लिया श्रौर 

- १७६२ में जासी (]75$$५) की सन्धि के द्वारा नीस्टर (0॥॥65027) नदी तक 
श्रपनी सीमा का विस्तार कर लिया । टिलसिट की सन्धि (१८०७) के भनुसार नेपो- 
लियन ने जार को टर्की से मॉल्डेविया (१॥०)१०७३७) और वालेशिया (४ ४)]8- 
८०४३०) के प्रदेश दिलवाने का वचन दिया था। ये प्रदेश तो उसे नहीं मिले परन्तु 
१८१२ में बुखारेस्ट (80087८५।) की सन्धि के श्रनुसार उमने टर्की से बेंसरेबिया 
(865५० 909) का प्रदेश छीन लिया और इसके साथ ही सबिया के लोगों को 
झपने श्रान्तरिक शासन में स्वतन्त्रता दिलवा दी । 

,फ्रान्स और इंगलेण्ड--इस प्रकार उद्बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक हस 
दक्षिण की प्रोर निरन्तर बढ़ता रहा तथा टर्की के साम्राज्य को क्षति पहुँचा कर उसे 
कमजोर करता रहा परन्तु योरोपीय राज्यो ने उस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । 
हाँ, फान्स श्रपने हितों की श्रोर से बेखबर नहीं था । मिस्र में उसके व्यपारिक हित 
थे लिनको वह सुरक्षित रखता चाहता था और फफ्रेज्च क्रान्ति के पहले जब द्वितीय 
केथरीन तथा भश्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ जोज फ में टर्की के साम्राज्य के विभाजन के सम्बन्ध 
में बातचीत चल रही थी तो फ्रान्स को प्रिख्र॒ तथा सीरिया देने का निश्चय किया गया 
था । परन्तु फ्रान्स के लिये टर्की वी उपयोगिता की श्रोर फ्रञ्च लोगों का ध्यान सबसे 
अधिक नेपोलियन ने श्राकृष्ट किया श्रोर नेपोलियन के विचारों तथा कार्यंकलापों को 
देख कर अंग्रेजों का ध्यान भी उधर गया । अंग्रेज व्यापारी तो भूमध्यसागर के पूर्वीय 
भाग के व्यापार का महत्व बहुत पहले से समभते थे, परन्तु अंग्रेज राजनीतिज्ञों को 
टर्की में होनेवाली घटनाश्रों का इज्जूलेण्ड के लिये राजनीतिक महत्व बहुत देर में 
समभ में श्राया । कनिष्ठ पिट पहला श्रंग्रेज राजनीतिज्ञ था जिसने टर्की की समस्या का 
इजलेण्ड के लिये महत्व समझा था । उसने पालमिश्ट का ध्यान इस श्रोर श्राकषित 
करने का प्रयत्न किया परन्तु उसे सफत्रता नहीं मिली । जब नेपोलियन ने मिस्र पर 
झाक़मणा किया तो अ्ंग्र ज़ श्रपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिये चिन्तित श्रवश्य 
हुए, फिर भी उन्होंने टर्की की समस्या के महत्व को नहीं समभा । टर्की की निबंलता, 
रूस की दक्षिण की श्रोर प्रगति तथा '्रान्स की पूर्वी भूपध्यसागर-सम्बन्धी श्राकांक्षाएँ 
श्रंग्र ज्ञ राजनीतिज्ञों को उस समय तक भी एक स्थानीय समस्या (योरोपीय नहीं) दिखाई 
देती थी ।* जब १५२१ में ग्रीस के लोगों ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह किया तब कहीं 
जाकर इंगल॑ण्ड के राजनीतिज्ञ जागे और टर्की की समस्या की ओर ध्यान देने लगे। 

पूर्वोय समध््या--इस प्रकार धीरे-धीरे टर्की की समस्या जो भ्रारम्भ में केवल 
एक स्थानीय समस्या समभी जाती रही एक भ्रन्तराष्ट्रीय समस्या बन गई । यह समस्या 
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इतिहास में 'वूर्वोय समस्या” (29506०० (2४७८४४०॥) के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यतः 
यह टर्की की समस्या थी । प्रइन यह था कि वाल्कन प्रायद्वीप में टर्की का, जो क्षीरा 
हो रहा था और जिसका पतन निश्चित था, स्थान कौन लेगा ? इस प्रइन ने समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न रूप धारण किये । भ्रारम्भ में तो इस प्रइन का रूप एक शोर तो 
टर्की तथा दूसरी श्रोर ऑरॉस्ट्रिया एवं वेनिस का संघर्ष था। बाद में यह प्रइन टर्की के 
सुल्तान तथा रूस के जार की प्रतिद्वन्द्रिता में केन्द्रित हो गया; किन्तु १८२० के बाद 
जब रूस की गतिविधि से यह प्रकट होने लगा कि वह टर्की की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कम- 
ज्ञोरी से लाभ उठा कर उसे हड़प लेना चाहता है तो इज़ूलैण्ड, भ्रॉस्ट्रिया तथा 
फ्रान्स अपने विभिन्‍न हितों से प्रेरित होकर इस ओर ध्यान देने लगे भ्रौर यह समस्या 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय बन गई ।* इस प्रक्नार एक शोर तो श्रपनी कमजोरी के कारणा टर्की को 
बाह्य भ्राक़मरा का भय था, उधर दूसरी श्रोर उसी कमज़ोरी के कारणा साम्राज्य में 
रहनेवाली विभिन्‍न ईवाई जातियाँ भी, जो 'फ्रंञ्च क्रान्तिद्वारा प्रसारित स्वतन्त्रता एवं 
राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रेरित होकर स्वतन्त्र होने का स्वप्न देख रहो थीं, प्पने 
स्वप्न को सत्य करने का प्रयत्न करने लगीं श्रौर जो समस्या विभिन्न राज्यों के विरोधी 
हितों के संघं के कारण जटिल हो रही थी श्रौर भी श्रधिक जटिल हो गई । 
बाल्कन राष्ट्र--हम ऊपर बतला चुके हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप में श्रनेक प्रजा तिथाँ 
रहती थीं जो सब प्रकार से तुर्क लोगों से भिन्‍न थी। ये प्रजातियाँ ईसाई थीं श्रौर मुसल- 
मान तुर्को के श्रत्याचारी शासन एवं शोषण से दु:खी थीं। जब तक तुर्क लोग शक्ति- 
दाली रहे तब तक तो वे सब लोग दबे रहे, किन्तु जब सुल्तान की विलासिता, सेना 
की झनुदासनहीनता तथा शासन की अष्टता एवं दुबंलता के कारण साम्राज्य की दाक्ति 
क्षीणा होने लगी तो उनमें भ्राशा का संचार हुप्ना । इसके साथ ही क्रान्तिकारी जिचारों 
से उन्हें प्रेरशा भी मिली श्रोर वे स्वतन्त्र होने का स्वप्न देखने लगे । वियना-काँग्रेस में 
इन प्रजातियों का प्रइन उठा था परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया जिससे उन 
लोगों को बढ़ी निराशा हुई । किन्तु भव उनमें स्वतन्त्रता की भावना जाग्रत हो चुकी 
थी भर उन्होंने स्वयं ही श्रपने पैरों पर खड़े होकर प्रयत्न शुरू किया । 
सबिया का विद्रोह-- वियना-काँग्र स के बहुत पहले बाल्कन प्रायद्वीप में स्वत- 
न्त्रता के लिये प्रयत्न आरम्भ हो गया था श्रौर उसको भारम्भ करने का श्रेय सब॑ 
क्षोगों को था। जिन दिनों योरोप के सभी राज्य नेपोलियन का दमन करने के भ्रयत्न 
कर रहे थे उन्हीं दिनों सबिया के किसान लोग कारा जॉर्ज (९७729 0७९०7४०) 
नामक एक बड़े पराक़मी, देशभक्त कृषक नेता के नेतृत्व में टर्की के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
(१८०४) । उन्हें रूस के ज़ार से सहायता की श्राशा थी परन्तु उनकी भ्राश्ा पूरी नहीं 
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हुई; फिर भी उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया और तुर्कों को स्िया से बाहर निकाल 
दिया । परन्तु इसके बाद सब लोग झ्रापस में ही लड़ने लगे और उनका पक्ष कमज़ोर 
पड़ गया । रूस ने उनकी सहयता तो नहीं की थी; परन्तु १८१२ में उसने बुखारेस्ट 
की सन्धि के भनुसार टर्की को विवश करके सर्विया के लोगों को आ्रान्तरिक स्वशासन 
के कुछ अधिकार दिला दिये । किन्तु अगले ही वर्ष सुल्तान ने फिर से सबिया पर 
अधिकार कर लिया श्रौर बड़ी निर्दंेयतापूवंक शासन शुरू किया। इस पर १८१५ मे 
सर्ब लोग फिर बिगड़ खड़े हुए । इस समय कारा जॉर्ज कारागार में था और विद्रोह 
का नेता मिलोश प्रोब्रीनोविच ().॥]0500 (0ाला०जाटी) था जो कारा जॉर्ज 
का प्रतिहन्द्ी था | वह युद्ध करता रहा और भ्रन्‍्त में उ्से कुछ सफलता प्राप्त हुई । 
१८१७ में बेलग्र ड में एक राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ जिसने ट्वा को झनिच्छा- 
पूर्ण स्वीक्ृ'त से श्रोत्रीनोविच को अश्रपना राजा चुन लिया और राजा का पद उसके 
बंश में वंशानुगत कर दिया; सबिया को स्थानीय शासन के कुछ अधिकार मिले और 
उस पर सुल्तान की संप्रभुता क़ायम रही । १८२६ में रूस ने टर्की को दवा कर सबिया 
को श्रपने संरक्षण में लेकर उसे प्रायः पूर्ण झ्रान्तरिक स्वशासन प्रदान कर दिया । जब 
अ्रीस की स्वतन्त्रता का युद्ध समाप्त हुआ्ना तो सुल्तान ने एड्ियानोपल की सन्धि (१८२६) 
में १८२६ में की हुई व्यवस्था को पुनः स्वीकार विया। इस प्रकार रूस की सहायता 
से १८३० तक सर्विया श्राग्त-रक शासन में पूर्णा रूप से स्वतन्त्र हो गया, यद्यपि नाम- 
मात्र को उस पर सुल्तान की संप्रभुता वनी रही श्रौर उसने प्रति वर्ष सुल्तान को भेट 
देना स्वीकार विया ।* इस प्रकार टर्की के साम्राज्य का विघटन आझारम्भ हुश्ना और 
उसमें से पहला राज्य उत्पन्न हुआ । 
ग्रोस का स्वातन्त्रय-युद्ध 

प्रीस में राष्ट्रीयता को ज।गृति- जिन दिनों स्बिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता वा 
प्रयत्न हो रहा था, उन्हीं दिनों ग्रीस में राष्ट्रीय श्रान्दोलन बढ़ रहा था । ग्रीस के 
लोगों की दक्शा साम्राज्य के भ्रन्य लोगों की श्रपेक्षा श्रच्छी थी । तुर्क लोगों ने उन्हें भी 
ब्याया तो था परन्तु कई बातों में उनके साथ श्रच्छा व्यवहार किया था; उन्हें धामिक 
स्वतन्त्रता थी, शासन-प्रबन्ध में भी उनका हाथ था श्रौर वे ऊँचे ऊँचे पदों पर नियुक्त 
थे । भूमध्यसागर के व्यापार में भी वे काफी भाग लेते थे जिसके कारण वे समृद्ध भी 
काफी थे । श्रच्छे नाविक होने के कारण टर्की के बेड़े में श्रधिकतर यूनानी मललाह ही 
थे श्रौर बेड़े के बहुत से श्रफसर भी यूनानी ही थे। दीपों में तो वे प्रायः स्वतन्त्र 
ही थे; उन्हें केवल वाषिक भेंट देनी पड़ती थी । वे सब यूतानी चर्च के श्रनुयायी थे 
झौर समान धामिक जीवन के कारण उनमें जातीय एकता की श्रनुभूति भीधी। 
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भ्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त से उनमें श्रपने प्राचीन गौरव की चेतना भी जाग्रत हो रही 
थी, यद्यपि उस समय यूनानी लोग अधिकांश में मिश्रित स्‍लाव रक्तवाले थे भौर 
प्राचीन यूनानियों के वंशज केवल किनारे के कुछ भागों तथा कुछ दीपों में ही थे। उनकी 
भाषा भी पुरानी यूनानी भाषा नहीं थी। उस समय यूनानी भाषा का संस्कार तथा 
पुनरुत्थान करने के लिये बौद्धिक भ्रानदोलन चल रहा था जिससे राष्ट्रीय चेतना बढ़ 
रही थी । ऐसी स्थिति में उन्हें भ्रपनी परतन्त्रता बहुत श्रखरती थी झौर उनमें तुक़ों के 
शासन से स्वतन्त्र होकर प्राचीन यूनानी साम्राज्य का पुनरुद्धार करने की इच्छा जाग्रत 
हो रही थी। फ्रञ्च क्रान्ति की भावनाश्रों ने इस इच्छा को श्रौर तीत्र कर दिया । उन 
दिनों इ गल॑ण्ड तथा ,फ्रान्स में श्रनेक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें यूनानी सम्यता के प्रति बड़ी 
श्रद्धा थी । उनके खुल्लमखुल्ला प्रोत्साहन तथा जार एलेक्ज़ ण्डर की धामिक सहानुभूति 
से भी इस इच्छा को बल मिला ।* स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उद्देश्य से गुप्त समितियाँ 
बनने लगीं जिनमें मुख्य मित्र समाज” (?0]॥]॥८ प्ल८(धांतं0) था भौर जिसका 
निर्माण १६८१४ में श्रोडेसा में चार व्यापारियों ने किया था। शीघ्र ही इस समाज में 
देश के भ्रन्दर तथा बाहर के प्रमुख यूनानी लोग सम्मिलित हो गये भौर कहा जाता है 
कि चार-पांच वर्ष में ही उसके सदस्यों की संख्या दो लाख तक पहुँच गई थी । उसका 
उद्ृश्य योरोप से तुकों को निकालना तथा प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पुनः स्थापना 
करना था ।॥ | 
स्वातन्त्य-संग्राम का श्रीगणेश--यूनानी नेताश्रों की योजना बाल्कन प्रायद्वीप 

की समस्त ईसाई प्रजातियों को तुर्कों के विरुद्ध एक साथ खड़ा करने की थी परन्तु इस 
योजना में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, व्योंकि तब तक भ्रन्य प्रजातियों में राष्ट्रीय 
जाग्रति उतनी तीद्र नहीं थी जितनी यूनानियों में थी । इसके श्र तरिक्त विभिन्न प्रजातियाँ 

श्रपने पुराने पारस्परिक वैमनस्य के कारण ग्रीस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिये 

तैयार भी नहीं थीं || इस कारण यूनानियों ने श्रन्य प्रजातियों के सहयोग के बिना स्वयं 

अ्रपने ही भरोसे श्रोर श्रथने ही लिये युद्ध पर कमर बाँधी । उन्हीं दिनों सबिया में 

स्वातन्त््य-युद्ध चल रहा था झौर स्पेन, पुतंगाल तथा इटली में विद्रोह की भ्राग सुलग 

रही थी । इन प्रयत्नों से प्रोत्साहित हो कर उन्होने १८२१ में भ्रपने स्वातन्श्य-संग्राम 

का श्रीगणेश कर दिया । 

मोल्डेविए सें--स्वातन्श््य-संग्राम के श्रारम्भ का सर्वप्रथम श्रव्सर १८२१ में 
मिला जबकि श्रल्वानिया में जनीना (]थ्वा779) का सूबेदार झली पाशा विद्रोही हो 
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गया (मार्च)। इससे श्रोत्साहिंत होकर मोल्डेंविया में रहनेवाले युनानियों ने हिप्शि- 
लाण्टी (त89ओं|शाएं) के नेतुत्व में, रूस की सहायता की ग्राशा से, विद्रोह का 
भण्डा खड़ा कर दिया ।* किन्तु विद्रोहियों के दुर्भाग्य से उस समय लाइबेख वी 
काँग्रेस हो रही थी, जहाँ यूनानी श्राकांक्षाओं के साथ सहानभूति करते हुए भी 
एलेवज ण्डर ने मेटरनिख के प्रभाव में ग्राकर उनका साथ नहीं दिया और टर्की ने उन्हें 
तीन महीनों के श्रन्दर ही प्रास्त कर दिया (जन) । 

प्रौस में - मोल्डेविया के विद्रोह के दमन के पूर्व ही अप्रेल में मोरिया ( ग्रीस 
का प्रायद्वीपी भाग ) तथा ईजियन सागर के दीपों में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह 
धारम्भ हो गया था। यह विद्रोह बड़ा भयद्भुर था । विद्रोहियों के पास कोई सुसंगठित 
सेना नहीं थी, परन्तु उनमें राष्ट्रीयता का जोश था झौर वे अ्वनी स्वतन्त्रता के लिये 
लड़ रहे थे। इसके श्रतिरिक्त उन्हें वाहर से सहानुभूति प्राप्त थी। प्राचीन युनानी 
सम्यता में श्रद्धा रखनेवाले असंख्य व्यक्ति ( जिनमें इज्जूलेण्ड का प्रसिद्ध कवि लॉर्ड 
बाइरन भी था ) पश्चिमी योरोप से ग्रीस की सहायता करने प्रा पहुँचे । बाहर से 
स्व्रयंसेवक इतनी बड़ी संख्या में श्राये थे कि सुल्तान (द्वितीय मुहम्मद) यह शिकायत 
करने लगा कि मुझे अ्रपनी विद्रोही प्रजा का ही नहीं श्रपितु एक योरोपीय संघ का भी 
मुक़ावला करना पड़ रहा है ।| सुल्तान इस विद्रोह के लिये त॑यार नहीं था; उसकी 
अधिकांश सेना श्रली पाशा से लड़ने में लगी हुई थी; श्रतः वह विद्रोहियों का ठीक 
तरह से मुकाबला नहीं कर सका और उसको सर्वत्र पराजथ हुई । यह विद्रोह अच्छी 
तरह संगठित नहीं था श्रौर यूनानियों ने मुसलमानों की हत्या करना आरम्भ कर 
दिया । उन्होंने मोरिया में मुसलमानों का क़ल्लेग्राम बोल दिया जिसका उत्तर तुर्को ने 
थिसेली तथा मेसिडोनिया में यूनानियों की हत्या से दिया । मुनानियों ने इस प्रकार 
स्वतन्त्रता के पवित्र नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या का बलंक लगाया और जो रबत- 
ल्तरता का युद्ध था वह विनाश का युद्ध वन गया ।ई 

यूनानियों की पराजय-- निदान सुल्तान ने १८२४ में मिस के श्रपने सूवेदार 
मुहम्मद भ्रली से सहायता मांगी । मुहम्मद श्री कहने को तो सुल्तान का सामन्‍्त था 
परन्तु वह वस्तुतः स्वतम्त्र था श्रौर सुलतान से सहायता के बदले में मोरिया, सीरिया 
तथा दमिश्क की सूबेदारी देने का बचन प्राप्त करके ही उसने अपने पुत्र इब्र।हीम पाशा 





$ उन दिनों जार एलेक्ज्ण्डर का मुख्य मन्‍्त्री एक यूनानी काउण्ट केपो द 
इस्ट्रिया था जो मित्र -समाज का सदस्य था। वाद में यही व्यक्ति १८२७ में ग्रीस के 
गणराज्य का प्रध्यक्ष बना था। हू लटए०९३ : # सनिींज०) रण ३०१८४ 772८९, 9. 94, 

हा प्रद्यावाशाबण : शैब) 0प्राट॥७छ ण डिएए०ए८०४ िं5009, ए9- ]64. 

4 पछ़णा : छफ०फुल 49 फू ]9॥ बाते 20 एऐशाप्यां०, ए. 7 छा, 
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को एक योरोपीय ढज्ण॒ पर शिक्षित एवं सुसज्जित सेना के साथ भेजा, जिसने बड़ी 
निर्दयता के साथ विद्रोह को दबा दिया । १८२६ में मिसॉलांघो का पतन हो गया, 
१८२७ में एथेन्स भी विद्रोहियों के साथ से निकल गया श्रौर यूनानियो की पराजय 
निदिवत दिखाई देने लगी । किन्तु इसी समय योरोपीय सत्ताओं ने हस्तक्षेप किया भौर 
पाँसा पलट गया । 
यूरोपीय सत्ताप्नों का हस्तक्षेप--ग्रीस के विद्रोह का श्रइन योरोपीय सत्ताों 
के सामने लाइवेख की कांग्रेस में ही उपस्थित हो गया था । मेटरनिख की दृष्टि में 
यूनानी विद्रोही थे श्रौर सुल्तान को उनको दमन का प्रधिकार था; अतः वह हस्तक्षेप 
करने के विरुद्ध था । जार प्रथम एलेक जेग्डर भी उससे सहमत हो गया । उधर इंग्लण्ड 
हस्तक्ष प न करने की नीति का समर्थक था ही । केस्लरी और उसके बाद कैनिंग दोनों 
ही भ्रन्य राज्यों में उस समय तक हस्तक्षेप करने के विरोधी थे जब तक कि सन्धि द्वारा 
स्वीकृत दायित्वों का निर्वाह करने के लिये हस्तक्षेप श्रावश्यक न हो जाय । इसके श्रति- 
रिक्त इज्र लैण्ड श्रोर प्रॉस्ट्रिया दोनों ही समभते थे कि यूतानियों की सफलता का प्रर्थ 
होगा टर्को का विनाश श्रौर उसके विनाश से उत्पन्न होनेवाली श्रन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों 
से दोनों ही डरते थे । श्रतः दोनों ने इस बात का प्रयत्न किया कि इस मामले से योरोप 
की सत्ताएँ दूर रहें श्रौर कुछ भ्रंश तक उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। परन्तु इस 
प्रश्न को बिलकुल श्रलग रखना भ्रसम्भव था। कुछ ही दिन बाद रूस का रुख बदलने 
लगा । रूस की परम्परागत नीति दक्षिण की ओर बढ़ने की थी श्रौर आगे बढ़ने के 
लिये यह वड़ा उपपुक्त भ्रवसर था। सुल्तान ने हस्तक्षेप के लिये उसे एक बहाना भी 
दे दिया था । उसने क़र,न्तुनिया के पेट्रिप्राक ( ए०07०।८)॥) को जो श्रॉर्थोडॉक्‍्स चर्च 
(079०१०5 (पाला) का श्रध्यक्ष था मरवा डाला था। जार स्वयं इसी चर्च 
का प्रनुयायी था प्रोर अपने भ्रापकों उसका संरक्षक समभता था । सुल्तान के इस भ्रप- 
राध से रूस में बढ़ा रोष फैल रहा था। इसके श्रतिरिक्त सुल्तान ने पूर्व सन्धियों का 
पालन भी नहीं किया श्रोर उसने कुछ ऐसे यूनानो जहाज भी पकड़ लिये जिन 
पर रूसी भाण्डा फहरा रहा था । इन सब कारणों से रूस ने टर्की से भ्रपना कूटनीतिक 
सम्बन्ध तोड़ दिया और युद्ध भ्रनिवाय॑ मालुम होने लगा। श्रॉस्ट्रिया श्रौर इज़ुलैण्ड ने 
सुल्तान को यूनानियों के साथ नरमी का व्यवहार करने तथा रूस को कुछ रियायरततें 
देने के लिये समझाया श्रौर किसी प्रकार रूस शान्त बना रहा । 
सेवेरिनो की मुठभेड़ किन्तु इसी समय दो घटनाएँ ऐसी हो गई जिनके 

कारणा स्थिति विलकुल बदल गई । भ्ब केस्लरी के स्थान पर कैनिंग इज़ुलेण्ड का प्रधान 
मन्त्री बन गया था। पहले तो वह भी हस्तक्षेप न करने के पक्ष में था, परन्तु 

क्षीत्र ही (२५ मार्च, १८२३) गूनानियों को विद्रोही की जगह एक युद्वरत (82॥- 

8८४८४) राष्ट्र मान लिया ठाकि उनके जहाज़ों द्वारा जो द्वानि प्रुमध्यसामर रे 
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श्रंग्रेजों की हो उसकी पूर्ति कराई जा सके । इस पर ऑस्ट्रिया तथा रूस को भी श्रपनी 
मनोव्‌ृत्ति बदलनी पड़ी श्रौर हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी । किन्तु 
हस्तक्षेप किस प्रकार हो इस प्रश्न पर मतभेद रहा । इतने में ज़ार एलेक्ज ण्डर का 
देहान्त हो गया (१६२५) और उसकी जगह उसका भाई प्रथम निकोलस जार बना 
जो रूस की परम्परागत नीति के अनुसार श्रपनी ही ओर से हस्तक्षेप करने के पक्ष में 
था । इस पर कंनिंग ने उससे इंगलंण्ड तथा रूस दोनों के सम्मिलित हरतक्षेप का 
प्ररताव किया । १५२६ में दोनों ने टर्की के सुल्तान से ग्रीस को टर्की के संप्रभुत्व के 
ग्रन्तगंत एक भ्रधीन राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, किन्तु सुल्तान ने प्रस्ताव 
ठुकरा दिया । इस पर इ गलेण्ड तथा रूस ने १८२७ में लन्दन की सन्धि करके ग्रीस को 
टर्की के संप्रभ्नुत्व के श्रन्तगंत एक राज्य बनाने का तथा टर्की को इसके लिये विवश करने 
का निश्चय किया । फ्रान्स भी इस सन्धि में शामिल हो गया। ग्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा 
को भी इस कार्रवाई में साथ लेने का प्रयत्न किया गया किन्तु मेटरनिख़ ने सहयोग 
करना तो दूर रहा, कंनिंग की नीति को विफल करने के अनेक प्रयत्न किये ।* इस पर 
तीनों राज्यों का एक सम्मिलित पत्र सुल्तान को भेजा गया श्रौर साथ ही श्रंग्रेजी तथा 
.फ़झच बेड़ों को भूमध्यसागर में सतर्क रहने का आदेश दिया गया । मुहम्मद श्रली के 
जहाज़ों ने इस सम्मिलित बेड़े पर नेवेरिनों (४७४०77॥०) के बर्दरगाह में गोली 
चलाई जिस पर युद्ध शुरू हो गया श्रौर तुर्की वेड़ा नष्ट कर दिया गया (२० शअ्रवटबर 
१८२७) । 
रूस को विजय--नेवेरिनों के युद्ध के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए । वहाँ की 
तोपों की गरज ने संसार को एक स्वतन्त्र ईसाई राष्ट्र के जन्म की सूचना दी ।| उससे 
ग्रीस को रवतन्त्रता प्राप्त हो गई परन्तु इपके साथ ही सम्मिलित हस्तक्षेप का फल 
भकेले रूस के हाथ लगा । नेवेरिनो के युद्ध के दो महीने पहले ही कंनिंग की मृत्यु हो 
चुकी थी। उसके उत्तराधिकारी वेलिंग्टन ने उसकी सुदृढ़ कूटनीति के फल नप्ट कर 
दिये, नेवेरिनो के युद्ध को एक “श्रघुभ घटना' (ए70७थ74 ५५८॥() बतला कर 
उसने टर्की से उससे लिये खेद प्रकट किया | श्रव जिस बात को कंनिंग रोकना चाहता 
था वही हुई भ्रौर समस्त स्थिति रूस के हाथों में चली गई । सुल्तान ने जिहाद की 
घोषणा की जिस पर रूस ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। श्रारम्भ में तो 
रूस की सेनाश्रों से कुछ न बन पडा परन्तु शीघ्र ही उम्हें सफलता प्राप्त होने लगी। 
उन्होने बाल्‍्कन पर्वत को पार करके एड्रियानोपल ले लिया श्रौर कुस्तुन्तुनिया की श्रोर 
बढ़ना शुरू किया । उधर काले सागर के पूर्व में भी रूसी सेनाश्रों ने टर्की से कास॑ तथा 





# (87770: : ॥॥6 28॥टा (2प८४४०३, ए. 28, 
| $कछ॥ : पला४०7 ० 5ण०फ०, 9, 460. 


२२रे भ्राधुनिक योरौप 


अज रूम के प्रदेश छीन लिये । निदान सुल्तान को हार मान कर एड्रियानोपल की सर्न्धि. 
स्वीकार करनी पड़ी (सितम्बर १८२६); जिसका महत्व पूर्वीय समस्या के लम्बे इति- 

हास में केनार्डजी की सन्धि से कुछ ही कम है । इसके श्रनुसार रूस ने डेन्यूब नदी के 

प्रन्दर के बड़े ढपों' को छोड़ टर्की के समस्त विजित प्रदेश छोड़ दिये, परन्तु टर्की को 

कॉकेशस प्रदेश में जॉजिया तथा श्रन्य प्रान्तों पर रूस का श्रधिकार स्वीकार करना 

पड़ा; काले सागर तथा डेन्यूत्र नदी में समस्त तटस्थ देशों के जहाज़ो की श्राने-जाने की 

स्वतन्त्रता स्वीकार करनी पडी; मोस्डेविया तथा वालेशिया को रूस के संरक्षण में 

बस्तुत: स्वतन्त्रता देनी पड़ी; टर्की के श्रन्दर रहनेवाले रूसी व्यापारियों पर अपना 

स्थायाधिकार रूस के राजदूतों को सौंपना पड़ा श्रौर ग्रीस के सम्बन्ध में लन्दन की सन्धि 

को स्वीकार करके वरतुतः ग्रीस की स्वतन्त्रता को स्वीकार करना पड़ा | 


ग्रीस को स्वतन्त्रता-- फ्रान्स तथा इजूुलेण्ड रूस के इस क़दम से चिन्तित हो 
उठे थे भ्रौर पूर्वीय समस्या को श्रकेले रूस के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रतः 
जुलाई १८२८ में दोनों की सम्मति से एक ,फ्रेझ्च सेना मोरिया पहुँची जिसने इम्नाहीम 
की सेना को मोरिया छोड़ने के लिये विवश किया । मोरिया टर्की श्ौर मित्र दोनों 
की सेनाश्रों से मुक्त हो गया । लन्दन की सन्धि (२२ मार्च, १८२८) से यह निश्चित 
हुआ कि ग्रीस खघतन्त्र राज्य होगा परन्तु टर्की को वाधिक भेंट देगा, उसका राजा 
योरोपीय सत्ताश्रों द्वारा छुना जायगा श्रौर उसकी सीमा पश्चिम में श्रार्टा की खाड़ी से 
लेकर पूर्व में वोलो की खाड़ी तक निश्चिचत की गई । 

इस विषय में श्रभी श्रन्य प्रदन विचारणीय थे परन्तु उन्हीं दिनों ,फ्रान्स में क्वान्ति 
हो गई जिसके कारण समस्त सत्ताञ्रों का ध्यान उधर चला गया और उन प्रदनों पर 
विचार होने में देर लग गई | अन्त में १८३२ में यह निश्चय हुमा कि ग्रीस टर्की के 
संप्रभुत्व में न रह कर बिलकुल स्वतन्त्र राज्य हो झौर बेवेरिया का राजकुमार 


# रूस की परम्परागत नीति कुस्तुन्तुनिया की श्रोर बढ़ने तथा टर्कों की प्रधिक 
से श्रधिक भूमि श्रपने राज्य में शामिल करने की थी, परन्तु इस सन्धि में रूस ने योरोप 
में श्रपने लिये कुछ नहीं लिया । १८२६ में निकोलस ने रूसी राजनीतिज्ञों की एक 
सप्तिति टरकीं के साम्राज्य के विघटन के परिणामों पर विचार करने के लिये नियुक्त की 
थी । उस समिति का बिचार था कि टर्की का श्रधिक विघटन रूस के हित में नहीं था 
क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उसके स्थान पर छोटे-छोटे सुदृढ़ राज्य ब्रन जायेंगे जिन पर 
रूस झरना प्रभाव नहीं डाल सकेगा | उसकी दृष्टि में रूस के लिये यही बात हितकर 
थी कि टककीं का साम्राज्य बना रहे और शान्तिपूर्ण उपायों से उस पर पूर्ण अंकुश रखा 
जाय । निकोलस को यह सम्मति पसन्द तो नहीं प्राई परन्तु अ्रगले दस वर्ष तक उसने 
इसी सम्मति के प्रनुसार काम किया | 8797६ बवे [टाआएल०४ ; छपरा०ए० 0 ० 
प्रट८टए५७ 870 पछट्ाप्रंटता (९८०४००८३, 9. 2035. 
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प्रॉटोर उसका राजा बने । ऑटो ने ग्रीस का राज्य स्वीकार कर लिया और ग्रीस का 
स्वातन्त््य-संग्राम सफल हुआ । 

उसका महत्व-- इस प्रकार मेटरनिखर के घोर विरोध के होते हुए भी राष्ट्रीयता 
एवं उदारवाद की विजय हुई । ग्रीस का स्वतन्त्र राज्य बन जाने से योरोप के शक्ति- 
सन्तुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी यह घटना श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्राचीन 
काल में ग्रीस में ही योरोपीय सम्यता की नींव पड़ी थी, उन्नीसवीं शताब्दी में भी 
राष्ट्रीयता की विजय-यात्रा में उसी ने नेतृत्व किया । उसने मेटरनिख की प्रतिक्रिया- 
वादी व्यवस्था को घातक चोट पहुँचाई; इज्भलंण्ड तथा फ्रान्स को उदारवाद के पक्ष में 
लाकर खड़ा कर दिया; टर्की के साम्राज्य को क्षति पहुँचाने का वह ढज्ल बताया 
जिसका भ्न्य बाल्क्रन प्रजातियों ने अनुकरण किया; रूस की नीति को बदल कर उसे 
टर्की की विरोधी तथा बाल्कन प्रजातियों की समर्थक बना दिया और अन्त में संसार के 
सामने राष्ट्रीयता की भावना की शक्ति का प्रभावकारी प्रमाण प्रस्तुत किया ।| उसने 
टर्की की दुबंलता संसार को प्रकट कर दी और इसके साथ ही यह भी प्रकट क< दिया 
कि टर्की की समस्या योरोप की एक महान्‌ जटिल भ्न्तर्राप्ट्रीय समस्या थी जिससे कई 
राज्यों के हितों का सम्बन्ध था । 





* ग्रीस के स्वातन्त्य-संग्राम के मुख्य नेताश्रों में से एक काउण्ट केपो द इस्ट्रिया 
था जो रूस का मुख्य मन्त्री रह चुका था। वह १८३१ तक राष्ट्रपति रहा परन्तु 
उस वर्ष उसकी हत्या हो गई श्र नये राजा के लिये स्थान खाली हो गया । 
६८०८५ : 3 मांड॥0ए ० (०व८ाफ प्र॒५ंणठ5, 9. 86, 
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(१) फ्रान्‍्स-जुलाई १८३० की क्रान्ति 


बसवां चाल्से--जिन दिनों यूनान में स्वातन्त्य-संग्राम चल रहा था; उन दिनों 
फ्रान्स में राजसत्तावादियों का प्राधान्य था जिनके प्रतिक्रियावादी एवं श्रत्याचारी शासन 
का विरोध धीरे-धीरे बढ़ रहा था श्चौर उदारवाद की भावना ज़ोर पकड रही थी । 
हम देख चुके हैं कि भ्रठारहवे लुई ने वृद्धावस्था की निबंलता के कारण शासन-कार्ये 
भ्रातुश्रा के काउण्ट के हाथों में छोड़ रखा था जो घोर प्रतिक्रियावादी श्रौर जनता के 
ग्रधिकारों का कट्टर छात्रु था । लुई के शासन के भ्रन्तिम वर्षों में इसी कारण कठोर 
प्रतिक्रिया का राज्य रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे विरोध होने लगा 
श्रौर गुप्त क्रान्तिकारी समितियों का निर्माण होने लगा । परन्तु लुई के समय में कोई 
गड़बड़ नहीं हुई । वह १५२४ में शान्तिपूवंक मर गया ओ्ौर उसके साथ शासन पर 
समभदाओी का जो थोड़ा बहुत नियन्त्रण था वह हट गया ।* उसके बाद श्रातु प्रा का 
काउण्ट दसवें चाल्स के नाम से सिंहासन पर श्रारूढ हुम्ना जिसके कठोर प्रतिक्रियावादी 
शासन से शीघ्र ही विरोध भड़क उठा । 

प्रतिक्रिया --उसने पालमिण्ट्री संस्थाश्रों के प्रति अपनी श्रद्धा की घोषणा के 
साथ शासन प्रारम्भ किया, परस्तु वह राजा के दंवी श्रधिकार को मानने वाला था, 
जीवन भर कट्टर प्रतिक्रियावादियों का नेता रहा था तथा श्रपने भाई के उदारवाद का 
घोर विरोधी रहा था श्रौर श्रव ६७ वर्ष की श्रवस्था में उसके लिये श्रपने सिद्धान्तों को 
छोड़ना भ्रसम्भव था | बह कहा करता था कि इ गलंण्ड के राजा की तरह शासम करने 
से तो मैं लकड़ी फाड़ना श्रधिक पसन्द कहूगा। 7 वह पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रान्स 
में प्रतिष्ठित करना चाहता था तथा कुलीनों एवं पादरियों को जो क्षति क्रान्ति के 
कारण हुई थी उसकी पूति करना चाहता था। परन्तु क्रान्ति के समय भूमि की जो 
नई व्यवस्था हो चुकी थी उसे रह करना प्रसम्भव था । इस कारण उसने राष्ट्रीय ऋण 


के ाब्ाई गाते पृटाफुटाटए : डिणव्फूढ 9 फ्रल चि॥लव्टएा गाते पसदान 
प्रंध्ध एव्मपा८5, 9०. 50. 
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पर ब्याज की दर कम करके बचत की श्रौर उस बचत में से कुलीनों को उनसे छीनी 
हुई भूमि के हरजाने के तौर पर १० करोड़ फ्रेद्लूं दिया | यह ऋणा मध्यम वर्ग का 
था । लोभी, देशद्रोही कुलीनों के लाभ के लिये अपना शोपरा देख कर उसे बहुत बुरा 
लगा । फ़ान्स में देवी श्रधिकार पर भ्राधारित एकतनन्‍्त्र के पतन के लिये चाल्सं के भ्रन्य 
कार्यों में यह कार्य कहीं श्रधिक उत्तरदायी था। इस शोपणा के फलस्वरूप पूजीपति 
भौर व्यावस्तायिक वर्ग चालस के प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध नेपोलियन के श्रनुयायियों 
तथा उदारवादियों के साथ शामिल हो गये ।* चाल्सं ने जेसुइट लोगों को वापप्त लौट 
श्राने की भ्रनुमति दे दी और शिक्षा का कार्य उन्हें सौंप दिया | पादरियों को उनकी पुरानी 
सत्ता एवं पुराना गौरव प्राप्त हो गया और शासन में उनका प्रभाव श्रत्यधिक बढ़ गया ॥ 
वेलिड्रटन ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा था कि चार््स के लिये “राजनीतिक श्रनुभव 
जैसी कोई वस्तु है ही नहीं । द्वितीय जेम्स का उदाहरण उसके सामने है फिर भी यह 
पादरियों का, पादरियों के द्वारा तथा पादरियों के लिये शासन स्थापित कर रहा है। 7 
उसने सेना में से १५० अफसर निकाल दिये श्रौर राष्ट्रीय रक्षक दल को भी तोड़ 
दिया । इन कार्यो का जब विरोध होने लभा तो उसने लेखन, भाषण तथा समाचार- 
पत्रों की स्वतन्त्रता छीन ली श्रौर प्रतिनिधि-भवन को भंग कर दिया । किन्तु नये निर्वा- 
चन (१८२७) में उसकी पराजय हुई श्रौर ५५३ सदस्यों में से ४२८ सदस्य उदार- 
बादी चुने गये । इस पर उसे दब कर श्रपने मन्त्रियों को बरखास्त करना पड़ा श्रौर नरम. 
विचारवाले मन्त्री नियुक्त करने पड़े, परन्तु उसके लिये श्रपनी प्रतिक्रियावादी नीति का 
त्याग करना असम्भव था और नये प्रतिनिधि-भवन में उसका विरोध बढ़ता ही गया । 
देश के भ्रन्दर जो कुछ हो रहा था उसकी श्रोर से जनता का ध्यान हटाने के लिये श्रौर 
विजय के गौरव द्वारा विरोध को कम करने के लिये उसने इज्भलेण्ड तथा रूस से मिल 
कर यूनानियों के स्वातन्त्र्य-युद्ध में सहायता की और एल्जियसं की विजय तथा बाबेंरी के 
समुद्री डाकुओ्रों को दण्ड देने के लिये सेना भेजी | इन कामों में सफलता भी मिली, 
परन्तु इन बातों से श्रव॒ जनता बहकाई नहीं जा सकती थी। प्रतिनिधि-भवन राजा 
आऔर उसके मन्त्रियों का विरोध करता रहा, जिस पर चिढ़ कर उसने उसे भंग कर 
दिया, किन्तु नये निर्वाचन के फलस्वरूप जो श्रतिनिधि-भवन बना वह पहले भवन से भी 
श्रधिक प्रतिक्रिया-विरोधी था। निदान उसने एक श्रसांविधानिक काय॑ द्वारा उसके विरोध 
का भश्रन्त करने का प्रयत्न किया । २६ जुलाई १८३० को उसने चार भ्रध्यादेश (()79- 
7०70८$ 06 80. (0]000) जारी किये जिनके द्वारा (१) प्रेस के श्रधिकार छीन 
लिये गये। (२) नया निर्वाचित प्रतिनिधि-भवन जिसका प्रथम श्रधिवेशन भी नहीं हो 
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पाया था, भंग कर दिया गया। (३) एक नये निर्वाचन-क़ानून की घोषणा की गई 
जिसके द्वारा मताधिकार श्रव्यन्त संकुचित कर दिया गया और तीन-चौथाई व्यक्ति मत 
देने के श्रधिकार से वंचित कर दिये गये । जो लोग मताधिकार से वंचित किये गये थे 
उनमें से श्रधिकांश मध्यम-वर्गीय थे जिनकी श्रोर से मुख्यतः विरोध हो रहा था। 
(४) नये कानून के भ्रनुसार सितम्बर में निर्वाचन करने की घोषणा की गई । 

जुलाई-क्रान्ति-- इन श्रध्यादेशों से श्रत्याचार का घड़ा भर गया। ये श्रध्यादेश 
एक चुनौती के रूप में थे; जनता ने इस चुनौती को स्व्रीकार किया; उदारवादी लोग, 
गणातन्त्रीय विचारवाले मजदूर, बोनापार्ट पन्‍क्षवाले--सब लोग राजा के विरुद्ध एक 
हो गये और दूसरे ही दिन पेरिस के पत्रकारों के प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप पेरिस- 
वाले चाल्स के विरुद्ध उठ खड़े हुए । श्रपनी रक्षा के लिये उन्होने सड़कों पर जगह-जगह 
मोर्चावन्दी कर ली भ्रौर जो कुछ युद्ध-सामग्री मिल सकी एकत्रित कर ली (२७ जुलाई) ॥ 
विद्रोह का नगाडा तो पत्रकारों ने बजाया था परन्तु उसका वास्तविक संगठन गणततन्त्रीय 
लोगो ने पहले से ही ग्रुप्त समितियाँ स्थापित करके कर रखा था । “राजा की सेना ने 
विद्रोह शान्त करने का प्रयन्न किया परन्तु लाफायेत श्रौर तेलीराँ के नेतृत्व में जनता 
ने सेना का खूब मुकाबला किया, राजा की बहुत-सी सेना स्वयं विद्रोही हो गई श्रौर 
तीन दिन के संघर्ष के वाद राजा की बची-खुची सेना परास्त हो गई। राजा ने उन 
भ्रध्यादेशों को वापस लेने का प्रयत्न किया परन्तु श्रब उसके लिये समय नहीं रहा था । 
श्रन्त मैं वह निराश हो गया श्रौर पेरिस छोड़ कर भाग गया । 

लुई फिलिप--इस 'जुलाई-विद्रोह' ने देवी श्रधिकार पर ग्राश्नित एकतन्त्र का 
तो श्रन्त कर दिया परन्तु उसके स्थान पर क्या व्यवस्था की जाय, इस प्रश्न पर तीकत्न 
मतभेद खड़ा हो गया | एक श्रोर तो गणतन्त्रीय दल था जिसमें श्रधिकतर विद्यार्थी 
तथा पेरिस के मजदूर थे श्रौर जिसका नेता केवेन्याक ((:9५०४४2790) था। यह दल 
१७६५ के गरातन्त्र को पुनः स्थापित करना चाहता था परन्तु उसे पेरिस के प्रमुख 
लोगों का या देश का बहुत कम समर्थन प्राप्त था। दूसरी श्रोर मध्यम-वर्गीय (पूजीपति) 
उदारवादी लोग थे जिनका नेता एक पत्रकार एडॉल्फ्‌ दियर (800]906 परफांटा$) 
था और जो ऐसे एकतन्त्र को स्वीकार करने के लिये तेयार थे जो सांविधानिक हो भौर 
शासम-काये उनके हाथों में छोड़ देने को तैयार हो | इस दल को ्रान्स की उस समस्त 
बहुसंख्यक जनता का समर्थन प्राप्त था जो स्वतन्त्रता के साथ व्यवस्था चाहती थी। इन 
दोनो का मतभेद इतना वढ़ गया कि एक समय तो उनके बीच सशस्त्र संघषं होता हुभा 
दिखाई देने लगा परन्तु लाफायेत ने गणतन्त्रीय दल को समझा कर उदारवादी एकतन्त् 
की योजना को स्वीकार करा लिया ।* योजना यह थी कि जनता सर्वंसम्मति से भोलिएँ 


+ [399८३ : 6 ए0तापंटन बग0. एपॉप्पातबो धरींडाणरए ण िठवदत विपा०एव, 
१०. ॥, 7. 788. न्‍ 
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के ड्यू क लुई फिलिप को श्रपना राजा स्वीकार करे। लुई फिलिप बूववों वंश का ही था 
परन्तु उसने १७८६ की क्रान्ति में काफी भाग लिया था; वह जुकोबें दल का सदस्प 
भी रह चुका था और प्रजातन्त्र की सेना में रह कर उसकी ओर से युद्ध भी कर चुका 
था । वह मध्यम-वर्गीय लोगों की तरह रहता था और जनता उसे बहुत चाहने लगी 
थी। ३१ जुलाई को विधायिका ने उसे ले फ्टनेण्ट-जनरल वना कर राज्य की बाग- 
डोर भी उसके हाथ में सौंप दी। २ श्रगस्त को चाल्स ने अपने दस-वर्षीय पौोत्र 
शाम्बोदं के काउण्ट ((१00०॥६ ० (:)०य्ा070) हेनरी के पक्ष में सिहासन त्यागने 
की घोषणा की श्रौर लुई फिलिप को श्रपनी श्रोर से ले फ्टनेण्ट-जनरल तथा राज- 
प्रतिनिधि नियुक्त करके “पंचम हेनरी” के राजा बनने की घोषणा करने का उसे भ्रादेश 
दिया । किन्तु विधायिका की इच्छा से वह ले'.फटनेण्ट-जनरल तो पहले ही 
बना हुश्रा था; ७ श्रगसत को विधायिका के दोनों भवनों ने उसे राजा चुना 
श्रोर चाल्स के श्रादेश फो स्वीकार करने की जगह उसने जनता का अ्र।देश स्वीकार करना 
पसन्द किया | & श्रगस्त को 'फ्रान्स के राजा' नहीं, वरन्‌ 'फ्रंझ्च जनता के राजा! 
(दफा ण फा८ 77८7८॥) की तरह लुई फिलिप के राज्याभिषेक की घोषणा 
हुई । एक सप्ताह बाद दशम चालस अपने परिवार तथा भ्रपने दरबार को लेकर इ गलेण्ड 
चला गया । दैवी श्रधिकार का दावा करनेवाले राजा के स्थान पर जनता द्वारा स्वीकृत 
राजा सिंहासनारूढ़ हुआ, बृवॉ-वंशीय सफ द भष्डे की जगह फिर राष्ट्रीय तिरंगा भण्डा 
फहराने लगा श्रौर राजा के निरंकुश एकतनन्‍्त्र के सिद्धान्त की जगह जनता की संग्रभरुता 
का सिद्धान्त प्रतिष्ठित हो गया । १७८६ की क्रान्ति की तरह १८३० की क्रान्ति भी 
पेरिस ने की और इस बार भी पहले की तरह देश ने श्रपनी राजधानी के निर्णाय को 
स्वीकार कर लिया । 


जुलाई-क्रान्ति का महत्व--१८५३० की क्रान्ति .फ्रान्‍स्स के इतिहास 
में एक महत्ववुणं घटना है । ऊपर से देखने में तो इससे कोई बड़ा परिवतंन 
नहीं हुप्रा; बूबों वंश की बड़ी शाखा का स्थान छोटी शाखा (श्रोलिएँ शाखा ) 
ने लिया और एकतन्त्र भी बना रहा। क्रान्ति जनतन्त्रवादियों ने की थी 
झोौर क्रान्ति के समय में जो श्रस्थायी सरकार बनी थी वह गरातन्त्रियों की थी, परन्तु 
उन लोगों के प्रयत्न से लाभ मध्यम वर्ग के सांविधानिक राजसत्तावादियों ने 
उठाया । जुलाई-क़ान्ति का सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण परिणाम मध्यम वर्ग की विजय 
थी। इसी वर्ग ने १७८६ की महान क्रान्ति का संचालन किया था श्रोर १७६४ में 
अ्रपनी विजयों की पेरिस के मजदूरों से रक्षा की थी। १८१५-१८३० तक विशेषा- 
धिकारयुक्त वर्ग से इसी वर्ग के हितों को खतरा था । यही वर्ग था जिसने एक श्रतिक्रिया- 
वादी राजा को भागने के लिये विवश किया, क्रान्तिकारी श्रमिक दल को चुप किया भौर 


२६ प्राधुनिक योरोप॑ 


शासन की वागडोर श्रपने हाथों में ले ली।* अमिक दल ने विद्रोह करके केवल बूर्बों वंश 
का ही विरोध नहीं वरन्‌ उन समस्त योरोपीय सत्ताझों का विरोध भी किया था जिन्होंने 
१८१४ में फ्रान्स पर फिर से बूर्बो वंश का शासन लादा था। परन्तु क्रान्तिकारी श्रमिक 
दल को परिस्थितिवश दबना पड़ा था। वह दव तो गया था परन्तु उसने श्रपने सिद्धान्तों 
एवं भ्राशाझों को नहीं छोड़ा था । जब श्रपने दलीय स्वार्थों के बलिदान के लिये उनके 
सेता केविन्याक को धन्यवाद दिया गया तो उसने उत्तर दिया कि “श्राप हमें धन्यवाद 
देने में भूल कर रहे हैं। हम दब श्रवश्य गये हैं परन्तु इस कारण कि श्रभी हमारी शक्ति 
काफी नहीं है; श्रागे चलकर बात श्रौर ही होगी ।” 
गरातन्त्रीय दल की निर्बलता के श्रतिरिक्त एक कठिनाई और थी । “जो परिस्थितियाँ 
झ्न्त में वृर्वों एकतन्त्र के पतन के लिये उत्तरदायी बनीं उन्होंने उसके स्थान पर गरतस्त्र 
की स्थापना भ्रसम्भव कर दी ।” १०३० में फ्रेज्च गणतन्त्र योरोप में छुनौती की 
तरह समभा जाता था ्रौर योरोपीय राज्य, जिनके मस्तिष्क में १७५६ की स्मृतियाँ श्रमी 
ताजी ही थीं, तुरन्त उसे नष्ट करने के लिये तेयार हो जाते । इस तरह गणतन्त्रियों 
के हाथ बंधे हुए थे और यद्यपि उन्होंने विधायिका में एकतन्त्र का विरोध तो 
किया परन्तु देश में उन्हें भ्रधिक समर्थन श्राप्त नहों हो सका । ऐसी परिस्थिति में ,फ्रान्स 
का भाग्यनिर्माणा उदारवादियों के हाथों में रहा और उन्होंने भी एक समभौता ढू'ढ़ कर 
जनतन्त्रियों को मना लिया । लुई फिलिप को राजा बनाकर उन्होंने उनको सन्तुप्ट कर 
लिया भ्रौर इसके साथ ही योरोपीय राज्यों को सन्देह नहीं होने दिया क्‍योंकि शुई 
फिलिप बूबों वंश ही की एक शाखा का था। इसके अतिरिक्त इस क्रान्ति के वाद भी एक- 
तन्त्र बना रहा श्रौर संविधान में जो परिवतंन हुए वे नगण्य थे। राजा श्रध्यादेश जारी 
करने के विशेष श्रधिकार से वठिचित कर दिया गया, क़ानून के प्रस्ताव करने का भ्रधिकार 
विधायिका का रहा, कैथोलिक मत्न राज्य का धर्म नहीं रहा श्रौर प्रेस पर से 
नियन्त्रण भी हटा लिये गये, परन्तु मताधिकार का विस्तार नहीं हुआ श्रौर यद्यपि सर्व- 
साधारण जनता के प्रयत्नों से ही सफलता प्राप्त हुई थी तो भी उसे शासन में कोई भाग 
भ्राप्त नहीं हुआ । 
फिर भी इस क्रान्ति के महत्व की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । यह वास्तव 
में इंगलेण्ड की रक्तहीन क्रान्ति (१६८८ ) के समान थी। क्रान्ति से इ गलेण्ड के 
समान (फ्ान्स में कोई श्राथिक सुधार नहीं हुए श्रौर न॒पालमिण्ट का ही कोई सुधार 
हुआ, परन्तु दोनों जगह इन क्रान्तियों के फलस्वरूप राजाश्रों के देवी श्रधिकार का स्थान 


हाय के पुछटठ : है कफुणापंत्न बाते एप्रीप्पाबों लाञठाए णी #ठठेटाओ डिएाण्एट 
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राष्ट्र के देवो अधिकार ने ले लिया क्‍योंकि जिस प्रकार रक्तहीन क्रान्ति के बाद इज्डूलेण्ड 
में तुतीय विलियम राष्ट्र की श्रनुमति से राजा वन सका था, उसी प्रकार फ़रान्स में 
भी लुई फिलिप राष्ट्र की श्रनुमति से राजा वन सका था । अत्र यदि राजा श्रौर राष्ट्र 
में संघ हुआ तो राष्ट्र की विजय निश्चित थी । इस प्रकार इस क्रान्ति के फलस्वहूप 
फ्रान्‍्स ने वियना-काँग्रेस के सिद्धान्त का सदा के लिये परित्याग कर दिया 
और कट्टर राजसत्तावादी कार्यक्रम को भी ठुकरा दिया। इसी बीच में कुलीनों 
तथा पादरियों ने जो कुछ राजनीतिक शक्ति प्राप्त करली थी, वह नष्ट हो गई और 
श्र पुनर्नीवित नहीं की जा सकती थी | संक्षेप में १५३० की क्रान्ति ने १७५९ की 
क्रान्ति को पूर्ण कर दिया क्योंकि श्रव समानता, (धर्म-निरपेक्षता तथा सांविधानिक 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का, जो क्रान्तिकारी भावना के फलस्वरूप फ्रंच जनता ने प्राप्त 
किये थे, भ्राधार सुरक्षित था । जनता की स्वतष्त्रता का चार्टर कोई ऐग्री वस्तु नहीं 
थो जो राजा ने दब कर जनता को प्रदान किया हो और जिसे वह श्रपनी इच्छानुधार 
छीन सकता हो; भ्रव वह राप्ट्र का श्रविच्छेद्य जन्मसिद्ध श्रधिकार था ।* 


(२) बेल्जियम की स्वतन्त्रता 


वियना-काँग्रेस के राजनीतिज्ञों की दृष्टि में राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता के नवीन 
विचार जो जनता के लिये प्रेरक शक्ति थे, स्पर्श-रोग के समान थे। उनका विचार 
ठीक भी था । क़्रान्स की क्रान्ति की सफलता का समाचार दावाग्नि के समान योरोप 
में फेल गया और सर्वत्र जनता में स्वतन्त्रता का जोश उमड़ पडा । भ्रान्स ने वियना 
काँग्रेस की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम सफल विरोध किया था| उससे 
भ्रन्य देशों में भी लोगों को, जो इस व्यवस्था के शिकार थे, प्रेरणा मिली झौर कई 
जगह उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे । 

डच तथा बेल्जिपम लोगों की भिन्नता--भ्रान्त का स्प्श-रोग सर्वप्रथम 
बेल्जियम को लगा । वियना-काँग्रेस ने फ्रान्स की उत्तर-पूर्बी सीमा पर एक सुहृढ़ राज्य 
खड़ा करने के लिये बेल्जियम को हॉलंण्ड के साथ सम्मिलित कर दिया था परन्तु उन 
लोगौ ने इस वात का ध्यान नहीं दिया क्रि जिन प्रदेशों को सम्मिलित किया जा रहा 
था उनके निवासी प्रत्येक प्रकार से भिन्न थे । वेल्जियम तथा डच लोगों के भिन्न हित 
थे धर दोनों में अपनी पृथक्‌ राष्ट्रीयता की चेतना थी। डच लोग सदा से फ्रं>च-विरोधी 
थे। वें प्रधानत: प्रोटेस्टण्ट थे और उनका मुख्य धन्धा कृषि तथा व्यापार था। इसके 
विपरीत बेल्जियन लौगो पर 'फ्रेझच सम्यता का बड़ा प्रभाव था श्रौर उन्हें फ्रेंच लोगों 
के साथ सहानुभूति थी; वे प्रधानतः केथीलिक श्रोर उद्योग-प्रधान थे तथा भिन्न-भिन्न 


+ [७9807 ; सिप्ा०एट 79 पर ]99 2790 200 एशाए०७, ए9. 7-8. 
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प्रकार का माल तैयार करते थे । उनका हित इस बात में था कि राज्य संरक्षण की 
नीति का अ्रवलम्बन करे जिससे उनके व्यवसायों की उन्नति हो, जब कि डच लोग मुक्त 
व्यापार के समर्थक थे । दोनों की भाषाश्रों में भी भिन्नता थी परन्तु उतनी नहीं जितनी 
प्रायः समझी जाती है । बेल्जियन लोग दो भागों में विभाजित थे-- फ्लेमिज्ध (]ट्था- 
472$) तथा वालून (४४०]]०075) । फ्लेमिज्भ लोग क्षमस्त बेल्जियन जनसंख्या के 
दो-तिहाई थे श्रौर उनकी भाषा बहुत कुछ डच थी; वालुन लोगों की भाषा फ्रेठ्च से 
मिलती-जुलती थी | इसी प्रकार नस्ल में भी दोनों में श्रेद है; डच लोग जमंन नस्ल 
के हैं, वेल्जियन लोगों में फ्लेमिज्ञ तो जमंन नस्ल के हैं परन्तु वालुन केल्ट (2८) 
हैं । किन्तु दोनों प्रकार के लोगों पर फ्रेझच सम्यता का प्रभाव था जिसने उनके 
इन समस्त भेदों को ढक दिया था ।* 

बेल्जियन लोगों के श्रसन्तोष के कारण--यह बात नहीं थी कि वियना के 
दाजनीतिज्ञ इन बातों को समभते नहीं थे, किन्तु ,फ्रान्स की सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य 
स्थापित करना उन्हें भ्रावरयक॒ दिखाई दिया श्लौर उस आवश्यकता की पूर्ति का उन्हें 
यही उपाय सूका । इस भ्रस्वाभाविक संयोग को स्थायी झ्लौर सुदृढ़ बनाने का उपाय भी 
उन्होंने किया था; दोनों लोगों को धामिक समानता दी गई थी श्रौर दोनों के व्यापा- 
रिक तथा सांविधानिक भ्रधिकार समान रखे गये थे तथा दोनों प्रदेशों के जो साव॑जनिक 
ऋणा थे वे नये राज्य ने स्वीकार कर लिये थे । इस संयोग के सफल होने की सम्भावना 
उससे कहीं भ्रधिक थी जितनी इतिहासकार माना करते हैं ।| वेल्जियम को हॉलेण्ड के 
साथ रहने से प्रनेक लाभ प्राप्त हुए थे; भ्रव बेल्जियन लोगों को डच उपनिवेशों के साथ 
निर्बन्ध व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी श्रौर उनका व्यापार उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा था; संयोग के बाद बेल्जियम में सड़कों, नहरों श्रादि यातायात के 
साधनों में बहुत उन्नति हुई थी श्रोर उद्योग-धन्घों ने मी काफी उन्नति की थी । यदि डच 
झौर बेल्जियन लोगों में धामिक मतभेद न होता; श्रौर डच लोगों की ओर से बुद्धि- 
मानी से काम लिया जाता तो बेल्जियन लोग श्रपनी भौतिक समृद्धि के सामने राष्ट्री- 
यता की हानि को शायद भूल जाते श्रौर दोनों राष्ट्र धुल-मिल कर एक हो जाते । 
किन्तु ऐसा होना नहीं था । बेल्जियन लोगों को कई शिकायतें थीं। हॉलंण्ड के शासक 
पझोरेञ्ज के विलियम ने उन शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया, उल्‍्टे कई 
प्रकार से उनके भ्रसन्‍्तोष को बढ़ाया । बेल्जियम की जनसंख्या हॉलेण्ड की जनसंख्या 
से दुगगी थी परन्तु एस्टेट्स-जनरल (विधायिका सभा) में दोनों प्रदेशों के प्रति- 
निधि समान संख्या में रखे गये थे । इसके साथ ही जो प्रतिनिधि सरकारी पदों पर थे 
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बे सदा डच प्रतिनिधियों का साथ देते थे और इस प्रकार डच प्रतिनिधियों का बहुमत 
रहा करता था जो बेल्जियन लोगों को श्रखरता था । प्रशासन के क्षेत्र में भी वेल्जियन 
लोगों के साथ श्रन्याय किया जाता था; सरकारी सेवाश्रों में ऊचे पद प्रायः डच लोगों 
को ही मिलते थे श्र बेल्जियन लोग उनसे वज्चित थे । भाषा का प्रइन उतना जटिल 
नहीं था जितना प्रायः समभा जाता है क्‍योंकि दो-तिहाई बेल्जियनों की भाषा डच से 
मिलती-जुलती थी श्रौर नये राज्य की राज्य-भापा वनने का अ्रधिकार डच भाषा का 
ही था परन्तु उसको जबरदस्ती राज्य-भावा बनाने के श्रयत्न ने प्रग्नि में घृत की 
झाहुति का काम किया । इसके श्रतिरिक्त विलियम ने श्रन्य कई वातों से बेल्जियत 
लोगों को नाराज़ किया; उसने उन पर डच क़ानून लाद दिया, केथोलिक लोगों की 
शिक्षा पर प्रोटेस्टेण्ट निरीक्षकों की देख-रेख रखी और प्रेस की रवतन्त्रता पर कड़े 
नियन्त्रण लगाये । किन्तु बेल्जियन लोगों को जो वात सबसे श्रधिक अखरती थी वह्‌ 
थी विलियम की ग्राथिक नीति । हॉलेण्ड पर बहुत भारी ऋण था जिसका श्राधा 
बेल्जियम के सिर पड़ा श्रौर॑ जिसका व्याज चुकाने के लिये बेल्जियन लोगों पर अनुपात 
से कहीं भ्रधिक कर लगाये गये । 

क्रान्ति--इन सव बातों के कारण वेल्जियन लोगों का असन्तोष धीरे-धीरे 
बढ़ता गया श्रौर जब 'फ्रान्स में जुलाई-क्रान्ति हुई तो वह भड़क उठा । २५ श्रगस्त को 
श्र सेल्स में एक नाटक हुआ्ना जिसमें नेपिल्स के स्वतान्व्य-संग्राम का खेल बतलाया गया 
जिसको देखकर जनता का जोश उमड़ पड़ा श्रौर बाहर निकलते ही उसने दंगा शुरू 
कर दिया दंगे ने शीघ्र ही विद्रोह का रूप धारण कर लिया; नागरिकों ने नगर की 
सड़कों पर मोर्चाबन्दी कर ली, श्रप्रिय मन्त्रियों पर श्राक़मणा कर दिया श्रौर एक 
राष्ट्रीय रक्षक दल का निर्माण कर लिया। सरकारी सेना विद्रोह दबाने में श्रसफल 
हुई । इस समाचार से सारे देश में जोश उमड़ पडा और विद्रोह देशव्यापी हो गया । 
पहले तो बेल्जियन लोगों की माँग 'भ्पने लिये केवल एक प्‌थक्‌ विधायिका के 
लिये थी, परन्तु जब बिलियम ने उनकी माँगें सुनने की जगह उनका दमन करने का 
प्रयश्न किया तो उन्होंने (एक श्रस्थायी सरकार का निर्माण करके बेल्जियम की 
स्वहन्त्रता की घोषणा कर दी ( प्रक्‍टूबर, १८३० )। १० नवम्बर को एक राष्ट्रीय 
काँग्रेस का प्रधिवेशत हुआ्रा जिसमें नवीन स्वतन्त्र राज्य के लिये संविधान निर्माण 
करने का कार्य भारम्भ हुआ । 

बेल्जियम की स्वतम्त्रता- विलियम ने योरोपीय राज्य-संघ से सहायता की 
प्रपील की । १० वर्ष पूर्व तो ऐसी भ्रपील तुरन्त सफल हो जाती परन्तु भ्रब प्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति बिलकुल बदल गई थी; योरोपीय राज्य-संच इस समय विभक्त था; रूस प्लौर 
प्रॉस्ट्रिया भ्रवश्य हॉलेण्ड की सहायता करते परतु मेटरनिख उसी समय जमँनी तथा 
इटली में होनेवाले विद्रोहों के दमन में व्यस्त था श्लोर निकोलस को पोलेण्ड के भयद्धूर 
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विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। श्रतः वे दोनों उस समय कुछ भो नहीं कर 
सकते थे । प्रशा सहायता कर सकता था; वह भ्रकेला सहायता करना भी चाहता था 
क्योंकि हॉलेण्ड के राजा विलियम का प्रद्या के राजवंश से निकट सम्बन्ध था, परन्तु 
उसे इ गलण्ड और क्रान्स के विरोध का डर था जो इस समस्या को श्ञान्त उपायों 
से सुलभाना चाहते थे । (्रान्स में लुई स्वयं क्रान्ति के कारएा राजा बन सका था प्लौर 
वह बेल्जियम की स्वतन्त्रता का समर्थक था। इ गलंण्ड भी उस समय तक विरोध 
करने के लिये तेयार नहीं था जब तक कि वहां '्रान्स के प्रभाव के बढ़ने का कोई भय 
उपस्थित नहीं हो जाता ।* उस समय पामस्टंन परराष्ट्र-मन्त्री था, जो स्वयं छोटे-छोटे 
झृष्ट्रों की स्वतन्त्रता का समर्थक था| ऐसी स्थिति में लन्दन में एक भ्नन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन 
हुमा (१५३१) जिसमें बेल्जियम की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। बेल्जियमवालों ने 
लुई फिलिप के द्वितीय पुत्र नेमूर (ए८०००७7५) के ड्यूक को श्रपना राजा चुना 
परन्तु पामस्टन बेल्जियम को फ्रान्स के प्रभाव में नहीं देखना चाहता था श्रौर उसने 
उसका विरोध किया। भ्रन्त में सेक्स-कोबुगं (530:८-(:009फ07४) का जर्मन राजकुमार 
लिश्रोपोल्ड राजा चुना गया । जुलाई १८३१ में उसका राज्याभिषेक हुभ्रा श्रौर बेल्जियम 
हॉलैण्ड की भ्राधीनता से मुक्त होकर योरोप के स्वतन्त्र-समाज का सदस्य बन गया । 
इस प्रकार स्वतन्त्र बेल्जियम का निर्माण बेल्जियन लोगों की सेनिक दाकित से नहीं 
वरन्‌ इज़ू लैण्ड तथा फ्रान्स की कूटनीति के फलस्वरूप हुआ ।| 


परन्तु विलियम ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया । उसे यह बात भी 
बुरी लगी कि लुक्सेम्बर्ग बेल्जियम को मिल गया । उसने बेल्जियम पर भ्राक्रमएण कर 
दिया । इ गलेण्ड श्रौर ,फ्रान्स ने बेल्जियम की सहायता की श्रौर विलियम को अपनी 
सेनाएँ बेल्जियम से हटानी पड़ीं । किन्तु उसने फिर भी नई व्यवस्था स्वीकार नहीं की । 
अन्त में १८३६ में वह बेल्जियम की स्वतन्त्रता स्वीकार करने तथा उसके साथ. मित्रता 
की सन्धि करने को राजी हुम्ना | इसी समय इ गलेण्ड, (फ्रान्स, भ्रॉस्ट्रिया, प्रशा तंथा 
रूस ने बेल्जियम की स्वतन्त्रता की गारण्टी दी भौर सबने उसकी तटस्थता स्वीकार 
की । श्रागे चल कर १५६७ में लुक्सेमवर्ग को भी योरोप* के महान्‌ राज्यों ने तटस्थ 
बना दिया ।[ 
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योरोप में फिर क्रान्ति (क्रमशः) 








(३) जमंनो 

बेल्जियम के स्वातन्त्य-संग्राम में इद्भलेण्ड तथा पफ्रान्स की मनोवुत्ति देखकर 
मेटरनिख को पूर्णा विश्वास हों गया कि ये दोनों देश योरोपीय राज्यमण्डल से सदा 
के लिये पृथक्‌ हो गये । सर्विया, ग्रीस, स्पेन तथा पुर्तगाल के उपनिवेशों, फ्राः्स और 
बेल्जियम में उसके यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विजय 
हो चुकी थी । वह समभ गया कि जिन देशों में इद्जललेण्ड तथा _्रान्स के हितों का 
प्राधान्य था वहाँ श्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग एवं बल-प्रयोग से शान्ति क्ायम रखता श्रसम्भव 
था औशौर उसने इसकी श्राशा भी छोड़ दी । परन्तु ग्रभी इटली तथा मध्य-योरोप में 
उसका प्रभाव श्रक्षुण्णा बना हुआ था और उसे प्रणा _तथा रूस के सहयोग से उदारबाद 
के रोग से उन प्रदेशों को अ्रछृता रखने तथा पुरानी व्यवस्था को क़ायम रखने की 
प्राशा था । 


क्रान्ति और दमन--काल्संबाद-आदेश--श्रॉस्ट्रिया के साम्राज्य में तो 
मेटरनिख का प्रभाव इतना जुबरदस्त था कि वहाँ फ़रान्स की क्रान्ति का कोई प्रभाव 
नहीं हुआ भ्रोर शान्ति बनी रही । उसके बाहर जर्मती तथा इटठलो में अवश्य गड़वड़ 
हुई परन्तु वह भी छोटे राज्यों में । सेक्सनी, हेनोवर, ब्रुन्स्विक तथा हेस-केध्षिल के 
राजाओ्रों को दबकर फ़ान्स के १५१४ के चार्टर से मिलते-जुलते चार्टरों की घोषणा 
करनी पड़ी । हेनोवर का राजा तो स्वयं इ ्ललेण्ड का राजा तृतीय विलियम था जिसे 
इसमें कोई भ्रापत्ति हो ही नहों सकती थी । इन राजाप्रों ने दबकर अधिकारों की 
घोषणा तो कर दी थी परन्तु वे इस स्थिति से अ्रमन्तुष्ट थे। उन्हें शीक्र ही मेटरनिख 
का आइवासन मिल गया श्रौर उनमें से श्रधिकांश ने दिये हुए श्रधिकारों को वापस ले 
लिया । उन दिनों मेटरनिख का ध्यान फान्स, पोलैण्ड तथा इटली की घटनाओं की 
झोर लगा हुप्ा था । ज्योंही उसे उधर से श्रवकाश मिला त्योंही उसने जमनी की स्थिति 
की झोर ध्यान दिया श्रौर उदारवाद के विनाश पर कटिवद्ध होकर १८३२ में जमंन 
राज्य-संघ की विधायिका सभा का अ्रधिवेशन किया श्रौर जमंनी के इस बढ़ते हुए 
रोग को समूल नष्ट करने के लिये विधायिक्रा सभा की समस्त शक्तियों के प्रयोग का 
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प्रस्ताव किया । इसमें उसे प्रशा का सहयोग प्राप्त था। विधायिका सभा ने उसके 
झ्रादेश का पालन किया, १८१६ में काल्संवाद में जो श्रादेश जारी किये गये थे उनकी 
फिर से सृष्टि की गई, राजनीतिक सभाश्रों पर रोक लगा दी गई, प्रेस पर नियन्त्रण 
कड़े कर दिये गये, जहाँ विधायिका सभाएँ थीं वहाँ उनके श्रधिकार कम कर दिये 
गये, विश्वविद्यालयों पर भी नियन्त्ररा कठोर कर दिया गया, यहाँ तक हि क्रान्तिकारी 
गीतों एवं चिह्नों तक की मनाही कर दी गई। इसके साथ ही यह घोषणा की गई कि 
यदि किसी राज्य में राजा तथा उसकी विधायिका सभा के बोच गत्यवरोध हुआ तो 
जमंन राज्य-संघ की विधायिक्रा सभा को वहाँ हस्तक्षेप करने का श्रधिकार होगा । 
अ्रगले वर्ष फ्रेड्भुफर्ट में विधायथिका सभा को बारूद से उड़ा देने के लिये एक 
बड्थन्त्र का पता चला जिस पर मुन्ख नग्रात्स (४पाा८८ाह8722) में ऑस्ट्रिया 
भ्रौर रूस के सम्राटों तथा प्रशा के युवराज ने मिल कर जमंनी में उदारवादी भान्दोलन 
को कुचलने तथा इ गलेण्ड भ्रौर ,फ्रान्स की जनत्त्रीय प्रवृत्तियों का विरोध करने के 
लिये परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया । 
अखिल-जमंन राष्ट्रीयता-- इस प्रकार जर्मनी में प्रतिक्रिया का राज्य प्रशण्ड 
बना रहा शभ्रौर राजनीतिक स्थिति में कोई महत्वपूर्णा परिवतंन नहीं हुम्रा । मेटरनिख 
को इससे बड़ा सन्तोष श्रा, परन्तु वह नहीं जानता था कि जर्मनी में दो प्रबल शक्तियों 
का जन्म हो चुका था जिकके द्वारा उप्रको प्रतिक्रियावादों व्यवस्था का ग्रन्त होना था| 
मेटरनिख ने उदारवादी अ्रान्दोलनों का तो दमन कर दिया था परन्तु विचार के क्षेत्र में 
वह कुछ नहीं कर सका था श्रौर राष्ट्रीयता की भावना ज़ोर पकड़ रही थी। प्रत्येक 
प्रगतिशील व्यक्रित के विचार इस भावता में इब्रे हुए थे श्रीर कविथों, दार्शनिकों, इति- 
हा्षकारों भ्रादि की लेखनियों से जमंन राष्ट्रीयता के गौरवगान से पूर्ण साहित्य का 
भ्रविरल स्रोत वह रहा था । जमंनी के बड़े-बड़े प्रख्यात व्यक्ति, जैसे फिख्दे (70॥06) 
हीगेल, स्टाइन, डालमेन ([08॥]78777) प्रादि इस बौद्धिक भ्रान्दोलन में भाग ले रहे 
थे प्रौर विश्वविद्यालयों तें राष्ट्रीय नव-जागरण हो रहा था। विद्यार्थियों के भवन 
राष्ट्रीय गान से ग्ूजते थे और सेनिकरों को बारकों तक से राष्ट्रीय गाने तथा नारों की 
ध्वनि प्रसारित होती थो । यह 'अखिल-जमंन राष्ट्रीवता' (?-06१ ॥9॥) 
साहित्यिकों कवियों एव्रं शिक्षकों की ऐसी देन थी जो जम॑नी का प्रान्तीयता के गर्त से 
जिसमें विभिन्न राजाश्रों के स्वार्थ तथा मेटरनिख की व्यवस्था उसे ढकेल रहे थे, 
उद्धार करने में सफल हुई । 
प्राधिक संयोग (20]ए८८८॥)-दूसरी शक्ति भिन्न प्रकार की थी भौर 
उसका जन्म प्रशा के भर्थमन्त्री मासेन ((995527) के मस्तिष्क में हुप्रा था। 
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यह उसको राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम नहीं, भ्रत्युत्‌ समय की झ्रावश्यकताश्रों 
को भच्छी तरह सपभने का परिणाम था ।* प्रशा का राज्य अत्यन्त बिखरा हुआ श्रौर 
दूर-दूर तक फैला हुआ था णिंसके बीच में भ्रन्य राज्यों के कई प्रदेश थे । जगह-जगह 
चुज्जी के नाके थे जिनसे व्यापार में रुकावटें पड़ती थीं श्नौर उद्योग-धन्धों की उन्नति 
मारी जाती थी । यातायात के साधन भी नहीं थे। चोरी से राज्य के श्रन्दर माल 
लाना भौर राज्य से बाहर ले जाना सरल था और इससे राज्य को आशिक क्षति पहुँचती 
थी । इतनी लम्बी, हूटी-फूटी सीमा के निरीक्ष णा की अ्रसम्भवता के कारणा किसी प्रकार 
के मुक्त व्यापार की श्रावदयकता थी; राज्य से दूर-दूर के ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
प्रान्तों को एक करने के लिये भीतरी चुद्ली की रुकावट दूर करना आवश्यक था। 
मासेन ने यह देख कर भ्रशा के लिये एक नई करज्यवस्था की। उसने राज्य के 
अन्दर श्रानेवाले माल पर कर सर्वत्र समान रूप से इतना हलका कर दिया कि चोरी 
से माल अन्दर लाना लाभप्रद न रहे, किन्तु राज्य की आमदनी के लिये कुछ वस्तुश्रों 
पर जो बाहर से श्राती थीं श्रोर जिन पर बन्दरगाहो में सरलता से निरीक्षण रखा जा 
सकता था, भारी कर लगाया गया । प्रशा के श्रन्दर तो उसने व्यापार पर कर नहीं 
रखा परन्तु श्रन्य राज्यों का जो माल भ्रशा के राज्य में से होकर निकलता था उस पर 
उसने भारी कर लेना छुरू कर दिया | जमंनी के मुख्य मार्ग प्रशा के राज्य में से 
होकर निकलते थे । इस नई व्यवस्था से श्रन्य राज्यों को क्षति पहुँचने लगी । पहले 
तो उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया परन्तु जब उसका कोई परिणाम नहीं निकला तो 
उन्होंने प्रढ्ा से धन्धि कर लेना ही अच्छा समभा । सर्वप्रथम सन्धि २४ ग्रक्टूबर १८१६ 
को प्रशा तथा दवा बुर्ग-सोण्डरहाउज़ न राज्य के बीच हुई, जिसके द्वारा दोनों राज्यों 
के बीच व्यापार की रुकावटें हट गई और दोनों की कर-नीति समान हो गई । इस 
व्यवस्था से लाभ देख कर श्रन्य राज्यों ने भी प्रशा से इसी प्रकार को सन्धियाँ कर लीं। 
प्रशा के साथ इस प्रकार पहले तो छोटे-छोटे राज्य एक समान कर-व्यवस्था में सम्मिलित 
हुए, परन्तु बाद में बड़े राज्य भी सम्मिलित होने लगे । इस प्रकार धीरे-धीरे प्रशा के 
नेतृत्व में एक विशाल झ्राथिक संयोग (एफास्‍०्ा$ एगंणा या 20एलथंग) 
का निर्माण हो गया । मेटरनिख को इस संयोग के महत्व झौर श्रॉस्ट्रिया के लिये उससे 
उत्पन्न होनेवाले खतरे का ज्ञान बहुत देर में हुआ । उसने उसका विरोध करने का प्रयत्न 
भी किया किन्तु व्यर्थ | १८३४ में बेबेरिया, वुर्टेमबुर्ग तथा सेक्सनी के राज्य भी संयोग में 
सम्मिलित हो गये श्रौर १८४४ तक श्रॉस्ट्रिया, हेनोवर, श्रोल्डेनबुग , मेकलेनबुज॑ तथा तीनों 
हन्सा-नगरों को छोड कर प्रायः समस्त जमनी इस संयोग में श्रा छुका था। | श्रॉस्ट्रिया 
7 #हुफ्राफ़ : छ०व॑ंलम &णः०००, 9. 52. 


ज 037६ गाते [ ल्याव्फुला-]९ए : 5ए्०ए८ 7 फट पग्रराल्लण) बाते ॥ शटान 
भला ए&आेश८5, 9७. ।47. 


२३६ भाधुनिक योंरोप 


ने उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु प्रशा ने उसके सब प्रयत्न विफल 
कर दिये । इस प्रकार श्राथिक दृष्टि से प्रायः सारा जमेनी एक हो गया भौर इससे 
श्रनेक लाभ हुए | विभिन्न राज्यों के बीच जो व्यापारिक रुकावटें थीं वे दूर हो गई भौर 
जमंनी के व्यापार ने बड़ी उन्नति की । रेलें, सड़कें तथा नहरें बनीं, यातायात बढ़ने लगा 
आर जर्मनी के उद्योग-घन्घों की भी उन्‍नति होने लगी । इस प्षयोग का त्रिविध महत्व 
था । इससे जर्मनी में विभिन्न राज्यों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस 
सम्बन्ध का श्राधार अथिक था, इस कारणा उसके विच्छेद की सम्भावना नहीं थी । 
इतना ही नहीं, इसके फलस्वरूप श्रौद्योगिक उन्नति होने से जमंनी में सवंत्र एक मध्य॑-वर्ग 
का उदय हुआ जो श्रपने व्यापारिक लाभ से प्रेरित होकर जमंनी की एकता का प्रबल 
समर्थक बन गया । इस संयोग के द्वारा ये विभिन्‍न राज्य, जो श्रभी तक श्रास्ट्रिया के 
नेत्त्व में थे, प्रशा के नेतुत् में पहुँच गये भ्ौर इसके साथ ही वे भ्रांस्ट्रिया से श्रलग रहने 
के भ्रभ्यस्त हो गये ।* इस प्रकार इस श्राथिक संयोग ने मेटरनिख्॒ के उद्देश्य विफल 
कर दिये श्रौर भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जमंनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग 
तैयार कर दिया । * 
(४) इटली 
क्रान्ति--विथना-काँग्रे स के बाद के ३५ वर्षों का (१८१५-१८५०) इटली का 
इतिहास फूट, विदेशी प्राधान्य तथा स्पप्टत: विफल संघपं का इतिहास है ।| हम देख 
जुके हैं कि १८२१ में नेपिल्स तथा पायडमॉण्ड के प्रथतिशील विचारों के लोगों ने 
अपनी सांविधानिक स्घतन्त्रता के लिये जो प्रयत्न किये थे उन्हें वहाँ के शासकों ने ग्रॉस्ट्रिया 
की सहायता से विफल कर दिया था । उसके बाद इटली में प्रतिक्रिया का कठोर शासन 
रहा श्रोर जनता को प्रत्येक प्रकार से दबाने का प्रयत्त किया गया । तिस पर भी 
फ्रान्स को १८३० की क्रान्ति के प्रभाव से इटली बच नहीं सका । इस बार विद्रोह की 
श्राग पोप के राज्य, पार्मा तथा मोडीना में भड़की । पोप के राज्यों में बोलोन्या, 
एन्कोना तथा श्रन्य नगरों ने पोष के श,सन का श्रन्त करने के लिये विद्रोह कर दिया। 
पार्मा में रानी मेरी लुशसा के विरुद्ध श्रोर मोडीना में ड्यूक चतुर्थ (फ्रान्सिस के 
विरुद्ध लोग उठ खड़े हुए । मेरी लुइसा तथा फ्रान्सिस अपने-प्रपने राज्यों को छोड़ कर 
भाग गये भ्ौर उन्होंने पोष सोलहल़ें ग्रेगरी के साथ मिल कर मेटरनिख से सहायता की 
प्रार्थना की । सहायता भी तुरन्त पहुँच गई, विद्रोही दबा दिय्रे गये भौर तीनों शासकों 
को उनके राज्य फिर मिल गये । पोप ने कुछ सुधार करने का वचन दिया था परन्तु 
उसने श्रपने वचन का पालन नहीं किया । इससे क्रुद्ध होकर प्रॉस्ट्रिया की सेना के 
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हटते ही रोमान्या के लोगों ने फिर से विद्रोह कर दिया (छुलाई १८५३१)। ऑऑस्ट्रिया 
की सेना फिर लौट आई । उसकी इच्छा एन्क्रोना पर अधिकार करने की थी परन्तु 
भ्रव श्रॉस्ट्रिया के प्राधान्य में हिस्सा बेटाने के लिये एक दूसरी शक्ति आ खड़ी हुई | 
फ्रान्स को इटली में ग्रॉस्ट्रिया का प्राधान्य विलकुल नहीं सुहाता था और वह भी उसमें 
हिस्सा बेँटाना चाहता था । उसने फरवरी १८३२ में एक सेना इटली भेज दी प्लौर 
एन्कोना पर श्रधिकार कर लिया । फ्रेज्च सेना और प्रॉस्ट्रियन सेना दोनों ही श्रगले 
६ वर्ष तक पोष के राज्य में बनी रहीं । 
निराशा में प्राशा--इस प्रकार एक बार फिर उदारवाद की पराजय हुई । 
इसके कई कारणरा थे | जो प्रयत्न किये जाते थे, उनका रूप गुप्त पड्यन्त्रों का होता था । 
वे असम्बद्ध होते थे श्रौर उनके पीछे कोई संगठित त॑यारी नहीं होती थी । कार्वनारी 
दल के सदस्यों ने अपने अभ्रदम्य साहस और वीरतापूर्ण कार्यों से क्रान्तिकारी भावना 
को जीवित तो रखा था परन्तु उनका प्रचार जनता तक नहीं पहुँच सका था । जनता 
भ्रभी क्रान्ति के लिये तैयार नहीं थी । सफलता के लिय्रे एकता की आ्रावश्यकता थी 
परन्तु एकता की इच्छा अ्रभी तक कुछ नेताश्रों तत ही सीमित थी; उसकी मोहिनी 
शक्ति का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा था श्रौर जनता में उसके लिये कोई उत्कण्ठा नहीं 
थी । ऐसी स्थिति में सफलता श्रसम्भव थी, परन्तु फिर भी इस श्रन्धक्ार में श्राशा की 
किरण दिखाई देती थी । यदि उदारवादी श्रान्दोलन निबंल था, तो साथ ही साथ उसके 
प्रतिक्रियावादी शत्रुओं की कमजोरी भी स्पष्ट प्रकट हो गई थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा 
को अ्रपने बल से नहीं वरन्‌ बाहरी शक्ति की सहायता से दबा सके थे । यह सिद्ध हो 
चुका था कि उनका अस्तित्व बाहरी सहायता पर निर्भर था। इटली में बाहरी शक्तियों 
का हस्तक्षेप बहुत ही बुरा था इसमें कोई सन्देह नहीं था, परन्तु प्राय: बुराई से श्रच्छाई 
भी निकल सकती है । श्रव तक इटली में श्रास्ट्रिया का ही प्राधान्य था परल्तु अत्र 
फ्रान्स भी उसके मुक़ाबले श्रा पहुँचा था श्रौर इन दोनों शक्तियों की स्पर्द्धा से 
इटली लाभ उठा सकता था। 
मेजिनो--इस स्पर्द्धा से इटली को तत्काल तो कोई लाभ नहीं पहुँचा; वह 
भवश्चर बाद में श्राया । परन्तु श्रव इटली के राजनीतिक मंच पर एक श्रनन्य देशभक्त 
श्रा गया था जिसने इटली के राए्ट्रीय एवं उदारवादी श्रान्दोलन में नई जान फूक दी । 
बह था जो जेफ्‌ मेजिनी (]०४८ए ४०2०7) जिसका जन्म जिनोश्रा में विश्व- 
विद्यालय के एक श्राचार्य के परिवार में १८०५ में हुआ था| श्रपने वाल्यकाल में ही 
वह श्रपने देश की दुर्दशा को देख कर बड़ा दु.खी होता था। वह प्रायः अपने देश के 
दुर्भाग्य के विषय में सोचा करता था श्रौर उसके उद्धार के स्वप्न देखा करता था । 
विश्वविद्यालय से निकलने के बाद वह कार्बोनारी नामक ग्रुप्त क्रान्तिकारी संस्था का 
सदस्य बन गया, यद्यपि वह उसके उद्ं श्यों तथा कार्यं-प्रणाली से सहमत नहीं था । 
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वह कहा करता था कि कार्बोनारियों का न कोई कार्यक्रम है, न कोई विश्वास है भौर 
न कोई उच्च श्रादर्श ही है। इस कमी को पूरी करना ही उसने श्रपने जीवन का भुख्य 
ध्येय बनाया ।* 


'बुबक इटली'--कार्बोनारी होने के कारणा वह १८३० में गिर,फ्तार कर 
लिया गया भ्रौर सेवोना के क़िले में बन्द कर दिया गया । ६ महीनों के बाद बह मुक्त 
हो गया परन्तु उसे श्रपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी श्रौर श्रपने जीवन के शेष ४० वर्ष 
उसे प्रवास में ही बिताने पड़े । उसने 'फ्रान्स तथा स्विट्जरलेण्ड में प्रवास किया परन्तु 
वह प्रधिकतर इंगलैण्ड में रहा । कारागार से मुक्त होने के बाद वह फ्रान्स चला गया 
जहाँ उसने मार्सेइय में 'युवक इटली' (४०७7९ 7(2|9५) नामक एक समिति स्थापित 
की जिसने राष्ट्रीय श्रान्दोलन में शीघ्र ही कार्बोनारी का स्थान ले लिया और नवीन 
इटली के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया ।[ वह कार्बोनारी समिति से भ्रसन्तुष्ट 
था; उसने दो क्रान्तियाँ की थीं परन्तु वह दोनों में श्रसफल रही थी; उसका उहूं श्य 
केवल विनाशात्मक था भ्रौर उसके पास नव-निर्माण की कोई योजना नहीं थी | 'युवक 
इटली' भी गुप्त समिति थी परन्तु उसने उसका कार्य केवल षड्यन्त्र करने तक ही 
सीमित नहीं रखा; उसका काम शिक्षा देकर इटली के लोगों में देशभक्ति तथा देश के 
प्रति कर्तव्य-भावना उत्पन्न करना था श्रौर उसके सामने एक श्रादर्श रखना था| उसका 
कार्यक्रम स्पष्ट और श्रसंदिग्ध था-श्रॉस्ट्रियावालों को इटली से बाहर निकालना, 
इटली को स्वतन्त्र करना श्रौर उसका एकीकरण करना । “इस समिति का नारा था - 
ईइवर, राष्ट्र श्रौर इटली; उसकी कायं-प्रणाली थी-शिक्षा, साहित्यिक प्रचार तथा 
ब्रावश्यकता पड़ने पर विद्रोह; प्रौर उसका कार्य था--इटली की स्वतन्त्रता की कल्पना 
को एक लोकप्रिय प्रयोजन में परिणत करना । युवकों के जोश में उसका बड़ा विश्वास 
था श्रौर इसी कारएा उसने समिति की सदस्यता उन्हीं लोगों के लिये रखी जिनकी 
अवस्था ४० वर्ष से कम थी | उसके लिये इटली की स्वतन्त्रता तथा उसका एकीकरण 
एक नवीन धर्म था जो उच्चत्तम भावनाओ्रों को स्पर्श करता था, जिसमें पूरां श्रात्मत्याग 
तथा आ्रादर्श के साथ सम्पूर्णा एकता की प्रावश्यक्ता थी श्रौर जिसमें भ्ग्रदूतों का 
काम युवकों को करना था । $ मेजिनी के सन्देश ने युवकों में जोश फूक दिया । 
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युवक नई समिति में धड़ाघड़ भरती होने लगे । स्थान-स्थान पर शाख।एँ खुलने लगीं 
औ्रौर दो वर्षो में ही उसके सदस्यों की संख्या साठ हजार हो गई । इटली की स्वतन्त्रता 
के आ्रान्दोलन में एक नये उत्साह का सजञ्चार हो गया श्रौर इटली नई आराशा के साथ 
भागे बढ़ने लगा । मेजिनी तो, जेसा हम देख चुके हैं, देश से वाहर रहा परन्तु बाहर 
से ही वह युवकों को प्रेरित करता रहा श्रौर आन्दोलन का नेतृत्व करता रहा । 
(५) पोलंण्ड 
जर्मनी श्रौर इटली में क्रान्तिकारी विद्रोह नगण्य से रहे परन्तु पोलंण्ड में विद्रोह 
ने बड़ा भयड्भुर रूप धारण किया । उसकी भयद्भुरता को समभने के लिये पोलंण्ड के 
पूव-इतिहास तथा उसके साथ किये गये घोर श्रन्याय का थोड़ा-सा वर्णन श्रावश्यक है । 
पोलंण्ड की स्थिति--मध्य-काल में पूर्वी योरोप में पोलेण्ड बड़ा विस्तृत 
राज्य था। वह रूस से अ्रधिक शक्तिशाली था श्रौर विस्तार में भी बहुत वडा था। 
वह उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में काले सागर तक तथा पूर्व में नीपर 
नदी से लेकर पश्चिम में ओंडर नदी तक फंला हुप्रा था। श्राधुनिक युग के झ्रारम्भ 
में तुर्कों के श्राकममणा से योरोप की रक्षा का भार उसी ने उठाया था। परल्तु उसमें 
कई कमजोरियाँ थीं। उसमें रहनेवाले लोगो में मुख्य पोल थे परन्तु पश्चिम की भ्रोर 
जर्मन तथा पूर्व की ओर रूसी लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते थे। नस्ल में 
भिन्न होने के साथ-साथ उन लोगो में धर्मं तथा भाषा के भी भेद थे । पोल लोग रोमन 
क्ेथोलिक थे, जर्मन प्रोटेस्टेण्ट तथा रूसी लोग ग्रीक चर्च के अनुयायी थे । इन भेदों 
के कारण पोलेण्ड में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। वहाँ की सामाजिक दशा भी 
श्रन्य देशों की भाँति खराव थी और उसमें सामन्त-पद्धति के सभी दोष विद्यमान थे । 
वहाँ केवल दो वर्ग थे। कुलीन वर्ग के हाथों में देश की सारी सम्पत्ति श्रीर समस्त 
राजनीतिक सत्ता थी । कृषक लोगों की दशा बिलकुल दासों जंसी थी श्रौर उन्हें श्रपने 
स्वामियों के विरुद्ध सम्पत्ति का, यहाँ तक कि जीवन का भी, कोई अ्रधिकार नहीं था । 
कुलीन वर्ग अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग निःसक्कोच श्रपने स्वार्थ में करता था श्रौर 
उसे न कृषकों के हित का कोई ध्यान था, न देश-हित का ही । वे लोग अपने स्वार्थ में 
इतने रत थे कि उन्हें राजा के श्रधिकार भी श्रखरते थे । वहाँ राजा का पद सांविधानिक 
दृष्टि से निर्वाचित होते हुए भी वास्तव में वंशानुगत था, परन्तु सोलहवीं शताब्दी के 
अ्रन्त की ओर वह पूर्णतया निर्वाचित हो गया था । निर्वाचित हो जाने के बाद राजा 
को एक इकरार पर हस्ताक्षर करना पड़ता था जिसके द्वारा उसे सेना की कमाण्ड तथा 
सरकारी कमंचारियों की नियुक्ति को छोड़ राजा के समस्त कामों को त्याग देना पड़ता 
था । राज्य का शासन वास्तव में सीनेट और डायट ( 7)6( ) के हाथों में था । 
* सीमेट में बिशप लोग, राज्य के उच्च मजिस्ट्रेट तथा बारह बड़े सरकारी कर्मचारी 
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होते थे । डायट में प्रारम्भ में तो कुलोन वर्ग के समस्त वयस्कों को बेठने का श्रधिकार॑ 
था परन्तु धीरे-धीरे उसके सदस्य दूतमात्र ([2८]८४०(८५) रह गये थे जो कुलोनों की 
प्रान्तीय सभाश्रों के आदेशों का श्रक्षरशः पालन करते थे। डायट का अ्रधिवेशन ५ 
सप्ताहों के लिये होता था और प्रत्येक निरंय के लिये सर्वंसम्मति श्रावश्यक थी, जिसका 
परिणाम यह होता था कि कोई भी एक सदस्य विरुद्ध मत देकर या बिलकुल ही मत 
न देकर किसी भी निरंय को रद्द कर सकता था ।* ऐसी दशा में कोई सुधार नहीं 
हो सकता था । राजा का निर्वाचन कुलीन लोग करते थे । प्रत्येक निर्वाचन में षड़यन्त्र 
का बाज़ार गर्म रहता था श्रौर पड़ोसी राजा रिश्वत, बलप्रयोग तथा श्रन्य प्रकारों से 
निर्वाचन पर श्रपना प्रभाव डालकर श्रपने उम्मेदवार को राजा निर्वाचित कराने का 
प्रयत्न किया करते थे । 
प्रथम श्रंग-भंग--इस प्रकार पोलंण्ड कुलीनों के स्वार्थ श्रौर पड़ौसी राज्यों के 
पड्यन्त्रों के कारण निर्बल होता जा रहा था श्रौर वहाँ श्रराजकता का श्रखण्ड राज्य 
थ्रा। ऐसा निर्वल देश सबल, सुसंगठित राज्यों -श्रॉस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस--से घिरा 
हुश्ना था, जिनके राजा प्रपने राज्य के विस्तार के लिये सदा उत्सुक रहते थे श्रौर कोई 
मौका नहीं चूकते थे । पोलंण्ड को निवंल बनाये रखना श्रौर श्रवसर पाकर उसे हड़प 
लेना तीनों का उद्दं इग्न था। ऐसा मौक़ः १७६३ में श्राया जब कि वहाँ के राजा तृतीय 
श्रॉगस्टस के, जो सेक्सनो का शासक भी था, मरने पर उसके उत्तराधिकारी के निर्वाचन 
का प्रइन उठा । प्रशा के राजा फ्रेडरिक तथा रूस की रानी केथरीन दोनों ने भ्रापस में 
समभोता करके एक पोल सरदार स्टेनिसलास को राजा निर्वाचित करा लिया। किन्तु 
देशभक्त पोलों को बाहरी राज्यों का यह हस्तक्षेप पसन्द नहीं श्राया श्रौर उन्होंने रूस 
के प्रभाव का विरोध किया । स्टेनिसलास स्वयं शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता 
था । उसने डायट के निणंधों के लिये सर्वंसम्मति की श्रावश्यक्ता का जो नियम था, 
उसे रद्द कराने का प्रस्ताव किया | इस पर रूस तथा प्रशा ने पोलंण्ड के रईसों तथां 
जाब्ी रदारों को भड़का कर गृह-कलह करवा दिया श्रौर उससे लाभ उठा कर उसका 
भ्रद्भू-भज्भ करके उसके कई प्रदेश छीन लिये। रूस ने उत्तर-पूर्व की ओर डिवना भर 
ऊपरी नीपर नदी के पूर्व का भाग ले लिया, गेलिशिया का प्रदेश श्रॉस्ट्रिया को मिन्ता 
श्रौर पश्चिमी प्रशा का प्रदेश प्रशा ने ले लिया ( १७७२ )। उस समय के योरोप के 
श्रन्तर्राप्ट्रीय सदाचार का यह ज्वलन्त उदाहरण है । 
सुधार के प्रयस्त -कुछ समय तक रूस और भ्रॉस्ट्रिया का ध्यान टर्की की 
श्रोर लगा रहा । इसे भी वे इसी प्रकार हड़प लेना चाहते थे | उनका ध्यान उस प्रोर 
लगा हुआ देख कर पोलेण्ड के समझदार तथा देशभक्त व्यक्तियों ने सुधार करने का 


के एब्रधटपागा : ९ 8४८वातेब्रा०ट कथा०८, ०72. 279-280, 
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प्रयत्न किया । उन्होंने एक नया संविधान बनाया ( १७६१ ) जिसके प्रनुसार राजा 
का पद वंशानुगत कर दिया गया, कुलीनों के विशेषाधिकार. कम कर दिये गये, दो 
सदनवालो एक विधायिका सभा स्थापित की गई और सर्वसम्मति का नियम रह 
कर दिया गया । केथोलिक मत को राज्य-धर्म स्वीकार करके धामिक-कबह का भी 
प्रन्त कर दिया गया। भ्रर्ध-दास व्यवस्था का श्रन्त तो नहीं किया गया परन्तु कृषकों 
के भार को कम करने के प्रयत्न किये गये । 

द्वितीय प्रंग-भंग--पोलंण्डवालों के ये प्रयत्न फ्रेंडरिक तथा केथरीन दोनों 
को पसन्द नहीं श्राये । नये संविधान के भ्रनुसार राजा का पद सेक्सनी के शासक को दिया 
गया था । प्रशा को सेक्सनी तथा पोलैण्ड के संयुक्त राज्य से श्रपनी थुरक्षा के लिये खतरा 
था । सेकक्‍्सनी के शासक के राजा बन जाने से पौलंण्ड में रूस का प्रभाव नहीं रह 
सकता था। परन्तु श्रॉस्ट्रिया का सम्राट्‌ द्वितीय लियोपोल्ड इस नई व्यवस्था से प्रसन्न 
था क्‍योंकि नया पोलेण्ड प्रशा पर रुकावट का काम देता । रूस श्रौर प्रशा ने पोल॑ण्ड 
पर श्राक्रमणा कर दिया । पोलंण्ड को श्रॉस्ट्रिया से सहायता की श्राश्ा हो सकतो थी 
परन्तु उन दिनों वह 'फ्रान्स के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, श्रतः श्रसहाय पोल॑ण्ड को 
फिर पड़ौसियों के लोभ का शिकार बनना पड़ा । श्रव की वार केवल रूस तथा प्रशा ने 
ही उसका श्रंग-भंग किया । रूस ने पूर्व की श्रोर का एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने श्रधिकार 
में कर लिया श्र प्रशा ने पश्चिम की श्रोर का वहुत-सा प्रदेश ले लिया ( १७६३ ) | 
इस श्रंग-भंग को स्वीकार करने के साथ ही स्टेनिसलास को नवीन संविधान भी रद्द 
करना पड़ा । इस अंग-भंग में श्रांस्ट्रिया को फुछ नहीं मिला । 

तृतीध श्रंग-भंग श्रौर स्वतन्त्र पोलंण्ड का प्रन्त-अ्रव देशभक्त पोलों ने 
कॉस्की उसको (₹050७52/:0) नामक एक वीर प्रतिभाशाली नेता के नेतृत्व में 
विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया। कॉस्कीउस्को को श्रारम्भ में सफलता मिली। 
उसने क्रेको तथा वार्ता ले लिये परन्तु घर की फूट ने उसके समस्त प्रयत्न विफल कर 
दिये । उसने कृषकों को भूमि दे दी थी जिससे कुलीन लोग बिगड़ गये थे । नगरों की 
जनता विद्रोह से दूर रही । ऐसी श्रवस्था में उसकी पराजय निश्चित थी। पोलैण्ड पर 
रूस, प्रशा तथा श्रॉस्ट्रिया तीनों ने श्राक्रमरा कर दिया श्र विद्रोह कुचल दिया गया । 
भ्रब की बार तीनों राज्यों ने मिल कर पोलेण्ड के श्रवशेष का भ्रन्तिम विभाजन करके 
उसके श्रस्तित्व का भ्रन्त॒ कर दिया | लूट का सबसे श्रधिक भाग-ड्विना नदी के 
निचले भाग तथा गेलिशिया के बीच का समस्त प्रदेश--रूस ने लिया । बंग तथा 
नीमेन नदी के वीच का प्रदेश वार्सा सहित प्रशा को मिला औ्ौर वार्सा के दक्षिण का 
प्रदेश श्रॉस्ट्रिया को दिया गया ५ इस प्रकार स्वतन्त्र पोलैण्ड की हत्या हुई झ्रौर उसक्कः 
भ्रस्तित्व मिट गया (१७६५) । 
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.,..पोलिश क्रान्ति झौर फ्रल्‍्च क्रान्ति-पोलेण्ड के पिछले दोनों श्रंग-भंग उ्े 
दिनों में हुए जिन दिनों फ्रान्स में क्रान्ति हो रही थी । इस प्रकार योरोप में एक साथ 
ही दो क्रान्तियाँ हो रही थीं-- फ्रान्स तथा पोलेण्ड में, यद्यपि दोनों के रूप भिन्न थे । 
फ्रान्स में स्वतन्त्रता, समानता, जनता का संप्रभुत्व ज॑सी उदात्त भावनाएँ काम कर रही 
थीं किन्तु पोलैण्ड में निरंक्रुश राजाश्रों का निलंज्ज स्वार्थ एक स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्र की 
हत्या कर रहा था । परन्तु जहाँ इस बुराई का प्रभाव पोल॑ण्ड के लिये श्रत्यन्त घातक 
हुआ वहाँ वह फ्रान्स के लिये एक श्राशीर्वाद-रूप प्रमारित हुई । पोलैण्ड की क्रान्ति ने 
फ्रेड्च क्रान्ति की रक्षा कर दी। यदि श्रॉस्ट्रिया भ्रौर प्रशा का ध्यान पोर्लण्ड में श्रपनी 
स्वार्थ-सिद्धि की श्रोर न होता तो उनकी सम्पूर्णा शक्ति का प्रयोग ,फ्रान्स के विरोध में 
होता श्रौर फ्र>च क्रान्ति नप्ट हो जाती । 

पोलण्ड का पुनरुत्यान--पोलंण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रता की इस प्रकार 
हत्या हो गई परन्तु पोल लोगों का स्वातन्त््य-प्रेम इस श्रत्याचार से श्नौर भी तीढ़ हो 
गया और वे अपनी स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करने के लिये किसी उपयुक्त भ्रवसर की 
प्रतीक्षा करने लगे । उन्हें श्राशा थी कि नेपोलियन उन्हें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
में सहायता देगा; उसने वार्सा की डची का निर्माण करके इस श्राशा को सींचा भी था 
परन्तु उनकी श्राशा व्यर्थ रहो । वियना-कांग्रेस में वार्सा की डची को स्वतन्त्रता नहीं 
मिली, यद्यपि कांग्रेस 'न्याय्यत्वा' के सिद्धान्त पर नई व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही 
थी। वह रूस को मिल गई। किन्तु रूस का जार प्रथम एलेक जेण्डर उन दिनों 
उदारवादी विचारों से प्रभावित था। उसने पोलैण्ड को रूस से पृथक्‌ एक स्वतनत्र 
राज्य बनाने की योजना वनाई । वह रूस से पृथक्‌ रखा गया, केवल वह स्वयं एक 
साथ ही रूस का सम्राट्‌ तथा पोलैण्ड का राजा बना रहा। वह यह भी चाहता था 
कि पोलैण्ड को उसके श्रंगभंग के पूर्व जो प्रदेश उसके पास थे सब वापिप्त मिल जायें 
परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका | पश्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा ने कुछ प्रदेश तो लौटा दिये 
परन्तु कुछ भ्रपने पास ही रहने दिये । एलेक्ज़े ण्डर ने पोलैण्ड के नये राज्य को एक 
संविधान प्रदान किया और दो सदनवाली विधायिका सभा की स्थापना की जिसे 
काफी श्रधिकार मिले । रोमन केथोलिक मत राज्य का धर्म स्वीकार किया गया परन्तु 
साथ ही दूसरे धर्मों को भी स्वतन्त्रता रही; प्रेस को स्वतन्त्रता (दे दो गई; पोलिश 
आषा राज्य-भाषा बनी श्रौर शासन में समस्त पद पोल लोगों को ही दिये गये । पोल॑ण्ड 
की एक सेना का निर्माण भी हुआ जिसके सँनिक तथा श्रफ्सर सब पोल रहे । 

इस प्रकार पोल लोगों को फिर से स्वतन्त्रता मिल गई । मध्य-योरोप में कहीं 
भी ऐसी उदारवादी संस्थाएं नहीं थीं जेसे नये पोलैण्ड में श्रौर पोल नागरिकों को 
इतनी नागरिक स्वतन्त्रता कभी प्राप्त नहीं हुई थी जंसी भ्रब प्राप्त थी । 

अप्तन्तोष -- परन्तु इस नई व्यवस्था से पोल लोग पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हुए । 
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उन्हें स्वशासन तो प्राप्त हो गया था परन्तु वे पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे श्रौर 
उनकी स्वतन्त्रता पर जो थोड़ी-बहुत रुकावटें शंष थीं वे उन्हें श्रखरती थीं । वे भ्रपना 
प्रसन्‍्तोष प्रकट करने लगे और विरोध करने लगे । एलेकजे ण्डर उस समय तक मेटरनिख 
के प्रभाव में श्रा गया था और क्रान्ति से डरने लगा था | एक समग्र तो उसने संविधान 
को रह करने का विचार भी किया । उसने संविधान रद्द तो नहीं किया परन्तु वह उसके 
सिद्धान्तों की श्रवहेलना करने लगा और रूसी अफ्सर, जिनको उसने नियुक्त किया था, 
श्रपने स्वामी की परिवर्तित मनोवृत्ति को देख कर शासन में पोल लोगों की स्वतन्त्रताप्रों 
की शभ्रवहेलता करने लगे । जार ने श्रपने भाई ग्राण्ड डयूक कॉन्ह्टेण्टाइन को, जो बढ़ा 
अ्रत्याचारी था, पोलिश सेनापति बना दिया जो वाइसराय के श्रधिकारों का प्रयोग 
करके भ्रत्याचार करने लगा । इस पर पोल लोगों का विरोघ बढ़ने लगा और गुप्त 
समितियाँ बनने लगीं। यह देखकर एलेक्जु ण्डर ने भी विधायिका सभा के श्रधिकार 
कम कर दिये श्रौर संविधान वस्तुतः रह हो गया । 

बिद्रोह-- एलेक्ज्‌ ण्डर का १५२४ में देहान्त हो गया श्रौर प्रथम निकोलप्त जार 
बना जो श्रत्यन्त निरंकुश मनोवृत्ति का था । उसके सिंहासनरूढ़ होने के साथ गुप्त 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन जोर पकड ने लगा । इस श्रान्दोलन का सेना में काफी ज़ोर था । 
जुलाई १८३० की 'फ्रेज्च क्रान्ति के समाचार से पोलिश क्रान्तिकारियों में बड़ा उत्साह 
उत्पन्न हुआ औ्ौर वे भी क्रान्ति के लिये तेयार हो गये । उधर बेल्जियम में भी विद्रोह 
हो गया था। उसके दमन के लिये जब जार ने पोलिश सेना को कृव के लिये 
तयार होने का भ्रादेश दिया तो नवम्बर १५३० में वार्सा में सेना ने विद्रोह कर दिया । 
ग्राण्ड-ड्यूक कॉन्स्टेण्टाइन की हत्या का प्रयत्न विफल हुआ, परन्तु वह साहस छोड़कर 
भाग गया श्रोर रूसी सेना को वार्सा से हटा ले गया । क्रान्तिकारियों ने एक श्रस्थायी 
सरकार का निर्माण किया श्रौर २५ जनवरी १५३१ को पोलैण्ड के सिंहासन को खाली 
घोषित कर दिया । यह एक प्रकार से रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी । इसका 
उत्तर जार ने पोलेण्ड में २,००,००० सैनिक भेज कर दिया । पोल लोग बडी वीरता 
से लड़े परन्तु उनमें न संगठन था श्रौर न अनुशासन । उसके नेता भी योग्य नहीं थे । 
सितम्बर के श्रन्त तक वे पूर्णतया परास्त हो गये श्रौर उनकी पराजय के साथ जो 
कुछ स्वतन्त्रता उन्हें श्रभी तक प्राप्त थी वह भी नष्ट हो गई । फरवरी १८३२ में एले- 
करू ण्डर का दिया हुम्रा संविधान रह कर दिया गया और पोलेण्ड रूस के साम्राज्य में 
शामिल कर लिया गया । विद्रोहियों को बड़ा कड़ा दण्ड दिया गया; उनमें से श्रधिकांश 
को मृत्युदण्ड मिला झौर बहुत से साइबेरिया भेज दिये गय्रे; पोलिश विश्वविद्यालय 
तथा पाठज्ञालाएँ बन्द कर दी गई झौर रूसी भाषा पोलैण्ड की राज्य-भाषा बना दी 
गुई। पोलिश सेना रूसी सेना में सम्मिलित कर दी गई, शासन में रूसी भ्रफसरों की 
भरमार हो गई प्लोर श्रत्यन्त निरंकुश एवं कठोर शासन आरम्भ दो गया ) 


रड४ढड श्राघुनिक योरीपें 


स्वतन्त्रता का भ्रस्त--इस प्रकार पोलैण्ड में क्रान्ति का १रिणाम बेल्जियम 
से बिलकुल विपरीत हुश्ना । पोलैण्डवालों को बाहर से सहायता मिलने की भ्राशा थी: 
परन्तु वह भ्राशा पूरी नहीं हुई | प्रशा इस क्रान्ति के विरुद्ध था। श्रॉस्ट्रिया चाहता तो 
था कि पोलेण्ड की सहायता करे श्रौर ग्रॉस्ट्रिया के एक राजकुमार को स्वतन्त्र पोल॑ण्ड 
का राजा बना दे परन्तु इस भय से कि उसकी पोलिश प्रजा इससे प्रोत्साहित होकर 
कहीं स्वयं विद्रोही न हो जाय, छुप रहा श्रौर कुछ न बोला | इंगलैण्ड श्रौर भ्रान्स में 
लोकमत पोलैण्ड को सहायता देने के पक्ष में था परन्तु लुई फिलिए रूस से युद्ध करके 
श्रपना राज्य खोना नहीं चाहता था भ्ौर इड्जलंण्ड की सरकार, जो क्रिप्ती प्रकार भी 
जनता की प्रतिनिधि नहीं थी, हस्तक्षेप न करने की नीति पर श्रड़ी रही । जब विद्रोह 
समाप्त हो गया तब श्रवश्य पामस्टंन ने रूस की सरकार पर पोलेण्ड को श्रपने राज्य में 
मिला कर १८१५ की व्यवस्था भंग करने का दोष लभाया# और उसका विरोध किया 
किन्तु यह रोष-प्रदर्शन व्यर्थ था श्रौर पोलेण्डवालों के साथ एक क्रूर मज़ाक था। 


इस प्रकार पोलेण्ड का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न विफल हुभा, 
परन्तु इस पराजय तथा उसके बाद होनेवाले कठोर दमनकारी शासन से उनकी 
राष्ट्रीय भावना कुचली नहीं जा सकी । पोल लोग तीन राज्यों में विभाजित थे परन्तु 
बे राष्ट्रीय एकता के श्रादर्श से श्रनुप्रारित थे और कभी उन राज्यों की जनता में 
घुल-मिल कर एक न हो सके । वे “तीन पेटों में तीन श्रनपचे ट्रुकड़ों' की तरह बने 
रहे ।| रूस में तो उनके साथ बड़ा कठोर व्यवहार रहा परस्खु प्रॉस्ट्रिया में श्रौर कभी- 
कभी प्रशा में उन्हें प्रपनी राष्ट्रीयता की भ्रभिव्यक्ति की कुछ सुविधाएं प्राप्त थीं। भ्रागे 
चल कर जब श्रॉस्ट्रिया ने क्रेको श्रपने राज्य में मिला लिया तो उससे पोलैण्ड के पुन- 
रुत्थान में बड़ी सहायता मिली । क्रेको पोलिश संस्कृति, कला, साहित्य तथा राष्ट्रीय 
भ्रचार का केन्द्र बन गया भ्रौर श्रन्त में पोलिश राष्ट्रीयता इसी बिन्दु से फेल कर सारे 
पोल्लेण्ड पर छा जाने भौर उसे स्वतन्त्र करने में सफल हुई । किन्तु यह तो भविष्य की बात 
रही । इस समय तो पोल लोग श्रवनी सफलता से श्रत्यन्त निराश हुए । उन्हें एकमात्र 
सन्‍्तोष था तो यही कि उन्होंने विद्रोह करके योरोप के निरंकुश राज्यों के गुट को 





$ [9807 : एा0एट 79) पी [90 8०० 200 ए००४ण४८५, 7. 242, जब 
पोल क्रान्तिकारी रूसी सेनाश्रों के सामने फरवरी में प्रथम बार हारे तो उस पर 
पामस्टन ने कहा था --तो श्रत्र पोलों का भ्रन्त हो गया। मुझे उनके लिये हादिक दुःख 
है परत्तु उनका मामला कुछ समय के लिये निराशाजनक हो गया है ॥ छल्टा,८) : 
8 लछाह079/ ० 096लाए पग€&ई, 9. 484. 


तू कथा बाप वृल्ञाफथोटए ; छणण०फुट 2 फट चिएलवलाफ गाते पच्चदान 
प्रथा (+७४णावघ८5$, 9. 459. 


योरोप में फिर क्रान्ति (क्रमशः) २४५ 


फ्रान्स तथा वेल्जियम में हस्तक्षेप में नहीं करने दिया और इस प्रकार उन दोनों स्थानों 
की क़ान्तियों को सफल बनाने में सहायता दी ।* 


(६) इज्भलेण्ड 


फ्रेञ्च क्रान्ति का इंगलेण्ड पर प्रभाव-फ्रान्स की जुलाई-क्रान्ति के प्रभाव 
से इज्जलेण्ड भी नहीं बच सका । इज्न लण्ड की जनता श्रन्य देशों की जनता की श्रपेक्षा 
अधिक स्वतन्त्र थी । इसी कारणा जत्र १७५६ में फ्रान्स की महान्‌ क्रान्ति का श्रीगणेश 
हुआ तो इज्जलेण्ड में उसका बड़ा स्वागत हुग्ना और वहाँ के राजनीतिज्ञों ने उसकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । वहाँ कुछ दिनों से पालमिण्ट के सुधार के लिये श्रानदोलन चल रहा 
था । क्रान्ति के समाचार से सुधारकों में नये उत्साह का सज्चार हुआ झ्औौर जनतन्त्रीय 
आन्दोलन जोर पकड़ने लगा । समस्त देश में सांविधानिक सुधार के लिग्रे समितियाँ 
स्थापित होने लगीं; उनमें से कई फ्रान्स के राजनीतिक कलबों से सम्पर्क भी स्थापित 
करने लगीं । परन्तु जब क्रान्ति ने रूप बदला और फ्रान्स में स्वतन्त्रता के नाम पर 
रक्त बहाया जाने लगा वो इच्च लण्ड में जनमत बदलने लगा और लुई की ह॒त्या के 
बाद तो बिलकुल क़ान्ति-विरोधी हो गया । प्रधान मन्‍्त्री पिट की पहले तो क्रान्ति के 
प्रति सहानुभूति थी परन्तु श्रव उसका भी विचार वदला। उसे भय था कि कहीं 
इज लेण्ड में भी फ्रान्‍्स के समान गड़बड़ न फंल जाय । उसे ऐसा मालूम होने लगा 
मानो जो लोग सुधार की माँग कर रहे थे वे छिपे हुए क्रान्तिकारी श्ौर देशद्रोही थे । 
उसने दमन-नीति का ब्राश्नय लिया श्रौर सुधार की माँग करनेवालों का भयद्भुर दमन 
श्रारस्भ किया । उसने उन पर मुक़दमे चलवाये, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता पर 
कड़ी रुकावटें लगाई श्र पालमिण्ट के सुधार के लिय्रे कार्य करनेवाली समस्त समि- 
तियाँ कानून द्वारा बन्द कर दी गई । सावंजनिक सभाश्रों पर प्रतिवन्ध लगा दिये गये 
श्रौर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नियम (रत80९85 (०77५६ ४८५) स्थगित कर दिया 
गया। मजदूरों के संगठन के विरुद्ध नियम बनाये गये श्रौर उनकी मज़दूर-सभाएँ गेर- 
' कानूनी घोषित कर दी गई । इज्धलेग्ड की परम्परागत स्वतन्त्रता पर इतने कठोर 
नियन्त्रण लगा कर पिट ने अ्रपने ऊपर कलक लगा लिया परन्तु यह बात निस्सन्देह है 
कि इस दमनकारी नीति में पिट को देश का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार ,फ्र उच क्रान्ति 
फा इजुलेण्ड पर मुख्य प्रभाव घोर प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुभ्रा श्रोर राजनीतिक 
सुधार के भ्रान्दोलन को, जो वढ़ रहा था, गहरी ठेस लगी ॥| जब तक इज्ुलेण्ड फ्रान्स 
से युद्ध में लगा रहा तब तक इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 





क घुब्रला ; ४०१८७) सिपा०फुटश वरी॥०9, 9: 287. 
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२४६ झाघुनिक योरोप 


जब १८१४५ में युद्ध बन्द हुआ तो सब लोगों को श्राह्षा थी कि शान्ति के साथ 
सुस्त श्रोर समृद्धि के दिन लौट श्रायंगे परन्तु हुआ बिलकुल उल्टा | वाटरलरू की विजय 
के बाद कुछ वषं श्रेंग्रेजों के श्राधुनिक इतिहास में सबसे भ्रधिक कष्टमय थे; युद्धकाल 
के कष्ट बढ़ गये । 
युद्ध के बाद बिक्री खूब होने की श्राशा से कारखानेवालों ने बहुत-सा माल 
तेयार कर लिया था परन्तु महाद्वीप के देश ग्रीव हो गये थे श्रोर इस माल को खरीद 
नहीं सकते थे । इसके प्रतिरिक्त भ्रव वहाँ भी कारखाने काम करने लगे थे। ऐसी द्षा में 
कई लोग दिवालिया हो गये; कारखाने बन्द हो गये और श्रसंख्य लोग वेकार हो गये । 
प्रनाज का मूल्य कम हो जाने से किसानों की भी बड़ी हानि हुई। किन्तु श्रनाज का 
भाव सस्ता हो जाने से ग़रीबों को कोई लाभ नहीं हुआ था क्‍योंकि इसके साथ-साथ 
रोटी के दाम में कोई कमी नहीं हुई थी । ऐसी श्रवस्था में समस्त देश में भ्रसन्‍्तोष 
व्याप्त था । उस समय सरकार टोरी (प्रतिक्रियावादी) दल की थी जिसमें लॉर्ड लिवर- 
पूल प्रधान मन्‍्त्री था, परन्तु उस पर वास्तव में विदेश-मन्त्री केस्‍लरी, गृह-मन्त्री सिड- 
माउथ तथा लॉर्ड चान्सलर एल्डन का प्रभाव श्रधिक था । वे सब प्रतिक्रियावादी थे 
झौर इस स्वाभाविक श्रसन्तोष को क्रान्ति की भावना समभते थे। उन्होने भ्रसन्तोष के 
कारणों को दूर करने का भ्रयत्न नहीं किया; उल्टे, कठोर दमन श्रारम्भ किया । इस 
प्रकार योरोप के भ्रन्य देशों की भाँति इज्भु लंण्ड में भी वियना कांग्रेस के बाद का समय 
प्रतिक्रिया का समय रहा । परन्तु अपनी दमन-नीति के कारण सरकार बड़ी श्रप्रिय एवं 
बदनाम हो गई और श्रधिक न टिक सकी । केस्लरी ने श्रात्मघात कर लिया; सिडमाउथ 
ने त्याग-पत्र दे दिया श्लोर मन्त्रिमण्डल में नये मन्त्री पहुँचे जो टोरी होते हुए भी सुधार 
के पक्षपाती थे । नये मन्त्रियों में क॑निग, हस्किन्सन श्रौर राबर्ट पील मुख्य थे । इन लोगों 
ने भ्रनेक उपयोगी सुधार किये; बाहर से श्रानेवाली कई वस्तुश्रों पर कर कम कर 
दिये गये श्लौर कुछ कर बिलकुल उठा लिये गये; भ्रनाज पर कर कम कर दिया गया 
ताकि बाहर से कुछ परिमित मात्रा में श्रन्न मेंगाया जा सके; दण्ड-विधान में भी 
सुधार हुआ श्रौर कानूनों की कठोरता में कमी हुई; धम्म-क्षेत्र में सहिष्णुता श्राई, 
केथोलिकों तथा डिप्तेण्टरों के ऊपर जो रुकाव्टें थीं वे हटा ली गई श्रौर उन्हें धार्मिक 
स्वतन्त्रता दे दी गई । 
पालमिण्ट के सुधार का प्रान्वोलन--जहाँ इतने सुधार हो रहे थे वहाँ 
पालमिण्ट के सुधार का प्रश्न उठना अ्रनिवायं था । इस सुधार के लिये, जंसा हम देख 
चुके हैं. फ्र ऊच क्रान्ति के पूर्व श्रानदोलन चल रहा था परन्तु पिट ने उसका दमन कर 
दिया था | उस समय पालमिण्ट एक कुलीनवर्गीय संस्था थी । लॉर्ड-सभा के तो सभी 
सदस्य जमींदार थे परन्तु लोक-समा (स्रि०0प5८ ० (०ग्रग075) भी जनता का 
किसी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करती थी; उस पर जमींदारों का पूरा प्रभाव था । इस 
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सभा के निर्वाचन के लिये तीन प्रकार के निर्वाचन-छ्लेत्र थे - काउण्टी, बरो तथा विश्व- 
बिद्यालय । काउण्टियों (जिलों) से १८६ सदस्य चुने जाते थे। इन सदस्यों का तिर्वा- 
चन करनेवालों के लिये ऐसो भूमि के स्वामी होता ग्रावश्यक था जिसका वाधिक लगान 
४० शिलिज्ध हो । वरो (नगर) ४६७ सदस्य चुनते थे । नगरों के अ्रपने-श्रपने अलग 
निर्वाचन-कानून थे श्रौर मतदाताम्रों की योग्यताएँ भिन्‍त-भिन्न थीं। यथाथं में नगरो में 
निर्वाचन थोड़े से ही व्यक्तियों द्वारा होता था | कई नगर जो पहले बड़े थे वे श्रव छोटे 
गाँवों के रूप में रह गये थे परग्तु उनसे उतने ही सदस्य चुने जाते थे जितने पहले। 
ऐसे नगर प्रायः पड़ोसी जमींदारों के प्रभाव में होते थे और वहाँ से उन्हीं के क्रपापात्र 
निर्वाचित होते थे। उस समय कई बड़े-बड़े नगर ऐसे थे जो पहले केवल गाँव थे श्रौर 
जिनकी जनसंख्या व्यावसायिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत बढ़ गई थी, परन्तु जिनसे एक 
भी सदस्य नहीं चुना जाता था। संक्लेप में. लोकसभा में किसी प्रकार भी इंगलेण्ड की 
सामाजिक व्यवस्था का प्रतिविम्ब नहीं मिलता था | समस्त सदस्यों के दो-तिहाई सदस्य 
ऐसे थे जो केवल नाममात्र को निर्वाचित कहे जा सकते थे परन्तु जो वास्तव में किसी 
न किसी प्रकार कुछ थोड़े से प्रभावशःली व्यक्तियों द्वारा नियुक्त होते थे । इस दा में 
लोकसभा का नाम ही अशुद्ध था क्योंकि वह लोक (सर्वसाधारणा जनता) का नहीं, 
प्रत्युत थोड़े से जमींदारों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती थी ।* 

प्रथम सुधार-कानून--ऐसी श्र-प्रतिनिधि पालमिण्ट का सुधार अत्यन्त श्रावश्यक 
था । जब तक इज़ूलैण्ड में टोरी शासन रहा तब तक सुधार की माँग का विरोध होता 
रहा परन्तु मांग भी बढ़ती रही । फ्ान्स की जुलाई-क्रान्ति से सुधारवादियों का साहस 
बढ़ा श्रोर॑ सुधार-श्रान्दोलन की प्रगति तेज़ हुई। उसी सप्तय चतुर्थ जांज की मृत्यु हो 
गई भ्रौर चतुर्थ विलियम सिंहासन परबैठा (१८३०) । वह उदार था। १५३९१ में जो 
निर्वाचन हुए उनमें टोरी दल की पराजय हुई ग्लौर उदारवादी छिंग दल का बहुमत 
रहा। नई छ्विंग सरकार, जिमममें लॉ ग्रे प्रधान मन्‍्त्री था, लॉर्ड-सभा तथा लोक-सभा 
के टोरी सदस्यों के प्रबल विरोध का सामना करके राजा की महायता से प्रथम सुधार- 
कानून पास करने में सफल हुई ( १८३२ ) जिसके फलस्वरूप मतदाताश्रों की संख्या 
दुगुनी हो गई श्रौर काउप्टियों में कृषकों तथा पट दारों को और नगरों में मध्यम वर्गं 
को मतदान का श्रधिकार प्राप्त हो गया । इस कानून से सबसे अधिक लाभ मध्यम 
बर्ग को हुआ क्योंकि उद्योग-वन्धों की उन्नति के साथ उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी 
भौर इसके साथ-साथ उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था । किन्तु राजनीतिक सत्ता 
मध्यम वर्ग के हाथों में नहीं पहुँची । शासन-सत्ता इसके बाद भी कई वर्षों तक पुराने 
शासक वर्ग के हाथों में रही झाई, किन्तु श्रव उसे मध्यम वर्ग को श्रपने साथ लेकर 
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चलना पड़ा शौर उसके हिंतो का ध्यान रखना पड़ा । सवंसाधारण जनता को छोटे 
किसानों तथा मजदूरों की, जिन्होंने भपनी बडी-बड़ी सभाश्रों, प्रदर्शनों एवं उपद्रवों 
द्वारा सुधार-विल को पास कराने में बड़ी सहायता की थी इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा; 
थे मताधिकार से वड्चित रहे श्राये । इस प्रकार १८३२ के सुधार से इज्ुलेण्ड में जन- 
तन्त्र तो स्थापित नहीं हुआ परन्तु वह उसकी शोर एक महत्वपूर्ण कदम भ्रवश्य था। 

१८३० की क्रान्तियों पर विहंगम दृष्टि-- उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिये कि १८३० की क्रान्तियों ने वियना-व्यवस्था को, जिसे हम मेटरनिख- 
व्यवस्था भी कह सकते हैं, काफी भाघात पहुँचाया | बेल्जियम की स्वतन्त्रता से 
इस व्यवस्था को प्रथम घातक श्राघात बया । बेल्जियम ने एक जन राजकुमार 
लियोपोल्ड को श्रपना राजा स्वीकार करके और ,फ्रान्स ने लुई फिलिप को अ्रपना राज़ा 
चुन कर न्याय्यता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया । बेल्जियम में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त 
की विजय हुई भर फ़ान्स तथा इज्भल॑ण्ड में लोकतन्त्र की प्रगति हुई। उधर पञ्चमुखी 
संघ में भी फूट पड़ी । इज लंण्ड श्रोर फ्रान्स ने निरंकुश राज्यों के साध सहयोग करने 
से इन्कार कर दिया; किन्तु भ्रभी श्रॉस्ट्रिया, रूस श्रौर प्रशा, जो प्रतिक्रिया के गढ़ थे, 
क्रान्ति के विनाशकारी प्रभाव से सुरक्षित थे । इस प्रकार मेटरनिख-व्यवस्था -बुरी तरह 
से हिल भवद्य गई थी, फिर भी श्रक्षत बनी हुई थी । 


अध्याय २१ 
लुई फ़िलिप तथा १८४८ की क्रान्ति 





लुई फिलिप का चरित्र--.फ्रान्स के सिहासन पर आारूद़ “+-क्क्त्ष क्षक्त्ा फिद्ते कदम पर भरक होने के समय चुई के समय लुई 
फिलिप की श्रायु ५६ वर्ष को थी | वह समभद्रार था, धामिक मामलों में सहिप्णु था 
आर सांविधानिक राजा की स्थिति तथा उसकी मर्यादाश्रों का उसे ज्ञान था। फ्रान्स में 
देवी भ्रधिकारयुक्त राजपद के प्रति जो घुणा व्याप्त थी उसे वह खूब जानता था श्लौर 
अ्रपने आ्राचरण में उस भावना का सन्देह नहीं होने देता था। वह साधारर रीति से 
रहता था, वगल में छाता दवाये नगर में पेदल ही निकल जाता, सवसे निरसंकोच 
मिलता और कभी-कभी मजदूरों के साथ बैठ कर शराब भी पी लेता था । परन्तु इस 
सादगी के पर्दे में सत्ता-लोलुपता एवं स्वेच्छाचारिता छिपी हुई थी ।* हि 

कठिनाइयाँ-- किन्तु श्रारम्भ से ही उसकी स्थिति कमजोर थी । भिंहासन के 
लिये उसका सांविधानिक श्रधिकार निर्वल था क्योंकि उसका निर्वाचन जनता द्वारा नहीं, 
केवल प्रतिनिधि-भवन द्वारा हुम्ना था जिसको राजा छझुनने का कोई श्रधिकार नहीं था 
प्लौर जिसके ४३० सदस्यों में से केवल २१६ सदस्यों ने उसके पक्ष में मत दिया था। 
इसके अ्रतिरिक्त दशम चार्त्स इस सभा को विविवित्‌ भंग कर चुका था आऔर उसका कोई 
सांविधानिक श्रस्तित्व नहीं था । उसके श्रधिकार को श्रनेक दल मानने के लिये तंयार 
नहीं थे; न्याय्यता के सिद्धान्त के समर्थक उससे घृणा करते थे श्रौर राजकुमार शाम्बोरद 
के वेघ श्रधिकार को धोखे श्रौर निलंज्जता के सल्‍थ चुरा लेनेवाला चोर समभते थे । 
बोनापार्टिस्ट दल के लोग नेपोलियन के पुत्र को राजा बनाना चाहते थे श्रौर उसके 
विरोधी थे । किन्तु उसका सवसे प्रवल बिरोधी गरतम्त्र दल था जिसके नेता मध्यवर्गीय 
थे और बड़े उत्साही थे । इस दल में श्रधिकतर पेरिस, लियों तथा श्रन्‍्य व्यावसायिक 
नगरों के मजदूर थे जिनका क्रान्ति के सिद्धान्तों में विश्वास था श्रीर जिनके लिये वे 
सब कुछ करने को तेयार थे ॥| वे गणातन्त्र की स्थापना करना चाहते थे परन्तु जब 
लाफायेत ने उन्हें श्राध्वासन दिया कि लुई फिलिप पवका जनतन्‍त्रवादी था श्रौर शीघ्र ही 
गणतन्त्रीय संस्थाओ्रों की स्थापना करेगा तो वे मान गये थे भ्रौर उन्होंने उसे स्वीकार 
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 “फ्रान्स का “जुलाई-राजतन्त्र' ज्वालामुखी पर निर्मित एक काष्ठ-मंच था 
जिसके नींचे गणातन्त्रवाद की दवी हुई श्रग्नि सुलग रही थी; जिसका १८५३० में 
दमन क्र दिया गया था भ्रौर जो तभी से ब्रधिकाधिक समाजवादी बनता जा रहा 
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कर लिया था। किन्तु उनकी श्रांखें शीत्र ही खुल गई, जब लुई फिलिप ने गणतन्त्रीय 
दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, उलटे एक संकुचित मध्यवर्गीय शासन स्थापित किया 
जो जनतन्त्र का उतना ही विरोधी था जितना कुलीनतन्त्र का, तो बे उसके कट्टर 
विरोधी वन गये । अ्रत: उसे मध्यम वर्ग के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा जिसने उसे 
राजा बनाया था और जो १८३० की शासन-व्यवस्था को क़ायम रखना चाहता था। 
इसी कारण यह दल सांविधानिक ((:005(770॥079]5() दल कहलाता था। 

मध्यवर्तो नीति--वह एक श्रपरिवतंनवादी सांविधानिक शासक की तरह शासन 
करना चाहता था । उसकी नीति न ॒ प्रतिक्रियावादी थी श्रौर न उग्र; वह 'मध्यवर्ती' 
थी । उसने १८१४ के संविधान को कुछ परिवतंनों के साथ स्वीकार किया; ऊपरी भवन 
के सदस्यों की श्रवधि जीवन भर के लिये रखी गई, राजा के साथ-साथ दोनों भवनों को 
कानून के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का श्रधिकार मिला श्रौर मतदाताश्रों की योग्यताश्रों में 
कमी करके मताधिकार का विस्तार किया गया । श्रव तक वे ही लोग मत दे सकते थे 
जो ३०० ,फ्रच्डू प्रत्यक्ष कर के रूप में देते थे । श्रव २०० '्रदू प्रत्यक्ष कर देनेवालों 
को मताधिकार मिल गया भ्रौर मतदाताश्रों की संख्या दुगुनी हो गई। किन्तु इस सुधार 
से सवंसाधारणा जनता को कोई लाभ नहीं हुआ । इससे लाभ उठानेवाला वर्ग पू'जी- 
पतियों का ही रहा जिसके समर्थन की उसे श्रावश्यक्रता थी । इस सीमित मताधिकार 
ने फ्रच जनता की समानता की भावना को बड़ी चोट पहुंचाई। जनता नाराज्ञ हो 
गई श्रौर लुई फिलिप का अन्तिम पतन निश्चित हो गया ।* 

बिरोध- इस प्रकार लुई फिलिप ने एक व्यापक विरोध के वातावरण में भ्रपना 
शासन श्र(रम्भ किया। श्रपने शासन के प्रथम पाँच वर्ष मैं उसे कई विद्रोहों का सामना 
करना पड़ा । प्रथम विद्रोह न्‍्याय्यता के समथंकों की श्रोर रो राजकुमार शाम्बोदं को 
माता बेरी की डचेस के नेतृत्व में वादे (४८१८८) में हुआ (१८३२), परन्तु जनता 
का समर्थन प्राप्त न होने के कारए वह बड़ी सरलता से दबा दिया गया । यह विद्रोह 
तो साधारण था परन्तु गरतन्त्रीय लोगों के विद्रोह (१८३२ तथा १५८३४) भ्रधिक 
भयंकर थे, किन्तु सरकार ने उन्हें भी दवा दिया । १८३४५ में लुई फिलिप की हत्या 
का भी एक निष्फल प्रयत्न हुआ । 

दमन--इस निरन्तर विरोध को देख कर लुई फिलिप ने सितम्बर १६३१ में 
बड़े कठोर दमनकारी नियम बनाये जिनके द्वारा गणतन्श्रीय सभाझ्रों एवं समितियों को 
बन्द कर दिया गया, उनके समाचार-पत्र बन्द कर दिये गये और उनके सम्पादकों पर 
भारी हुमनि किये गये, सरकार की अ्रनुमति के बिना सावंजनिक सभाएँ करना मना 
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कर दिया गया, राज्य की आलोचना करना या एकतन्त्र को छोड़ श्रन्य किसी शासन- 
प्रणाली की बात तक करना निषिद्ध ठहरा दिय। गया और इस क्रातूनों को तोड़नेवालों 
को दण्ड देने के लिये विशेष न्यायालय बनाये गये । इन कानूनों के द्वारा उसने समस्त 
विरोधियों का, विशेषकर गरातन्त्रियों का, बड़ा कठोर दमन किया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि विरोधियों के लिये खुले तौर से काम करना ग्रमम्भव हो गया । इस 
प्रकार लुई फिलिप ने उदारवाद का आवरण उतार फेंका श्रौर पूजीपति वर्ग की 
सहायता से स्व्रेच्छाचारी शासन श्रारम्भ क्रिया । 


लुई फिलिप और उसके मम्त्नी-- लुई फिलिप धूजीपतियों की सहायता पर तो 
निर्भर था परन्तु उनके नेताओं से उसका मतभेद था और उसके, उसके मंत्रियों के 
तथा विधायिक्रा के बीच प्रायः संघर्ष रहता था । उसके श्ाम्तन के प्रथम दस वर्षो 
में दस मन्त्रिमण्डल बने परन्तु उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसके साथ उसवी 
पटती । वह इज्जलैण्ड के राजा के समान केवल दर्शनीय मूति बन कर रहना नहीं 
चाहता था । वह वास्तविक शासन करना चाहता था, किन्तु उसके मन्‍्त्री चाहते थे कि 
बह केवल सांविधानिक राजा रहे, राज्य करे, शासन नहीं । दस वर्ष बाद उसे श्रपनी 
इच्छा के श्रनुकूल मन्‍्त्री मिला। वह था 'सन्यता का इतिहासकार' ग्विजों (पां2ण) 
जिसके विचार राजा से मिलते थे श्रौर जो कट्टर ग्रपरिवतंनवादी था । उसकी दृष्टि में 
१८३० में संशोधित १८१४ का संविधान बिलकुल उपयुक्त था और उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन भ्रनावश्यक ही नहीं, खतरनाक भी था। वह प्रत्येक परिवर्तत का 
विरोध करता था श्रौर प्रत्येक श्रान्दोलन को उनके नेताग्रों की स्वार्थ-सिद्धि का 
साधन समझ कर उसकी श्रवहेलना करता था । इस अपरिवतंनवादी निपेबात्मक नीति 
से जनता बड़ी भ्रसन्तुप्ट हो गई आऔर सरकार श्रत्यन्त अ्रप्रिय हो गई । 


नवौन स्थिति--श्राइचर्य की बात तो यह थी कि न लुई श्रौर न उसका मन्त्र 
ग्विज़ो ही उस समय की देश की परिस्थिति से परिचित था | व्यावसायिक क्रान्ति के 
फलस्वरूप फ्रान्स में सामाजिक एवं ग्रा्थिक क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण परिवतंन हो रहें 
थे, देश में बड़े-बड़े कारखाने बढ़ रहे थे जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, व्यापार 
में विस्तार हो रहा था श्ौर देश में समृद्धि वढ़ रही थी । किन्तु इस उन्नति से लाभ 
उठानेवाले केवल पूजीपति थे जो निरन्तर अ्धिकाधिक धनवान बनते जा रहे थे। 
दूसरी श्रोर कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही 
थी; वे पूजीपति कारखानेवालों की दया पर निर्भर थे; पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को 
कम वेतन पर भ्रधिक समय तक कारखानों में काम करना पड़ता था श्रौर उनके 
रहने-सहने की व्यवस्था भी श्रत्यन्त शोचनीय थी । श्रपनी दशा में कुछ सुधार करने 
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का उनके पास एक ही उपाय था--मंजदूर-सभाएँ बनाना श्रौर उनके द्वारा श्रान्दोलन 
करना-परनन्‍्तु कानून द्वारा मजदूर-सभाप्नों का निर्माण निषिद्ध था। १५३५ से तो 
राजनीतिक दलों द्वारा श्रानदोलन करना भी मना हो गया था । ऐसी स्थिति में मज- 
दूरों का असन्‍्तोप स्वाभाविक था । लुई फिलिप का शासन-काल पूजीपतियों तथा 
श्रमिकों के लम्बे संघर्ष का काल रहा जिसमें शासक वर्गों के समस्त हित पू'जीपतियों 
के पक्ष में श्र श्रमिकों के विरुद्ध थे ।* 

नवीन सिद्धान्त--समाजवाद--यह स्थिति बिलकुल नई थी और उसने 
बिलकुल नये सिद्धान्त को जन्म दिया । श्रनेक विचारक उद्योग-धन्धों के संगठन तथा 
पूृ'जीपतियों श्रौर मजदूरों के सम्बन्धों पर विचार प्रकट करने लगे । इस प्रकार समाज- 
वादी सिद्धान्तों का प्रचार भ्रारम्भ हुआ । सबसे प्रथम समाजवादी लेखक सेंत साइमन 
(१७६०-१८२५) तथा फाउरिए (१७७२-१८३७) थे जिनके सिद्धान्तों का कुछ वर्षों से 
फ्रान्स में प्रचार हो रहा था। किन्तु उनके विचार कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक ही 
सीमित थे श्रौर उनका प्रभाव भी श्रधिक नहीं था। परन्तु श्रव विचारों को एक ऐसे 
व्यक्ति ने श्रपनाया जो दाशंनिक नहीं वरन्‌ राजनीतिज्ञ था, जो उन विचारों को जनता 
तक पहुँचा सकता था श्रौर उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसे प्रेरित कर 
सकता था । वह था लुई ब्लां ([.0णं$ 8]9॥0) (१५१ १-१८८२) । उसने श्रपने 
लेखों द्वारा फ्रान्स के मजदूरों को तत्कालीन आ्राथिक व्यवस्था के दोष बतलाये श्रौर 
उन दोषों के लिये उस समय की सरकार को उत्तरदायी ठहराया जिसका शासन धनिकों 
का, धनिकों के द्वारा श्रौर धनिकों के लिये था। मजदूरों के कप्ट-निवारण के लिये उस 
सरकार को नष्ट करना श्रौर राज्य का जनतन्त्रीय आ्राधार पर पुनः संगठन करना 
ब्रावश्यक था | उसने बठलाया कि प्रत्येक् मनुष्य का यह श्रधिकार है कि उसे काम मिले 
श्रौर राज्य का कतंव्य है कि वह प्रत्येक मनुष्य को काम दे । यह तभी हो सकता है 
जबकि राज्य उद्योग-धन्धों को स्वयं श्रपने हाथ में लेकर उनका संगठन करे । राज्य को 
चाहिये कि वह श्रथनी ही पूंजी से राष्ट्रीय कारखाने खोले । उनका भ्रवन्ध काम करने- 
बालों के हाथों में छोड दे श्रौर उससे होनेवाले लाभ को उन्हें ही दे दे । इस प्रकार 
मजुद्रों के श्रम को मोल लेनेवले श्रौर उससे लाभ उठानेवाले पृ'जीपति मिट 
जायेंगे श्रौर उनके श्रम का पूर्णा पुरस्कार उन्हें ही मिलेगा । लुई ब्लां ने इन विचारों 
को श्रपनी पुस्तक श्रम का संगठन' (08शाडबपंगा रण [,20007) में बड़ी 
श्रच्छो तरह व्यक्त किमा । मज़दूरों पर इन विचारों का तात्कालिक प्रभाव पड़ा और वे 
“काम के ,भ्रधिकार” की माँग करने लगे | इन विचारों के श्राधार पर मजदूरों का एक 
समाजवादी दल बन गया | यह दल भी गणतन्‍्त्र की स्थापना चाहता था परन्तु वह 
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भ्रन्य गशतन्त्रियों से भिन्न था क्योंकि पुराने गणातन्त्री तो केवल शासन के रूप में ही 
सुधार चाहते थे परन्तु समाजवादी राजनीतिक सुधार से वहुत झागे बढ़ कर समाज का 
नवनिर्माण चाहते थे (* मजदूरों के कप्ट वास्तविक थे परन्तु लुई फिलिप तथा पूजी- 
पति वर्ग ने, जिसके हाथों में शासन की सत्ता थी, उनकी दयनीय अवस्था पर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह हश्ना कि मजदूरों में ग्रसन्‍्तोष बढ़ता गया ओर 
उन्होंने ऐसे निमंम शासन को पलटने के लिये गुप्त समितियाँ बनाना आरारम्भ कर 
दिया । राज्य की ओर से उपेक्षित होकर लुई ब्लां क्रे सिद्धान्त इस रीति से कार्यान्वित 
होने लगे । समाजवाद ने, जो ग्रभी तक केवल सिद्धाग्त के ही रूप में था, भ्रव राज- 
नीतिक शक्ति का रूप धारण कर लिया । समाजवाद की यह प्रगति इस युग की एक 
महत्वपूर्ण घटना है ।| यही सिद्धाग्त था जिसने १८४८ की क्रान्ति को प्रेरक शक्ति 
प्रदान की श्रौर जो ओलिएं बंश के एकतन्त्र के पतन का कारणा बना ।( 

सुधारवादी दल--लुई फिलिप की इस हृदयहीन अपरिवर्तनवादी नीति का 
घिरोध केवल जनता की ओर से ही नहीं हो रहा था; स्वयं पू“जीपति वर्ग में भी इस 
नीति के सम्बन्ध में मतभेद था । उस वर्ग में भी एक प्रगतिवादी दल था जिसका नेता 
था फ्रेञ्च क्रान्ति का प्रसिद्ध इतिहाकार दियर (]]॥675) । उसने प्रतिनिधि-भवन 
में पृ'जीपतियों के श्रपरिवर्ततवादी दल का, जिसका नेता ग्विजों था, विरोध शुरू किया । 
परन्तु भवन में ग्विजो के दल का बहुमत था श्रौर वह उचितानुचित सभी प्रकार के 
उपायों से श्रपना बहुमत बनाये रखता था जिसके परिणामस्वरूप शासन में सर्वत्र अ्रष्टा- 
जार व्याप्त हो गया था । इस स्थिति को सुधारने के लिये उसे यह भ्रावश्यक मालुम 
होता था कि मतदाताग्रों की योग्यताओों में कमी की जाय और मतदान के प्रधिकार 
का विस्तार किया जाय ताकि रिश्वतखोरी श्लोर श्रप्टाचार श्रक्षम्भव हो जाय । प्रति- 
निधि-भवन के द्वारा अपने उद्देश्य की सफलता की कोई श्रात्बा न देखकर उसने श्रपना 
सन्देश जनता तक पहुँचाना शुरू किया श्रौर १८४७ तक यह श्राम्दोलन सारे देश में 
व्याप्त हो गया । 

लुई फिलिप के समय में उन्नति--उपयु'क्त वर्णन से यह नहीं समभना 
चाहिये कि लुई फिलिप ने फ्रान्स के लिये कोई हितकारी कार्य नहीं किये। कई बातों में 
उसका शासन-काल फ्रान्स के इतिहास में महत्वपूर्ण है । जेसा हम श्रभी देख चुके हैं, 
उसके शासन-काल में श्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बड़े आ्राथिक परिवतंन हुए । उसने 
उद्योग-घ्धों को प्रोत्साहन दिया, इज्नलैण्ड से मशीनें मेंगाने तथा कारखाने खोलने में 
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सहायता दी, वारिज्य-व्यापार ने उन्नति की और उसके समय में फ्रान्स की भौतिक 
समृद्धि में काफी उन्नति हुई | सड़कों तथा नहरों की उन्नति की श्रोर भी उसने ध्यान 
दिया । उसने एक अंग्रेज कम्पनी को पेरिस से ला हावर ([,८ [499५7८) तक रेल 
बनाने का कार्य सीपा श्रौर पेरिस के चारों श्रोर फंलनेवाली रेलों का एक जाल बिछा 
देने की योजना बनाई ।* परन्तु उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में उसने व्यक्तिगत प्रयत्नों को 
प्रोत्साहन दिया । उसने शिक्षा की उन्नति की श्रोर भी ध्यान दिया। प्रारम्भिक शिक्षा 
पर तो उसने चर्च का नियन्त्रण रहने दिया, परन्तु उच्च शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण 
रखा और समस्त शिक्षा-संस्थाओ्रों के लिये 'आन्तरिक एवं सामाजिक शान्ति” की 
शिक्षा देना भ्रनिवार्थ कर दिया । 

उसकी श्रौपनिवेशिक नीति फ्रान्‍्स की परम्परागत नीति के अ्रनुकूल थी । 
पिछले लस्धरे युद्ध में फ्रानस्स का श्रौपनिवेशिक साम्राज्य नष्ट हो चुका था | दसवें चाल्स 
ने दो फ्रञ्च नागरिकों के साथ दुव्यंवहार करने के श्रपराध का दण्ड देने के लिये एक 
सेना एल्जीयर्स (उत्तरी श्र फ्रीका में) के शासक के विरुद्ध भेजी थी जिसने एल्जीय्स पर 
प्रधिकार कर लिया था, परन्पु उसके बाद ही क्रान्ति हो गई थी और चाल्स के स्थान 
पर लुई फिलिप आ्रासीन हो गया था । कुछ वर्षों तक तो उसने प्रफ्रीका में फ्रान्स का 
श्रधिकार बढ़ाने का उद्योग नहीं किया, परन्तु जत्र वहाँ श्रव्दुल कादिर नामक एक नेता 
के नेत्त्व में फ्रान्स के विस्द्ध जिहाद छिड़ गया तो लुई फिलिप ने सेना भेज कर 
समस्त एल्जीयर्स को (फ्रान्स के अ्रधिकार में कर लिया श्रौर इस प्रकार फ्रान्स के 
श्रोपनिवेशिक साम्राज्य के पुननतिमाण की ओर पहला क़दम उठाया । 

इस नीति का उद्देश्य बहुत कुछ श्रंग तक फ्रान्स की जनता की गौरवभावना 
को स्पर्श कर उसका ध्यान उनकी आान्तरिक कठिनाइयों से हटाना था। उसने प्रन्य 
प्रकार से भी इस उद्देश्य की पू्ि का प्रयत्न किया । उसने तिरंगे भण्डे को फिर से 
राष्ट्रीय भण्डा स्वीकार किया श्रोर राष्ट्रीय रक्षक दल की पुनः स्थापना की। नेपोलियन 
की स्मृति का सम्मान करने में भी वह किसी के पीछे नहीं रहा । उसने सेण्ट हेलेना 
द्वीप से नेपोलियन के मृत शरीर के श्रवशेषों को बड़े सम्मान के साथ मेंगाया प्रौर 
उन्हें पेरिस में एक बड़ी भव्य विशाल समाधि में स्थापित किया (१८४०) । उसने 
वार्साय (४८१५०।||८७) के प्रासाद में फ्रज्च इतिहास के समस्त युद्धों के चित्र भ्द्धित 
कराये झ्रौर उसे 'फ्रान्‍्स की समस्त कीतियों' को समपित किया ।| 

परन्तु नेपोलिथन के प्रति इतनी श्रादर-भावना प्रकट करना श्रौर उसकी तथा 
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उसके गौरवमय कार्यो की स्मृत्रि को पुनः जाग्रत करना जनता में यह प्राशा 
उत्पन्न करता था कि लुई फिलिप नेपोलियन का श्रनुकरण करेगा और फ़रान्स को फिर 
से नेपोलियन के समान गौरव प्रदान करेगा । किन्तु उसमें इस प्रकार की आराशाश्रों को 
पूर्ण करने की योग्यता विलकुल नहीं थी । 

बाह्य नीति--वह शान्ति का इच्छुक था श्रौर उसकी नीति योरोप में शान्ति 
बनाये रखने की थी, किन्तु इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करना श्रौर उसका 
वद्धि करने की इच्छा भी उसमें थी । उसने अन्य राज्यों को अयती शान्तिश्रिय नीति का 
श्राश्वासन देने के लिये अ्रपने दूत भेजे ओर इस प्रकार योरोपीय विरोध का निराकरण 
किया ।* स्वयं इजुलेण्ड की महारानी विक्टोरिया से उसका सम्बन्ध मित्रतापूर था, 
यद्यपि पामस्टन से वह प्रसन्न नहीं थी। उसको परराप्ट्र-तीति मोटे तोर से इज्जूलेण्ड 
की नीति के अनुकूल रही श्लोर उसे कभी-कभी जसे बेल्जियम के मामले में, दवना भी 
पड़ा | अन्य राज्यों की मान्यता प्रास्त करने में भी उस त्याग करना पड़ा । यह वात 
फ्रन्स की गौरवप्रिय जनता को, जिसे नेपोलियन के गौरवमय साम्राज्य के दिन याद 
थे, श्रत्यन्त श्रपमानजनक मालूम होती थी । श्रयनों जतता में उसके अग्रिय होने का 
श्राधारभूत कारण यह था कि वह वने श्रापको उसकी भावनाओ्रों के अनुकूल बनाकर 
प्रपनी वाह्य नीति का उस्की इच्छानुसार रूप न दें सका ।६ 

बेल्जियम को क्रान्ति-- फ्राऊ्च जनता चाहती थी कि फ्रान्स योरोप के दलित 
राष्ट्रों के उद्धार में सहायता करे, परन्तु लुई फिलिय शान्ति चाहता था श्रौर दूसरे दे 
के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था । उसके शासन के आरम्भ में ही योरोप 
में कई घटनाएँ हुई जिनमें हस्तक्षेप करके फ्रज्च जनता गौरव प्राप्त करना चाहती थी । 
बेल्जियम ने हॉलण्ड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जमंनों तथा इटली में राष्ट्रीय विद्रोह हुए 
भ्रोर पोलेण्ड रूस के विरुद्ध बिगड़ खड़ा हुआ । किन्तु लुई फिलिप ने वेल्जियम को छोड़ 
श्रौर कहीं हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि पोलण्डबालों तथा इटलीवालों को उससे बड़ी 
ब्राश्ा थी श्रौर उनके साथ फ्र>ब जनता की सहानुभूति भी थी । उन मामलों में हस्त- 
क्षेप न करने में ही बुद्धिमानी थी क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे रूस, ऑ्रॉस्ट्रिया 
तथा प्रशासे युद्ध करना पड़ता जिसके लिये फ्रान्स बिलकुल तंयार नहीं था; 
उसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता । बेल्जियम को स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में उसने सहायता भ्रवइ्य दी श्रौर फ्रेज्च जनता उससे प्रसन्न भी श्रवश्य हुई परन्तु 
श्रन्त में भ्रपनी कूटनीतिक़ चालों के कारण उसे श्रगमानित होना पड़ा । उसने तेलीराँ को 
इज्धलैण्ड भेजा श्र इस सहायता के बदले लुकसेमबुर्गं भ्ववा फिलिपविल और मेरियन 
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बुर्ग की माँग की, परन्तु पामस्टंन ने उस माँग को स्वीकार करने से इन्कार कर दियां 
झ्रौर तेलीराँ को निराश होकर लौटना पड़ा ।* इसी प्रकार जब बेल्जियन काँग्रेस ने 
लुई फिलिप के दूसरे पुत्र को श्रपना राजा चुना श्रौर पामस्टँन ने उसका विरोध किया 
तब भी उसे दव्ना पड़ा । फ्रेञ्च जनता की दृष्टि में यह श्रक्षम्य श्रपराध था, परन्तु 
फिलिप जानता था कि योरोप इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेगा कि बेल्जियम में 
किसी ,फ्र ब्ज राजवंश का शासन हो। उसने युद्ध से बचकर बुद्धिमानी की क्योंकि 
उसका परिणाप्त फ़ान्स के लिये श्रनिष्टकारी होता ॥ परन्तु .फ्रञ्च जनता इन सब 
बातों को देखने के लिये तेयार नहीं थी और वह उसकी दृष्टि में गिर गया । 

मिस्र- इसी प्रकार लुई फिलिप की मिस्र-सम्बन्धी नीति से भी जनता 
श्रसस्तुष्ट रही । १५३१ में मिस्र के पाशा (सूबेदार) मुहम्मद ने श्रपने पुत्र इब्रहीम 
को फिलिस्तीन पर श्राक़्मएण करने के लिये भेजा । मुहम्मद ने यूनान के विद्रोह के 
समय अपने स्वामी टर्की के सुल्तान को सहायता दी थी श्रौर उसके पुरस्का रस्वरूप उसे 
क्रीट का द्वीप मिला था । परन्तु वह उससे सन्तुप्ट नहीं हुआ्ना [| वह बडा उच्चाकांक्षी था। 
वैसे तो वह सुल्तान का एक सामन्त था परन्तु वह श्रपने श्रापको प्रायः स्वतन्त्र ही 
समभता था। यूनानी विद्रोह के समय उसे सुल्तान की निबंलता का पूर्ण प्रमाएा मिल 
चुका था श्रौर श्रव वह सीरिया श्रौर दमिउ्क (डेमस्कस) को भी श्रपने श्रधिकार में 
करना चाहता था । उसके हौसलों से सुल्तान भी परिचित था भ्रौर उसके प्रति वह 
सदा सहशंक्र रहता था। इत्राहीम एक सेना लेकर बढ़ा (नवम्बर १५३१) भौर 
उसने शीघ्र ही जाफा, गाज़ा तथा जेश्सलेम ले लिये और कुछ कठिनाई के बाद एकर 
भी ले लिया ( मई १८३२ )। उसने श्रागे बढ़कर दमिश्क तथा एलेप्पो पर भी भ्रधिकार 
कर लिया श्रौर एशिया माइनर में घुस कर वह वुस्तुन्तुनिया की तरफ बढ़ा | यह देख 
कर सुल्तान ने योरोप के राज्यों से सहायता की प्रार्थना की । इज लंण्ड तथा ,फ्रान्स 
उस समय बेल्जियम के मामले में व्यस्त थे और केवन रूस ही सहायता के लिये तैयार 
ही नहीं, उत्सुक था |; सुल्तान रूस से डरता था, परन्तु जब उसे कहीं से सहायता 
प्राप्त नहीं हुई तो उसने बड़ी अनिच्छा में श्रपने शत्रु से ही सहायता लेना स्वीकार कर 
लिया । फ्रवरी १५३३ में रूसी बड़े ने ब्रुस्तुन्तुनिया के पास लद्भर डाला श्ौर भ्रप्रेल 
में रूसी सेना भी समुद्र पार करके एशिया में उतर गई । इज्ुलण्ड तथा फ्रान्स इस 
स्थिति को देख कर बड़े चिन्तित हुए । इब्राहीम के एशिया माइनर से हटने के पहले 
रूस श्रपनी सेना हटाने के लिये तैयार नहीं था श्रौर इब्राहीम श्रपने पिता की माँग पूरी 
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होने के पहले हटने के लिये तेयार नहीं था। ऐसी स्थिति में इज्जलेड, फ्रान्स तथा 
प्रॉस्ट्रिया ने टर्की के सुल्तान पर दवाव डाल कर मुहम्मद श्रली को क्रीट के अतिरिक्त 
सीरिया, फिलस्तीन, एलेप्पो तथा दमिश्क दिलवा दिये । 


परन्तु रूस श्रपनी सहायता का मूल्य लिये बिना हटना नहीं चाहता था श्रौर 
सुल्तान को उससे उन्कियार स्केलेसी ((776497' 5/८]०५७) की सन्धि करनी पड़ी 
(जुलाई १८२३३) जिसने कुस्तुन्तुनिया में रूस के प्रभाव को चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया; वास्तव में उसने तुर्क॑ साम्राज्य पर रूस का सेनिक संरक्षण स्थापित कर दिया ।* 
इस सन्धि के भ्रनुसार रूस के युद्ध-पोतों को काले सागर तथा डा्डनेलीज के मुहाने में 
बिना रोकटोक के श्राने-जाने का श्रधिकार मिल गया श्रौर सुल्तान ने युद्ध के समय 
डा्डनेलीजु को श्रन्य सभी देशों के जहाज़ों के लिये बन्द करने का वचन दिया । इंगल॑ण्ड 
झ्रौर ,फ्रान्स में इस सन्धि से वड़ा भय उत्पन्न हुआ और तीनों ने उसका विरोध किया, 
परन्तु मेटरनिख्‌ ने जार को समझाया और उसने सन्धि के अनुसार उसे जो अ्रधिकार 
प्राप्त हुए थे उनका प्रयोग न करने का झ्राइवासन दिया । 


सुल्तान ने दब कर मुहम्मद को सीरिया गश्रादि दे तो दिये थे परन्तु वह उन्हें 
वापस लेना चाहता था । उसने इसी बीच में श्रपनी सेना का संगठन ठीक कर लिया 
था ।. प्रामस्टन की नीति भी श्रव बदल गई थी ओर उससे सहायता की श्राञ्ना थी । 
इस सहायता की श्राशा से उसने १८३६ में मुहम्मद के विरुद्ध सीरिया में भ्रपनी सेना 
भेजी परन्तु इब्राहीम ने उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया; इतना ही नहीं, सुल्तान 
का बेड़ा भी इब्राहीम की श्रोर चला गया । उसी समय सुल्तान (द्वितीय मुहम्मद) की 
मृत्यु हो गई श्रौर उसकी जगह भ्रब्दुल मजीद, जिसकी श्रवस्था केवल सोलह वर्ष की 
थी, सुल्तान बना । श्रव योरोपीय राज्यों ने हस्तक्षेप किया | इ गलंण्ड श्रौर रूस दोनों 
ही मुहम्मद भ्रली को भ्रत्यधिक शक्तिशाली बनता हुआ नहीं देख सकते थे । उनको यह 
भी मालूम था कि क्रान्स उसे चुपके-चुपके सहायता दे रहा था। मिस्र में फ्रान्स के 
प्रभाव की वृद्धि की श्राशंका से रूस ने इंगलेण्ड के साथ सहयोग किया । १८४० में 
इं गलेण्ड, रूस, श्रॉस्ट्रिया श्रौर प्रशा ने लन्दन में एक चतुमु ख सन्धि की जिसके प्रनुसार 
उन्होंने मुहम्मद श्रली को दबाने का निश्चय किया । इस सन्धि में फ्रान्स को सम्मिलित 
“नहीं किया गया | फ्रेञ्च जनता ने इसे श्रपना राष्ट्रीय श्रपमान समभा श्रोर (फ्रान्स 
'में युद्ध छेड़ने के लिये चारों श्रोर से माँग होने लगी । लुई फिलिप ने श्रपने शान्तिप्रिय 
प्रधान मन्‍्त्री ग्विज्ञो को हटा कर मुहम्मद श्रली के सम्यंक दियर को प्रधान मन्त्री 
बनाया श्रौर युद्ध की घमकी दी, परन्तु पामस्टंन ने उसकी परवाह नहीं की भोर उसे 
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बड़े शिष्ट एवं मंत्रीपूर्रा ढंग से उत्तर दिया कि यदि ,फ्रान्स को युद्ध की इनौती देने 

की इच्छा है तो इगलेण्ड को उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा ।* लुई 

फिलिप को दबना पड़ा । इ गलंण्ड के बेड़े ने मुहम्मद भ्रली को परास्त कर कई स्थान, 
छोन लिये भौर श्रन्त में उसे शस्त्र डालने पड़े । उससे सीरिया, क्रीट भ्रादि कई प्रदेश 

जो पिछले वर्षों में दिये गये थे, छीन लिये गये शोर उसके पास केवल मिस्र रह गया 

जिसकी वंशानुगत सूबेदारी (?०७॥७॥:) उसे दे दी गई । भन्त में जुलाई १८४१ में , 
लन्दन में एक सन्धि हुई जिसके द्वारा डार्डलेनीज़ का जलसंयोजक पंचमुख राज्यमण्डल 

की गारण्टी के साथ युद्ध-काल में समस्त राष्ट्रों के जहाज़ों के लिये बन्द कर दिया गया । 

इस सन्धि से पूर्वी समस्या कुछ दिनों के लिये सुलक गई | इस घटना से सर्वाधिक लाभ 

इ ग्लैण्ड को हुआ । पामसस्‍्टंन न तो टर्की में रूस का प्राधान्य देख सकता था श्रोर न 

मिस्र में फ्रान्स का प्राधान्य ही सह सकता था ॥| उसकी नीति सफल हुई । लन्दन की 

सन्धि ने उन्कियार स्केलेसी की सन्धि को नष्ट कर दिया । पामस्टंन केवल टर्की से ख्स 

के प्राधान्य को हटाने में ही सफल नहीं हुआ्रा, उसने मिस्र में फ्रान्स की उच्चाकांक्षाओों 

को भी घातक चोट पहुँचाई श्रौर मुहम्मद भ्रली से चतुमु ख सन्धि करते समय ,फ्रान्स 

को झ्लग रखकर उसे नीचा भी दिखाया। बाद में लन्दन की सन्धि में उसने ,फ्रान्प 

को श्रवश्य सम्मिलित किया परन्तु उससे भफ्रान्स का जो राष्ट्रीय श्रपमान हो चुका था 

बह मिट नहीं सकता था । इस घटना से लुई फिलिप भफ्रेज्व जनता की दृष्टि में बहुत 

गिर गया । 


'स्पेन--स्पेन की रानी के विवाह के सम्बन्ध में उसने जो स्वार्थो एवं कुत्सित 
मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया उससे योरोप में उसकी बड़ी निन्‍्दा हुई, ,फ्रान्स में भो उसकी 
प्रतिष्ठा गिर गई श्रौर फ्रऊ्च जनता उससे घृणा करने लगी । स्पेन की रानी इसाबेला 
प्रविवाहित थी श्रौर उसके विवाह का प्रइन कुछ दिनों से उठ रहा था । उन दिनों वहाँ 
लुई फिलिप का प्रभाव काफी था भौर उसने उससे लाभ उठाने की इच्छा की । वह 
चौदहवें लुई की नीति का श्रनुसरणा करके चाहता था कि इसाबेला का विवाह इस प्रकार 
हो कि उसके परिणामस्वरूप स्पेन का राजमुकुट किसी ,फ्रझुच राजकुमार को प्राप्त 
हो । वह इसाबेला का विवाह ऐसे व्यक्ति से करा देना चाहता था जिससे उसके कोई 
सन्‍्तान उत्पन्न न हो श्रोर इसाबेला की छोटी बहिन का विवाह भमपने ही पुत्र मोंत- 
पेन्सियर से करना चाहता था ताकि इसाबेला के बाद स्पेन उसके पोत्र के हाथ में भा 
जाय । किन्तु इ गलेण्ड स्पेन में फ्रान्स का प्रभाव बढ़ने देना नहीं चाहता था क्योंकि उससे 
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थोरोप की शक्ति-सन्तुलन में बाधा पड़ती ।* विक्टोरिया की इच्छा थो कि सेक्सकोबुर्गं 
के राजकुमार लिश्रोपोल्ड से इसाबेला का विवाह हो, परन्तु लुई फिलिप को यह 
सम्बन्ध स्वीकार नहीं था क्योंकि सेक्सकोबुर्ग वंश के लोग योरोप के राजवंशों से 
सम्बद्ध थे भर उससे योरोप का शक्ति-सन्तुलन बिगड़ता था । श्रन्त में विक्टोरिया तथा 
लुई फिलिप परस्पर मिले और निरणंय हुआ कि इसावेला का विवाह केडिज के ड्यूक 
से हो तथा उसके सन्‍्तान उत्पन्न हो जाने के बाद इसाबेला का विवाह मोंतपेन्सियर से 
हो । परन्तु लुई फिलिप को अ्रपने वचन के पालन से कहीं श्रधिक श्रपने स्वार्थ की सिद्धि 
की चिन्ता थी । १० श्रक्टूबर १८४६ को इसाबेला का विवाह केडिज के ड्यूक से हो 
गया भौर उसी दिन मोंतपेन्सियर का विवाह भी इसाबवेला की छोटी बहिन से कर 
दिया गया ।| इस समाचार से योरोप में बड़ी सनसनी फैली और लुई फिलिप की 
बड़ी निन्‍्दा हुई । इज्भ लण्ड, जिससे उसका सम्बन्ध अश्रच्छा था श्रौर जिसकी सहायता की 
उसे श्रावश्यकता थी, नाराज हो गया | 


स्विट्ज़्रलंण्ड--स्विट्ज्रलैण्ड में भी उसका आ्रातरण ऐसा रहा जिससे उसकी 
स्थिति सुधरने की जगह भ्रधिक निबंल हो गई। १८१५ में वियना-कांग्रेस ने नेपो- 
लियन के परिवतंनों को रह करके स्विट्जरलेण्ड को पहले के समान एक शिथिल 
राज्य-मण्डल बना दिया था परन्तु स्विस जनता नेपोलियन के शासन में बहुत श्रागे बढ़ 
चुकी थी भ्ौर पुरानी स्थिति की पुनः स्थापना से सन्तुष्ट नहीं थी #४वहाँ शीघ्र ही दो 
प्रान्दोलन (जनतन्‍्त्रीय एवं राष्ट्रीय) शुरू हो गये; एक तो विभिन्न केण्टनों के जनतन्त्रीय 
सुधार के लिये श्रौर दूसरा उनमें विशेष घनिष्ट एकता स्थापित करने के लिये। 
परन्तु इन राजनीतिक प्रइनों के साथ-साथ घामिक मतभेद ने स्थिति को जटिल बना 
दिया ।| स्विट्जरलेण्ड के समस्त केण्टनों में सात केथोलिक तथा प्रतिक्रियावादी थे 
भ्रौर शेष प्रोटेस्टेण्ट एवं उदारवादी । सातों केथोलिक केण्टनों ने मिल कर १८४४ में 
भ्रपनी पारस्परिक रक्षा के लिये एक संघ (5009627४9णा0) बना लिया था। 
१८४७ में दोनों प्रकार के केण्टनों में संघ शुरूहो गया। फ़ान्स श्रोर श्रॉस्ट्रिया 
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| विक्टोरिया श्रौर उसके विदेश-मन्त्री एबर्डीन ने लिश्रोपोल्ड का समर्थन न 
करने का वचन दिया था, परन्तु उसके बाद पामस्टंन ने, जो एबर्डीन के स्थान पर शा 
गया था, स्पेन की रानी को विवाहयोग्य कई वरों की सूची भेजी जिनमें लिप्रोपोल्ड 
का नाम भी था और उनमें से किसी के साथ विवाह करने की सलाह दी । लुई फिलिप 
ने यह सोच कर कि इस प्रकार विक्टोरिया ने वचन-भज्भ किया है श्रपने वचन के पालन 
के कत्तंव्य से बंचने का श्रच्छा भवसर देखा और शपने पुत्र का विवाह कर दिया। 
8042९९५ : (20८८४ ५१८८०४४9, 99. 26-29, 


+ शक्राशछ़ ; १(०१९का 8ए7०एु०, 9, 262, 


स६० प्राधुनिक यौरोपं 


क्ेकोलिक संघ का समर्थन कर रहे थे श्रौर इज लेण्ड प्रोटेस्टेण्ट केण्टनों का। सुई 
फिलिप सशस्त्र हस्तक्षेप करना चाहता था। परन्तु पामस्टंन ने श्रपनी कूटनीतिक चालों 
के उसे ऐसा करने से रोक दिया । भ्रन्त में केथोलिक केण्टनों की पराजय हुई, उनका संघ 
तोड़- दिया गया श्रौर स्विट्ज़रलेण्ड की एकता, जो ख़तरे में पड़ी हुई थी, पुनः स्थापित 
हो गई। लुई फिलिप का प्रतिक्रियावादी केप्टनों की सहायता के लिये श्रॉस्ट्रिया का साथ 
देना फ़ेज्च उदारवादियों को बहुत बुरा लगा श्रौर उसकी बची-खुची प्रतिष्ठा भी नष्ट 
हो गई ।* ्रान्स की समस्त जनता उससे ऊब उठी । उसकी अपरिवतंनवादो गृह- 
नीति, उदारवादियों का कठोर दमन, ग्विज़ो का भ्रष्ट तथा गत्यन्त निकम्मा शासन, 
निरुत्साही एवं राष्ट्र के लिये श्रपमानजनक बाह्य नीति-ये सभी बातें ऐसी थीं, जिनसे 
उसकी स्थिति कमज़ोर और निराधार हो गई। श्रव एक ज़रा-सा धक्का उसे गिरा 
सकता था । वह धवका भी शीघ्र ही लगा । 
व्यापक ध्रसस्तोष--हम ऊपर देख चुके हैं कि ,फ़्र >च जनता के सभी वर्ग उससे 

प्रप्रसन्न ये और सव॒ तरफ से उसका विरोध हो रहा था। 'न्याय्यता' के सिद्धान्त के 
समर्थक ठसके श्रधिकार को ग्रवेध समभते थे; गरणातन्त्रीय लोग उसके शासन को 
प्रतिक्रियावादी कहते थे; समाजवादी लोग उसे पूजीपतियों का संरक्षक समभते थे; 
केथोलिक लोग उसे ईस्ताई धर्म का विरोधी एवं श्रनेतिक कह कर उसकी निनन्‍दा करते 
थे; देशभक्त लोग उसे राष्ट्रीय गौरव के प्रति तटस्थ और इज्जूलंण्ड के श्रधीन कह कर 
उससे घृणा करते थे । सवंसाधारण जनता भी भ्रमन्तुष्ट थी; उसमें विद्रोह की भावना 
तो नहीं थी परन्तु लुई फिलिप के भाग्य की ओर से वह श्रत्यन्त उदासीन हो गई थी । 
स्वयं उसके समर्थक्रों में भी एक दल जो उसकी स्थिरता की नीति से तद्भ श्रा गया था, 
उसे भ्रनुदार कह कर उसका विरोध करने लगा था भोर सुधार के लिये श्रान्दोलन कर 
रहा था। इन सुधारकों के दल का नेता दियर था। उसके श्रान्दोलन का ढज्भ भनोला 
था। वह पेरिस में बड़े-बड़े सहभोजों का ग्रायोजन करता था जिनमें बड़े जोशीले 
भाषण होते ये, शासन के भ्रष्टाचार की निन्‍दा की जाती थी, औौर सुधारों के लिये 
जोरदार माँग की जाती थी। इन सहभोजों में गरातन्त्रीय तथा समाजवादी लोग भौ 
होते थे जिनकी उपस्थिति श्रौर जिनके भाषणों से इन पझ़हभोजों का रूप क्रान्तिकारी 
होता जाता था । 

क्रान्ति--२२ फरवरी १५८४८ को पेरिस में एक विद्याल 'सुधार-सहभोज' का 
श्रायोजन किया गया था । सरकार ने डर कर उसका निषेध कर दिया परन्तु फिर भी 
झसंख्य विद्यार्थी तथा मज़दुर एकत्रित हो गये, प्रदर्शत करने लगे झौर सुधार की माँग़ 
के साथ ही सुधार के शत्रु ग्विजो को बरखास्त करने की माँग करने लगे | दूसरे दि 
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भी हुल्लड़ जारी रहा जिसे देखकर ग्विजो ने रक्षक दल को शान्ति-स्थापन के लिये भेजा 
परन्तु वह दल भी प्रदर्शनकारियों से जा मिला । सुधार की इस जबरदस्त माँग को देख- 
कर लुई किलिप ने ग्विजो को बरखास्त कर दिया श्र जनता की माँग को पूरी करने 
का वचन दिया । जनता का आन्दोलन श्रभी तक सांविधानिक था और मुख्यकर ग्विजो 
के विरुद्ध था क्योंकि वह सुधार का कट्टर विरोधी था । सम्भवतः राजा के इस काय॑ से 
जनता शान्त हो जाती परन्तु इसी समय ग्विज्ो के घर की रक्षा करनेवाले संनिकों ने 
भीड़ पर गोली चला दी जिससे तेईस आदमी मर गये श्रौर तीस बुरी तरह से घायल 
हो गये । इससे जनता भड़क उठी । पेरिस में मृत लोगों के शवों का जुलूस निकाला 
गया जिससे नगर में बड़ी उत्तेजना फेली । राजा इस हत्या के लिये जिम्मेदार ठहराया 
गया श्रौर जहाँ श्रभी तक जनता “सुधार जिन्दाबाद' के नारे लगा रही थी, वहाँ उसने 
“गणतन्त्र जिन्दाबाद' के नारे लगाना शुरू कर दिया । सांविधानिक आन्दोलत एकदम 
क्रान्तिकारी बन गया । २४ फरवरी को जनता ने सड़कों और गलियों में मोचबन्दी 
कर ली तथा सारे नगर में लड़ाई शुरू हो गई। जनता की एक उत्तेजित भीड़ ने राज- 
महल भी बेर लिया श्रौर उस पर गोलियों की वर्षा भ्रारम्भ कर दी । यह देखकर लुई 
फिलिप घबड़ा गया । श्रपना सिंहासन त्यागने तथा श्रपने पोत्र पेरिस के काउणप्ट को 
राजा बनाने की घोषणा करके वह भ्रपनी पत्नी सहित वेश बदल कर महल से निकल 
भागा और इज्जुलेण्ड के लिये रवाना हो गया । 
श्रोलिएँ की डचेस अपने पुत्र को लेकर प्रतिनिधि-भवन पहुँची । उसने श्रपने 

पुत्र के श्रधिकार की स्वीकृति की माँग की और प्रतिनिधि-भवन ने उसे राजा घोषित 

कर दिया; परन्तु इससे श्रोलिएँ वंश की रक्षा न हो सकी । गणतन्त्रीय तथा समाज- 

बादी लोगों ने, जिन्होंने लुई फिलिप को सिंहासन छोड़ने को विवश क्रिया था, प्रति- 

निधि-भवन के निर्णाय को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने दोनों दलों के प्रतिनिधियों की 
एक श्रस्‍्यायी सरकार का निर्माण किया जिसका प्रमुख लामार्तीन था और जिसका एक 

मुख्य सदस्य लुई ब्लाँ (8]90) था । इस श्रस्थायी सरकार ने तुरन्त 'गणतन्त्र' की 
घोषणा कर दी और एक नवीन संविधान के निर्माण के लिये वयस्क मताधिकार के 
प्राधार पर एक राष्ट्रीय संबिधान-सभा के निर्वाचन की व्यवस्था की । इस प्रकार फ्रान्स 

में श्रचानक क़ान्ति हो गई । 

द्वितोष गणतन्त्र की स्थापना-लुई नेपोलियन का कथन था--'हम ,फ्रान्स 

में सुधार नहीं करते, क्रान्ति करते हैं ।' १८४८ की क्रान्ति से इस उक्ति की यवाथंता 

बड़ी भ्रच्छी तरह से प्रकट होती है। लुई फिलिप से जनता ऊब प्रवर्य चुकी थी परन्तु 

उसके शासन को ओर उसके साथ ही एकतन्त्र को समाप्त करने की कोई निश्चित 

योजना किसी ने भी नहीं बनाई थी । २२ फरवरी को जनता केवल सुधार की माँग कर 

रही भ्री । लोग वैध राजसत्ता से सन्तुष्ट थे, किन्तु श्रगले द्वी दिन वे राजमत्ता का धन्ठ 
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करने भौर गरातन्त्र की स्थापना करने पर तुल गये । शासन की निबंलता तथा पेरिस 
को भीड़ की उत्तेजनीयता ने एक सुधा र-प्रान्दोलन को क्रान्ति में परिणत कर दिया ॥१ 
क्रान्ति ने लुई फिलिप को सिंहासन पर बिठाया था भ्ौर १८ वर्ष के प्रन्दर क्रान्ति ने 
ही उसे विहासन से च्युत कर दिया | ,फ्रान्स में राजतत्ता का श्रन्त हुआ श्रौर द्वितीय 
गणतन्त्र का श्रारम्भ हुआ । परन्तु गरातन्त्र का जन्म शुभ मुहतं में नहीं हु्ना था, 
उसका एक कट्टर छात्रु घात लगाये बेठा था जिसने उसे चार वर्ष के श्रन्दर ही समाप्त 
कर दिया । 
गरातन्त्र श्रौर समाजवाद--भ्रस्थायी सरकार, जैसा हम देख चुके हैं, 
गणातन्त्रीय तथा समाजवादी दलों से मिल कर बनी थी। गणातन्त्रीय दल का उसमें 
बहुमत था । उसके सदस्य नरम विचारवाले मध्यम वर्ग के थे । वे एकतन्त्र के स्थान 
पर केवल गरातन्त्रीय शासन स्थापित करने के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे, परन्तु 
समाजवादी लोग गणतन्त्र को चाहते हुए भी उसे सामाजिक एवं श्राथिक क्रान्ति का 
साधन समभते थे और उसके द्वारा बहुसंख्यक ग़रीबों एवं मजदूरों के हित में समाज 
का नवनिर्माण चाहते थे । वे केवल राजनीतिक परिवतंन से ही सन्तुष्ट न होकर 
पिछले वर्षों में प्रचारित समाजवादी सिद्धान्तों को श्रौर मुख्यकर “काम के प्रधिकार' 
को वास्तविक फ्ानूनों एवं संस्थाओ्रों में कार्यान्वित करना चाहते थे । 
समाजवादी प्रयोग--दोनों दलों में श्राधघारभूत मतम्ेद होने के कारण 

प्रस्थायी सरकार में प्रारम्भ से ही संघरं होने लगा । सर्वप्रथम संघषं राष्ट्रीय भण्डे 

के सम्बन्ध में हुआ । समाजवादी लोग लाल भण्डे को राष्ट्रीय भण्डा बनाना चाहते थे 

परन्तु गरंतन्त्री लोग तिरंगे भण्डे को ही रखना चाहते थे । लामार्तीन ने श्रपनी वक्‍त॒ता 

के प्रभाव से तिरंगे भण्डे को तो बचा लिया परन्तु भ्रन्य महत्त्वपूर्ण वातों में उसे दबना 

पड़ा । उसे समस्त नागरिकों को काम देने की घोषणा करनी पड़ी श्रौर इस उद्देश्य 

की पूर्ति के लिये भ्रपनी इच्छा के विपरीत "राष्ट्रीय कारखाने' (पि&0798] /श४०7४६- 

80.5) खोलने पड़े जहाँ नियत वेतन पर सब को काम मिल सके । परन्तु यह योजना 

सफल नहीं हुई। राष्ट्रीय कारखानों में काम करने के लिये बड़ी संख्या में लोग भाने 

लगे । तीन महीने के भ्रन्दर उसमें १,१५,००० श्रादमी हो गये । किन्तु इतने श्रादमियों 

के लिये काम नहीं था, वे श्रधिकतर निठल्ले रहते थे श्रौर मुफ्त बेतन पाते थे, यद्यपि 

बेतन बहुत ही कम था। इससे राजकोष का श्रपव्यय होने लगा श्रौर उधोग-घन्धे नष्ट 

होने लगे । बेकार बेठे ये लोग श्रपने कष्टों की चर्चा करते रहते थे भौर समाजबादियों 

को श्रपने प्रचार के लिये श्रच्छी सामग्री मिलती थी । वास्तव में लामार्तीन इस योजना 

की सफलता नहीं चाहता था और उसे कार्यान्वित करने का काम एक ऐसे मन्त्री को 
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दिया गया था जो लुई ब्लां का शत्रु था श्रौर उसे बदनाम करना चाहता था। यह 
मोजना वास्तव में ब्लां के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी परन्तु देश के सामने वह ब्लां की 
योजना कह कर रखी गई थी ताकि सब लोग समझ लें कि उसके विचार कोरे काल्प- 
निक झौर भ्रव्यावहारिक थे ।* 

समाजवादो प्रयोग का प्रन्त--उन्हीं दिनों में (२३ श्रप्नल) राष्ट्रीय संविधान: 
सभा का निर्वाचन हुआ्ना । इस सभा में ६०० सदस्य इुने गये, जिनमें से ८०० के लग- 
भग गरातन्त्रीय थे। उसका प्रथम श्रधिविशन ४ मई १८४८ को हुआा। श्रस्थायी 
सरकार ने इस्तीफा दे दिया श्लौर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण तक शासन- 
कार्य संभालने के लिये पाँच सदस्यों की एक समिति बनाई । उसका प्रमुख लामार्तीन 
था झभौर उसके सभी सदस्य समाजवाद-विरोधी थे । उन्होंने राष्ट्रीय कारखानों को 
समाजवादी प्रचार के भ्रड्डे तथा भ्रद्ञान्ति के केन्द्र बताकर बन्द कर दिया जिस १२ 
मजदूरों ने विद्रोह कर दिया । विद्रोह की भयद्भुरता देख कर संविधान सभा ने कार्य - 
पालिका समिति से इस्तीफा लेकर जनरल केवेन्याक ((४१४७४872८) को श्रधिनायक 
बनाया जो चार दिनों (२३-२६ जून १८४८) के भयंकर संघ के बाद विद्रोह को 
दबा सका । पेरिस की सड़कें लाशों से पट गई; लगभग दस हजार व्यक्ति हताहत 
हुए; ग्यारह हजार व्यक्ति गिर फ्तार करके देश से निकाल दिये गये। इस प्रकार 
गणातन्त्र ने समाजवाद पर विजय पाई परन्तु विजय प्राप्त करने के साथ ही उसने 
अपना विनाश भो कर लिया ॥| इस ह॒त्याकाण्ड से वह प्रत्यन्त निबंल हो गई । 

नवीन गरशतन्त्रीय संविधान - विद्रोह-दमन के वाद संविधान सभा ने नवीन 
संविधान का निर्माण किया जिसके श्रनुसार फ्रान्स में स्थायी रूप से गणतन्त्र की स्थापना 
की गई भ्रौर वयस्क्र मताधिकार के श्राघार पर तीन साल के लिये निर्वाचित ७५० 
सदस्यों की भवनवाली विधायिका की व्यवस्था की गई। का्यंपरालिका की सत्ता 
चार वर्ष के लिये निर्वाचित राष्ट्रपति के हाथों में सौंपी गई जिसका पुनः निर्वाचन प्रथम 
अ्रवधि समाप्त होने के चार वर्ष बाद हो सकता था। उसके हाथों में काफी भ्रधिकार 
दिये गये । राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पर काफी वाद-विवाद रहा। अ्रधिकतर 
सदस्य वयस्क मताधिकार के भ्राधार पर समस्त मतदाताश्रों द्वारा उसके निर्वाचन के 
वक्ष में थे । समभदार लोगों ने इस प्रणाली के दोषों की तरफ सभा का ध्यान श्राकषित 
किया। फ्रान्स की जनता को राजनीतिक श्रनुभव नहीं था भ्ौर ऐसी दशा में इस बात 
की बहुत सम्भावना थी कि वे उम्मेदवार की योग्यता का विचार न कर किसी प्रभाव- 
शाली या भाकषंक नाम से बहक जाँय श्रोर बिना सोचे-समके उसे चइुनकर गरातन्त्र 
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को खटाई में डाल दें ।* किन्तु सभा ने समस्त मतदाताश्नों द्वारा निर्वाचन का ही निर्णय: 
किया जिसका फले शीघ्र ही सामने झाया | इस समय 'फ्रान्स में एक ऐशा व्यक्ति थीं: 
जिसके नाम का 'फ्रैडच जनता में बड़ा श्राकषंशा था, जो उस पर श्रमाव भी डाले- 
सकता था और जो फ्रान्स पर शासन करना श्रपना जन्मजात श्रधिकार मानता था +$ 
वह था नेपोलियन बोनापार्ट के भाई हॉलेण्ड के शासक लुई का पुत्र लुई नेपोलियन । 

लुई नेपोलियन--राष्ट्रपति--महान्‌ नेपोलियन का पुत्र 'रोम का राजा १८३२ 

में मर चुका था श्रौर भ्रव लुई नेपोलियन श्रपने वंश का प्रमुख था तथा अपने आपको 
बोनापार्ट का उत्तराधिकारी समझता था। उसे यह विश्वास भी था कि एक दिन 
उसकी भभिलाधा श्रवश्य पूर्ण होगी श्रोर फ्रान्स के सिहासन पर उसका राज्यॉभिषेक 

होगा । उसने १८३६ में स्ट्रासबुर्ग में तथा १८४० में बोलोन में जनता को लुई फिलिप , 
के विरुद्ध उभाड़ कर सत्ता छीनने के भ्रसफल प्रयत्न भी किये थे। १५३६ में धह देश 
से निर्वासित करके भ्रमेरिका भेज दिया गया था । १८४० में वह क़द कर लिया गया 
था परन्तु १८४६ में वह कद से निकल भागा भ्रौर इज्धलेण्ड जा पहुँचा। १४८ 
की क्रान्ति के बाद उसने गणतन्त्र को भ्रपनी सेवाए' भ्रपित कीं। वह संविधान सभा 
का सदस्य चुना गया, परन्तु वहाँ कोई प्रभाव नहीं डाल सका । फिर भी उसका नाम 
नेपोलियन था जिसके लिये फ्रञ्च जनता में बड़ी श्रद्धा थी। उसने इप्तसे लाभ उल्रपा 
भर राष्ट्रपति के पद के लिये उम्मेदवार बन कर खड़ा हो गया । नरम गरातन्त्र दल 
का उम्मेदवार केवेन्याक था जिससे मजदूर लोग घृणा करते थे। निर्वाचन में कोई 
७० लाख मतदाताओ्रों ने मत दिये जिसमें से ५५ लाख वोट लुई को मिले। लुई की 
इच्छा पूर्ण हुई; वह राष्ट्रपति बन गया । उसने २० दिसम्बर को “जनतन्त्रात्मक गरा» 
न्त्र' के प्रति भक्ति की शपथ ली श्रौर गणतन्‍्त्र का विधिवत्‌ प्रारम्भ हुआ 4 लुई कई 
बार फ्रान्स के सिंहासन पर श्रपने वंशानुगत भ्रधिकार की बात कर चुका था।. ऐसे 
ब्मक्ति को राष्ट्रपति छुनकर 'फ्रेउच जनता ने यह प्रकट कर दिया कि उस पर भभी 
तक गणातन्त्रवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ।॥| * 
क्रान्ति को प्रगति का स्वरूप--यह क्रान्ति एक मिश्ित श्रान्दोलन का परिश्ाम 
भी । इसकी प्रगति चार मंजिलों में हुई । क्रान्ति के प्रथम दो दिनों में उसमें केजल 
डस सप्षय की स्थिरता-प्रेमी, प्रगति-विरोधी सरकार को, जिससे जनता ऊब चुकी भी, 
बदलने का प्रयत्न दिखाई देता था। तीसरे दिन उसने रूप बदला भौर वास्तविक गणा- 
तन्त्रीय ग्रान्दोलन का रूप धारण किया । उसने एकतन्त्र का श्रन्त करके एक शअ्रस्थाग्यी 
सरकार स्थापित की, परन्तु उसे तत्काल एक तीसरे दल के विरोध का सामना करनॉ पडा 
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जिसका फ़ान्स में प्रथम बार एक सुसज्भठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुग्ना 
था; वह दल था नगरों के, विशेषकर पेरिस के समाजवादी मजदूरों का जो सांविधानिक 
एवं रांजनीतिक उपायों के परिणामों से निराश हो चुके थे। दो-तीन महीनों तक 
मध्यम वर्गीय गरातन्त्रीय दल तथा समाजवादी श्रमिक दल में घोर संघव॑ चलता रहा 
परन्तु भ्रन्त में समाजवाद की हार हुई, मुख्यकर इस कारण कि १७८६ की क्रान्ति के समय 
की तरह इस वार भी देश के कृषकों ने जो वस्तु प्राप्त हुई थो उसकी रक्षा के लिये मध्यम 
वर्ग के साथ सहयोग किया ।* १८४८ की क्रान्ति पेरिस का ही श्रौर वह भो उसकी जन- 
संख्या के श्रत्पांश का ही कार्य था । संकुचित मताधिकार के विरुद्ध देश में अ्रसन्‍्तोष 
प्रवदय था और इसके विस्तार के लिये श्रान्दोलन भी हुआ था परन्तु जिस आन्दोलन ने 
लुई फिलिप को विहासन-च्युत कर देश से भगा दिया उसमें प्रान्तों का कोई हाथ नहीं 
था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रान्स की अ्रधिकांश जनता इस क्वान्ति के विछ्द्ध थी 
इस प्रकार इस क्रान्ति में बारी-वारी से उच्च मध्यम वर्गीय सुधारवादियों, निम्त मध्यम 
बर्गीय गणातन्त्रियों तथा श्रमिक वर्गीय समाजवादियों ने भाग लिया और भ्रन्‍्त में वह 
मध्यम वर्ग विजयी रहा जिसने १७८६ तथा शै८रे० की क्रान्तियों से लाभ उठाया 
था । बास्तव में १८४५ की क्रान्ति ने लुई फिलिप के मध्यम वर्गाय एकतन्त्र का श्रन्त 
करके कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया | १८४८ तथा १८३० की क्रान्तिपों में 
कोई आधारभूत श्रन्तर नहीं था, दोनों ही क्रान्तियाँ पेरिसवालों ने की थीं, दोनों ही 
उदारवादी भर राजनीतिक थीं, उनका सामाजिक रूप केवल प्रमंगवश और गौण था। 
यह सत्य है कि १८३० की क्रान्ति के श्रत्यन्त संकुचित मताधिकार के श्राधार पर 
एकतन्त्र स्थापित हुआ था जबकि १८४८ की क्रान्ति ने व्यापक्र वयस्क ( पुरुष ) 
मताधिकार के आधार पर गणतन्त्र की स्थापना की थी । किन्तु दोनों क्रान्तियों ने जनता 
के संप्रभुत्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया श्रौर इससे भी भ्रधिक ध्यान देने योग्य बात 
तो यह है कि दोनों ही क्रान्तियों में श्रन्ततोगत्वा धनिकों की विजय हुई प्लौर उन्हीं की 
इच्छ,श्रों के श्रनुकूल नीतियाँ कार्यान्वित हुई ।ई 

समाजव।दियों पर गरातन्त्रियों की विजय के साथ क्रान्ति की टीसरी मंजिल 
समाप्त हुई परन्तु भ्रन्त में जाकर जो दल विजयी हुआ, वह बोनावार्ट के अनुयायियों का 
था । जेंसा हम भ्रागे देखेंगे, लुई नेपोलियन ने गणतन्त्र की रक्षा का वचन देकर अ्रपना 
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शासन श्रारम्भ किया परन्तु भन्त में गणतन्त्र की श्र से श्रोर उसी के नाम में काम 
करने का बहाना लेकर उसने उसकी हत्या कर दी और प्रपना क्षाम्राज्य स्थापित कर 
लिया । क्रान्तियों में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि उनके परिणाम के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित बात कहना कठिन होता है। १७५८६ के समान १५८४८ में भी क्रान्तिकारी 
करना कुछ चाहते थे परन्तु हुआ कुछ भ्ौर ही; दोनों बार जनता की संप्रभ्ुता की 
स्थापना करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु दोनों ही बार स्थापित हुश्रा नेपोलियन का 
साम्राज्य ।* फिर भी १८४८ की क्रान्ति राजनीतिक प्रजातन्त्र के इतिहास में एक मह- 
त्वपूर्णा घटना है क्योंकि उसने मताधिकार का विस्तार करके सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों 
से लेकर समस्त समाज को सोंप दी । इसके साथ ही श्र।थिक जनतन्त्र ,के इतिहास में 
उसका एक विशिष्ट महत्व है क्योंकि उसके फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण समाजवादी 
प्रयोग हुआ्ना, चाहे वह क्षशिक ही क्‍यों न रहा हो ॥| 


$ [[9500 : ४»िण०एट 77 फ्रेढ 99 876 2070 0शध्या०४8, 9. 28, 
4 ॥99, 9. 26, 


क्षष्याय २२ 


योरोप में १८४८ की फ्रेंच क्रान्ति की यू ज 


>> >>_->र...तततमतमत 

सन्‌ १८४८- क्रान्ति का वर्ष - सन्‌ १८४८ योरोप के इतिहास में “क्रान्ति 
का वर्ष' है। योरोप में उस वर्ष छोटी-वड़ी सत्रह क्रान्तियाँ हुई । फ्रान्स की क्रान्ति के 
बाद सर्वप्रथम १३ मार्च को बियना में विद्रोह हुआ जो श्रन्य समस्त विद्रोहों से श्रधिक 
प्रहत्वपूर्ण था क्‍योंकि उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया के श्रवतार मेटरनिख का पतन हो 
गया। वियना के विद्रोह का प्रभाव तात्कालिक हुआा श्रौर एक सप्ताह के श्रन्दर ही 
प्रॉस्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली में विद्रोह की ज्वालाएँ भड़क उठीं । १५ मार्च को हंगरी, 
बोहीमिया, क़ोटिया तथा इलिरिया में विद्रोह हुए । हंगरी के लोग जनता के अ्रधिकार 
तथा राष्ट्रीय स्वराज्य के लिये उठ खड़े हुए; बोहीमिया के लोगों ने श्रपने लिये संविधान 
एवं लोकप्रिय उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की माँग की श्रौर क्रोटिया तथा इलिरिया के 
लोग मगयार लोगों का जुझ्ा श्रपने कन्धे से उतार फेंकने को तेयार हो गये । १५ मार्च 
को पोप के राज्यों में विद्रोह हुआ और उसे जनता को संविधान प्रदान करना पड़ा । 
१८ मार्च को मिलान ने विद्रोह का भण्डा खड़ा किया ओर श्रॉस्ट्रिया की सेना को 
निकाल दिया । २२ मार्च को वेनिस ने श्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रौर दूसरे ही 
दिन साडिनिया के राजा चाल्प एल्बर्ट ने श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 
इसके पहले ही जर्मनी में १५ मार्च को वर्लिन में विद्रोह हो चुका था और ,फ़ंडरिक 
विलियम को दब कर प्रशा के लिये ही नहीं, समस्त जम॑नी के लिये सांविधानिक 
शासन का सिद्धान्त स्वीकर करना पड़ा था । उसने समस्त जमं॑नी के लिये सांविधानिक 
शासन स्थापित करने के निर्मित्त एक जर्मन राष्ट्रीय पालमिण्ट भी श्रामन्त्रित की । इस 
प्रयोग के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना ही जमंती के श्रन्य राज्यों की प्रजा उठ 
खड़ी हुई । वेवेरिया के लोगों ने अपने राजा को सिंहासन त्यागने पर विवश किया 
झौर भपने लिये उदार शासन स्थापित कर लिया । बादेन की जनता ने श्रपने लिये 
प्रेस की स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली श्र नागरिक-सेना का निर्माण करवा लिया । सेक्सनी 
के लोगों के विद्रोह के फलस्वरूप वहाँ के राजा को प्रपने मन्त्रिमण्डल को बरखास्त 
करके सुधार करने पड़े। डेनमार्क तथा हॉलेण०्ड के शासकों को भी भुकना पड़ा शौर 
भ्रजा की इच्छानुसार नवीन संविधान प्रदान करने पड़े । इज्जल॑ण्ड भी श्रद्दृता नहीं 
बचा; प्रप्रेल में वहाँ चा्टिस्ट श्रान्दोलन हुम्रा श्रौर जुलाई में श्रायरलैण्ड में “युवक 


२६८ भाधुनिक योरो१ 


श्रायरलेण्ड' दल ने विद्रोह कर दिवा । ऐसा मालुम होता था मानो प्रतिक्रिया का प्रन्त 
हो गया; सर्वत्र जनतन्त्र का प्राधान्य स्थापित होता हुश्रा मालूम होता था।* 


किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस स्वंब्यापी विप्लव का कारण 
फ्रान्स की क्रान्ति थी । उसके पहले ही स्विट्जरलेण्ड में उदारवाद की विजय हो चुकी 
थी, नेपिल्स और पालर्मो में सफल विद्रोह हो चुके थे श्रौर सार्डीनिया के राजा को 
संविधान की घोषणा करनी पडी थी । परन्तु फ्रञ्च क्रान्ति की ज्वाला मानो एक 
संकेत थी जिसे पाकर सवंत्र क्रान्तिकारी श्रान्दोलन, जिनकी बहुत पहले से तेयारी थी, 
एक साथ भड़क उठे । सम्भव है कि इस संकेत के श्रभाव में यह विस्फोट एक साथ न 
हो कर श्रलग-प्रलग होता ।| 

मध्य-पोरोप को स्थिति--उदारवाद १८३० में इज्जलेण्ड, फ्रान्स तथा बेल्जि- 
यम में विजयी हो चुका था और वहाँ धीरे-धीरे उसकी प्रगति हो रही थी परन्तु 
योरोप में भ्रन्यत्र उसका बहुत कम प्रभाव था | समस्त मध्य-योरोप उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य में भी वेसा ही था जैसा श्रठारहवीं घताव्दी में था । सामाजिक जीवन में श्र 
भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुश्रा था; सामान्तवाद तथा श्रथ्व॑-दास व्यवस्था श्रब भी 
बहुत कुछ श्रंशों में विद्यमान थी । शासन में कुछ निपुणाता श्रवश्य भरा गई थी श्रौर 
पुराने शासक-वर्ग से भिन्‍न वर्गों के लोग शासन में नियुक्त होते थे, परन्तु फिर भी 
शासन देवी भ्रधिकारयुक्त निरंकुश राजाओ्रों के नाम से होता था । पूर्वी योरोप में तो 
उदारवाद का नाम भी नहीं था । प्रथम एलेकज ण्डर के समय में उसकी कुछ क्षरिगक 
भलक अवश्य दिखाई दी थी परन्तु उसके बाद स्थिति जेसी की त॑ंसी हो गई थी । 


मेटरनिख का प्रभाव--मध्य योरोप में उदारता के कट्टर शत्रु मेटरनिख का 
प्राधान्य था, श्रोर जेसा हम देख चक्रे हैं, वह इस बात को बिलकुल नहीं सहन कर 
सकता था कि राजा तथा प्रजा के बीच में कोई लिखित संविधान हो, समाज की पर॑- 
म्परागत वर्गीय व्यवस्था में विक्षेप डालनेवाली व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन दिया 
जाय, या मध्यम वर्गीय पूँजीपतियों को जूमींदारों एवं पादरियों के पुराने श्रधिकारों के 
लिये घातक नवीन अधिकार प्रदान किये जायें या_ व्यक्तिगत श्रथवा राष्ट्रीय भ्रात्म- 
निणांय की क्रान्तिकारी माँग के साथ किसी प्रकार का भी समझौता किया जाय । जब 
तक उसका प्राधान्य रहा उसने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में श्रोर जहाँ कहीं बन संका 
सवंत्र उदारबाद तथा राष्द्रीयता का दमन करने में कोई कसर नहीं की । 
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योरौप में १८४८ की फ्रञ्च क्रान्ति की गूंज २६६ 


उदारवाव को प्रगति--परन्तु अपनी समस्त शक्ति के साथ भी वह समय की 
गति को रोकने में भ्रसमर्थ रहा । उसने नाना प्रकार के नियन्त्रण लगाये किन्तु जनता 
में उदारवाद का श्रनेक कारणों से प्रभाव बढ़ता रहा । जिन लोगों में यह प्रभाव अ्रधिक 
था वे थे मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग । अनेक मानवतावादी जमींदार तथा प्रगतिशील 
विचारवाले पादरी लोग भी उनके साथ थे परन्तु अन्य लोगों में उन्हें सबसे श्रधिक 
सहयोग प्राप्त था व्यावसायिक लोगों तथा नगरों में रहनेवालों का । फिर भी उदार- 
वाद की प्रगति धीमी ही थी । किन्तु जब श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई जिसके फलस्व्ररूप 
मध्यम वर्ग में सम्पत्ति की वृद्धि हुई, नगरों में रहनेवालों की संख्या बढ़ी झ्रोर उनमें 
राज्य पर अ्रधिकार जमाने तथा उसकी नीतियों का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई तो उसकी प्रगति तेज होने लगी । १८४७ में समस्त मब्य-योरोप में तदारवादी 
आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती रही । प्रशा में जनता ने पालमिण्ट की स्थापना तथा 
कानून बनाने में श्रपने सहयोग की मांग की । स्विट्ज्रलेण्ड में उदारवादी प्रोटेस्टेण्ट 
केण्टनों की विजय हुई । इटली में पोष नवें पायस तथा दुस्कनी के ड्यूक ने अपने 
राज्यों में उदारवादी सुधारों की घोषणा की | हज्जरी में उदारवादी श्रान्दोलन श्रधिक 
तीत्र था ओ्रोर वहाँ उसका नेतृत्व शिक्षित लोग या उद्योगपति नहीं वरन्‌ देशभक्त 
जमींदार कर रहे थे श्रोर मगयार राष्ट्र के मध्यम वर्ग तथा कृषकों से मिलकर प्रास्ट्रिया 
से प्रथक्‌ होने का प्रत्यन कर रहे थे। १५४७ में फ्रान्सिस डीक ने हज्भरी की पालमिण्ट 
के सभी दलों को एक करके सांविधानिक शासन, पालमिण्ट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि- 
मण्डल तथा नागरिक अधिकारों की माँग की थी । इस प्रकार मध्य-योरोप मे क्रान्ति 
की श्रग्नि सुलग रही थी जो पश्चिम की श्रोर से श्रानेवाली हवा से प्रज्वलित हो उठी । 

क्रान्ति ने मध्य-योरोप के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप धारणा किये परन्तु 
उसका मोटे तौर से द्विविध रूप था - उदारवादी तथा राष्ट्रीयतावादी । क्रान्तिकारी दो 
बातें चाहते थे--श्रपने-अ्पने राज्य में उदारबाद को स्थापना करना अर्थात्‌ प्रतिनिधि- 
सरकार भ्रौर संविधान प्राप्त करना तथा अपने-अपने राष्ट्र की एकता स्थापित करके 
उसे स्वतन्त्र करना | जमंनी में क्रान्ति का श्राधार था समस्त जमंन राष्ट्र की एकता 
की हृढ़ इच्छा । उसके साथ ही यह विश्वास भी था कि उदारवाद की प्रतिष्ठा के साथ- 
साथ राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकेगी | प्रॉस्ट्रिया के जन प्रदेश में 
पान्दोलन इसी प्रकार का था परन्तु वहाँ जनता का दृष्टिकोण भ्रधिकतर उदारवादी 
था, राष्ट्रीय कम । हज्जरी तथा श्रन्य श्र-जर्मन प्रदेशों में श्रानयोलन ऊपर से तो क्रमी- 
कभी उदारवादी दिखाई देता था परन्तु वास्तव में वह सदा राष्ट्रीय बना रहा ।* इटली 
में भी भ्रान्दोलन उदारवादी तथा राष्ट्रीयतावादी था | सभी राज्यों में प्रगतिवादी लोग 
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३७० प्राधुनिक यौरोप॑ 


सांविधानिक शासन की स्थापना चाहते थे । इसके साथ ही वे ्रॉस्ट्रिया के प्राधौनय को 
भ्रन्त करके समस्त इटली के एकीकरणा की कामना भी करते थे । 


ऑस्ट्रिया 


बियना में क्रान्ति और मेटरनिख का पतन--मध्य-योरोप में क्रान्ति की 
दावाग्नि का केन्द्र वियना था जो श्रभी तक प्रतिक्रिया का गढ़ बना हुआ था । वियना 
के विद्रोह को तात्कालिक प्रोत्साहन हज़री से मिला, जहाँ कई वर्षों से उग्र राष्ट्रवादी 
पत्रकार लुई काँसुथ ([,0प४5 76055७७॥) तथा फ्रान्सिस डीक के नेतृत्व में 
राष्ट्रीय श्रानदोलन चल रहा था | लुई फिलिप के पतन का हजरी में बिजली की तरह 
प्रभाव हुआ । तीन मार्च १८४८ को कॉसुथ ने प्रॉस्ट्रिया की शासन-व्यवस्था की बड़ी कड़ी 
श्रालोचना करते हुए एक जोशीला भाषण दिया जिसके प्रभाव से समस्त साम्राज्य में 
जोश भड़क उठा । १२ मार्च को वियना विश्वविद्यालय के दो प्रोफ सरों ने सम्राट्‌ को 
सुधार के लिये प्रार्थनापत्र दिया । १३ मार्च को विद्यार्थियों ग्रौर मजदूरों का एक 
विशाल जुलूस विध्रनां की सड़कों पर निकला । सम्राट्‌ की सेना ने उन पर गोलियाँ 
चलाई परन्तु भीड़ न रुकी और उसने सम्राट्‌ के महल तथा मेटरनिख के भवन को 
घेर लिया। मेटरनिख ने नागरिक रक्षक-दल को भीड़ को भगाने का ग्रादेश दिया, 
परन्तु उसने उसके श्रादेश का पालन करने से इन्कार कर दिया। मेटरनिख्र समभ 
गया कि श्रव उसकी सत्ता का श्रन्त झा गया; वह सम्राट्‌ को त्यागपत्र देकर तथा वेदा 
बदल कर महल से निकल भागा श्रौर इ गलंण्ड चला गया। मेटरनिख के पतन के 
समाचार का प्रभाव बडा ज़बरदस्त हुआ । जिस प्रकार १७८५६ में बास्तिल के पतन 
का एक नवीन युग के उदय के प्रतीक की तरह स्वागत हुआ था, उसी प्रकार १८४ में 
मेटरनिख के पतन का स्वतन्त्रता-बिरोधी प्रांतक्रियावादी शक्तियों के गुट के पतन की 
तरह स्वागत हुआ ।* 

मेटरनिख के चले जाने के उपरान्त सम्राट्‌ प्रथम फडिनेण्ड ने एक उदार 
मन्त्रिमण्डल नियुक्त किया, प्रेस पर से सब नियन्त्रण हटा लिये, राष्ट्रीय रक्षक-दल के 
निर्मारा की श्रनुमति दी और संविधान-निर्माए का वचन दिया । अप्रेल में उसने एक 
संविधान की घोषणा की परन्तु उदारवादियों को सम्राट्‌ के दिये हुए संविधान मैं 
विश्वास नहीं था क्योकि वह बाद में किसी समय भी रह किया जा सकता था । उन्होंनें 
उपधका विरोध किया श्रौर सम्राट को विवश होकर एक संविधान सभा को प्रामन्त्रित 
करना पड़ा । इसके उपरान्त त्रह क्रान्तिकारियों के पंजे से निकल कर साम्राज्य के 
दूरस्थ टिरोल प्रान्त के इन्सब्रुक नामक नगर को चला गया । 
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हंगरी -- वियना के विद्रोह के समाचार ने हंगरी में भी श्राग लगा दी । हंगरी 
की विधायिका सभा ने १५ मां को सुधार का कार्य श्रारम्भ कर दिया श्रौर कुछ 
दिनों में कई कानून (मार्च के कानून) बना कर पुरानी कुलीनतनन्‍्त्रीय शासन-व्यवस्था 
को रह करके एक जनतन्‍्त्रीय संविधान बना लिया प्रेस को स्वतन्त्रता दे दी गई, 
घाभिक स्वतन्त्रता की घोषणा की गई, सामन्तीय विशेषाधिकार नष्ट कर दिये गये, 
जूरी द्वारा न्याय की स्थापना की गई झौर एक राष्ट्रीय रक्षक-दल का संगठन किया 
गया; हंगरी के ,लिये विधायिका के अ्रतिरिक्त एक पृथक्‌ उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल 
की भी व्यवस्था की गई; सम्राट्‌ को पदच्युत तो नहीं क्या गया परन्तु हंगरी 
के लिये एक पृथक भण्डा स्वीकार किया गया, मानो हंगरी एक स्वतन्त्र राज्य था। 
सम्राट ने ३१ मार्च को यह संविधान स्वीकार कर लिया ।* 

बोहोमिया-- हंगरी का अनुकरण बोहीमिया ने भी किया भ्रौर उन सब बातों 
की माँग की जो हंगरी ने मांगी थीं।| सम्राट ने उनकी माँगो को भी स्वीकार कर 
लिया श्रोर वहाँ भी एक पालमिण्ट, उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल तथा राष्ट्रीय रक्षक-दल की 
स्थापना हो गई। 

इटली में क्रान्ति -- इटली में भी श्रॉस्ट्रियन प्रान्तों ने प्रॉस्ट्रिया के ज्ुए को श्रपने 
कन्धे से उतार फेंका । वहाँ, जंसा हम देख चुके हैं, फ्रेञ्च क्रान्ति के पूर्व ही नेपिल्म 
के राज्य में विद्रोह हो चुका था श्रोर जनवरी में फडिनेण्ड को एक उदार संविधान स्वीकार 
करना पड़ा था । द्ुस्कनी के ड्यूक को भी उसका झ्नुकरण करना पड़ा था । (फरवरी) 
श्रौर मार्च में चार्स्स एल्बर्ट को ट्यूरिन में तथा पोष नवें पायस को रोम में पालमिण्ट 
बुलानी पड़ी थी । भफ्रञ्च क्रान्ति के बाद शीघ्र ही सार्डीनिया-पायडमॉण्ट के राजा चाल्सं 
एल्बर्ट ने एक उदार संविधान की घोषणा की जिसके श्रनुसार करदाताश्रों द्वारा निर्वाचित 
पालमिण्ट, उत्त रदायी मन्त्रिमण्डल तथा नागरिक स्वतन्त्रताश्रों की व्यवस्था की गई। 
मेटरनिख के पतन की सूचना प्राप्त होने पर मिलान के लोगों ने लगातार पाँच दिन युद्ध 
करके श्रॉस्ट्रिया की सेनाश्रों को श्रपने यहाँ से निकाल दिया श्रौर लोम्बार्डी को सार्डीनिया 
में शामिल करने की घोषणा की; पार्मा तथा मोडीना के ड्यूक डर कर भाग गये; 
बैनिस ने भी श्रॉस्ट्रियन सेनाओों को निकाल कर श्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की श्रौर 
गणातन्त्र की पुनः स्थापना कर ली । मिलान से तो श्रॉस्ट्रियन सेना निकल गई थी परन्तु 


* यह बात ध्यान देने योग्य है कि वियना तथा बुडापेस्ट (हंगरी) की घटनाश्रों 
के स्वरूप में बड़ा प्रन्तर है । वियना में तो एक उदारवादी श्रान्दोलन को सफलता 
प्राप्त हुई थी, परन्तु बुडापेस्ट में मगयार राष्ट्रीयता विजयी हुई थी श्रोर उसके फल- 
स्वरूप जो शासन वर्हा बना वह कट्टर जर्मन-विरोधी एवं हॉप्सबुगं-विरोधी राष्ट्रीय 
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लोम्बार्डी के भ्रन्य स्थानों में प्रभी ऑस्ट्रिया की सेना मौजूद थी जिससे बड़ा खतरा था | 
यह खतरा ऑस्ट्रिया से युद्ध करके ही दूर किया जा सकता था । सब ओ्रोर से ्रॉस्ट्रिया. 
के प्राधान्य को समाप्त करने के लिये युद्ध की माँग होने लगी । इस युद्ध का नेत्त्व 
सार्डीनिया-पायडमाण्ट ही कर सकता था । सार्डीनिया के राजा के सामने सर्वोत्तमः 
श्रवसर भ्रा गया था | सरकार, राष्ट्र तथा सबके सामने एक मार्ग ही खुला हुआ था-- 
तुरन्त युद्ध की घोषणा । चाल्स एल्बर्ट ने यह्‌ पुकार सुनी श्रौर २३ मार को श्रॉस्ट्रिया 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी; ट्रुस्कनी के ड्यूक ने उत्साहपूर्वक उसका साथ 
दिया; पोपष तथा नेपिल्स के राजा फडिनेण्ड ने भी श्रपनी प्रजा के दबाव में श्राकर 
सहायता भेजी; थार्मा तथा मोडीना की प्रजा ने जनमत-संग्र ह करके श्रपने राज्यों को. 
सार्डीनिया में शामिल कर दिया । इस्न प्रकार इटली की स्वतन्त्रता का संघर्ष एक मंजिल 
श्रागे बढ़ गया; जो संघर्ष श्रभी तक जनता के फुटकर विद्रोहों के रूप में चल रहा था 
उसने भ्रब राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर लिया था जिसका नेतृत्व समस्त इटली 
की सेनाग्रों के साथ इटली का ही एक राजा कर रहा था ।* ऐसा मालुम होने लगा 
मानो इटली की स्वतन्त्रता की घड़ी आ गई थी । ; 
जमंनी की क्रान्ति 

प्रशा -- जर्मनी में भी यही हाल हो रहा था । बलिन की जनता ने १५ मार्च 
को विद्रोह कर दिया । चतुर्थ ,फ्रंडरिक विलियन ने जनता को सन्तुप्ट करने, के लिये 
पालमिण्ट की स्थापना तथा जमंनी की राष्ट्रीय एकता की योजना में सहयोग करने का 
बचन दिया; किन्तु जब मजदूरों और विद्यार्थियों की भीड़ इसके लिये भ्रपने राजा को 
धन्यवाद देने के लिये महल के पास पहुँची तो सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार 
की, जिस पर भीड़ ग्रीर सेना में युद्ध शुरू हो गया तथा २०० श्रादमी मारे गये ।| १६ 
मार्च को राजा ने सेना वापस लौटा ली, एक उदार मन्त्रिमण्डल नियुक्त किया पश्रौर 
संविधान सभा श्रामन्त्रित की जिसका प्रथम अ्रधिवेशन बलिन में मई में हुम्ना । 

ग्रन्थ राज्य-- जमं॑नी के अन्य राज्यों में भी उदारवादियो को सफलता मिली । 
बैवेरिया के शासक प्रथम लुई ने सिहासन त्याग दिया श्रौर उसके पुत्र द्वितीय मेक्सी- 
मिलियन ने ग्रवने पिता के दिये हुए संविधान को, जिसकी उसने परवाह नहीं की थी, 
स्वीकार किया तथा उसे श्रधिक ठदार बनाने का वचन दियां। वादेन, बुटेंमबुर्गं, 
सेक्सनी, वाइमर, हेस-कासेल, ब्र्‌न्स्विक तथा श्रन्य कई राज्यों के राजाश्रों को भी 
उदार मन्त्रिमण्डलों की नियुक्ति करनी पड़ी, भ्लौर सांविधानिक दासन तथा व्युक्तिगत 
स्वतन्त्रता को स्वीकार करना.पड़ा । 
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डेवसाक तथा हॉलेण्ड--डेनमा्क में सप्तम ,फ्रडरिक को भी उदारवादी 
विद्रोहियों को सन्तुप्ट करने के लिये एक संविधान-सभा का अधिवेशन करने का वचन 
देना पड़ा । उसका श्रधिवेशन भ्रवटटबर में हुआ जिसके हारा निर्मित संत्रधान को उसने 
जून १८४८ में स्वीकार कर लिया। हॉलेण्ड में द्वितीय विलियम ने स्वयं उदारवादी 
श्रान्दोलन का नेत्‌त्व किया और अक्टूबर में एक संविधान की घोषणा की जिसके द्वारा 
घनिकों रा निर्वाचित पालमिण्ट की स्थापना की गई ।* 

इंगलेण्ड--इज्लेण्ड भी क्रान्ति के प्रभाव से न बचा | वहाँ १८३२ में जो 
सुधार हुआ था उससे मध्यम वर्ग को ही लाभ पहुँचाथा और सवंसाधारण जनता 
उसके बाद भी भ्रधिकारों से वंचित रह गई थी | इसलिये सर्ववाधारण लोगो --मजदूरों 
प्रौर किसानों --ने श्रघिक सुधार के लिये प्रान्दोलन घुरू किया | १८३४६ में लन्दन के 
मजदूरों की एक सभा स्थापित हुई थी । उसके एक सदस्य विलियम लॉवेट ने मेग्ना- 
कार्टा के समान एक जनता का चार्टर (76००॥९'$ (भा) तेयार किया जिसमें 
सार्वलीकिक मताधिकार, पालमिण्ट का वार्षिक चुनाव, गुप्त मतदान, समान निर्वाचन- 
क्षेत्र, निर्वाचन के लिये सम्पत्ति की योग्यता की शर्त के श्रन्त तथा पालमिण्ट के सदस्यों को 
बेतन देने की माँगें की गई । इन माँगों को सरकार से स्वीकार कराने के लिये देश भर 
में श्रानदोलन होने लगे श्रौर दो बार--१८३६ तथा १८४२ में--इन माँगों को स्वीकार 
करने के लिये लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र पालमिण्ट को दिये गये, परन्तु 
उनका कोई परिणाम नहीं निकला । पालमिण्ट की उपेक्षा से यह श्रान्दोलन - चार्टिस्ट 
श्रान्दोलन (()047050 98090007) - जोर पकड़ता गया और देश में सेकड़ों चार्टिस्ट 
समब्रितियाँ बन गई । जब फ्रञ्च क्रान्ति की सफलता का समाचार इ न्ञ लेण्ड पहुँचा तो 
चार्टिस्ट लोगों में उत्साह की बाढ़ श्रा गई । सर्वत्र बड़ी-बड़ी सभाएँ होने लगीं श्रौर 
लन्दन में १० श्रप्रेल १८४८ को एक विशाल सभा में एक तीसरा प्रार्थना-पत्र तेयार 
किया गया जिस पर भ्रनुमानतः साठ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे । उस समय सारे 
देश में बड़ा प्रचण्ड श्रान्दोलन हो रहा था। चाटिस्ट लोगों का विचार एक जुलूधष के 
साथ उस पत्र को ले जाकर पालमिण्ट के सामने भ्रस्तुत करना था परन्तु शान्ति-भंग 
के डर से सरकार ने सेना श्रौर पुलिस का बड़ा प्रवन्ध किया जिसे देख कर चाटिस्ट 
लोग घबत्रड़ा गये । उन्होंने जुलूस तो नहीं निकाला परन्तु इस प्रार्थंना-पत्र को पालमिण्ट 
के सामने पेश किया । उसको देखने से पता चला कि उसमें बहुत से हस्ताक्षर जाली 
थे। इससे चार्टिस्ट लोगों का बड़ा उपहास हुआ्आा भर श्रान्दोलन ठण्डा पड़ गया । 


>ः 
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श८ 


३७४ प्राधुनिक योरोप 
आयलेण्ड 


इज़ूलंण्ड में तो चाटिस्ट श्रान्दोलन शान्त श्रान्दोलन था परन्तु .आयलेंण्ड में 
सरकार को एक सास्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा। श्रायलेंण्ड पर इज्भलेण्ड का 
कठोर शासन था श्रौर सरकार श्रायरिश लोगों के कष्टों की श्रोर ध्यान नहीं देती थी । 
आ्रायरिश लोगों की मुख्य शिकायत भूमि सम्बन्धी थी। उन लोगों से श्रच्छी-श्रच्छी 
भूमि छीन कर श्रंग्रेजों को दे दी गई थी । जो श्रायरिश किश्वान उनकी भूमि जोतते थे 
उनसे बड़ा कड़ा लगान वसूल किया जाता था भ्रौर बेचारे किसानों की बड़ी दु्दंशा थी । 
इसी दुर्दशा में १८४५ तथा १८४६ में वहाँ श्रकाल पड़ गया और श्रालू की फसल नष्ट 
हो गई । हजारों भूख से मरने लगे | सरकार ने उनहे कष्टों के निवारणा का प्रयत्न तो 
कुछ किया परन्तु उससे कोई लाभ नहीं पहुँचा । जो किसान भूमि का लगान नहीं दे 
सके, वे निकाल दिये गग्मे श्रीर इसके फलस्वरूप किसानों तथा जमींदारों में संघर्ष छिड़ 
गया | सरकार उनका बड़ी कठोरता से दमन करने लगी । वहाँ कुछ वर्षों से युवक 
आयलेंण्ड' नामक एक दल कार्य कर रहा था। सरकार के अत्याचार से क्षुब्ध होकर 
तथा फ्रड्च क्रान्ति से प्रोत्पाहित होकर श्रौर पफ्रान्स से सहायता की श्राशा करके उसने 
श्रोब्रायन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया (१८४८) | परन्तु 'फ्रान्स से सहायता नहीं 
मिली श्रौर सरकार ने विद्रोह को सरलता से दबा दिया । 


दमन 

बोहोमिया-- इस प्रकार योरोप में सवंत्र (इज्भलेण्ड शर झायलेंण्ड को छोड़) 
क्रान्ति सफल हुई परन्तु यह सफलता क्षशिक थी | मध्य योरोप में क्रान्ति का आरम्भ 
झॉस्ट्रिया से हुआ था | दमन भी वहीं से झ्रारम्भ हुझ्रा। श्रारम्भ में तो ऐसा मालूम 
होता था मानो श्रॉस्ट्रिया का साम्राज्य नप्ट हो जायगा और कोई शक्ति उसे बचा नहीं 
सकेगी । परन्तु जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हीं के प्रजातीय विद्वंष ने भ्रॉस्ट्रिया के 
साम्राज्य को बचा लिया ।* सरकार को प्रथम विजय बोहीमिया में प्राप्त हुई। बोही- 
मिया में दो प्रजातियों के -जमंन तथा चेक - लोग रहते थे जिनमें चेक लोगों की 
संख्या श्रधिक थी । श्रारम्भ में इन दोनों ने मिलकर कार्य किया था परन्तु बाद में 
उनका प्रजातीय ढ ष प्रवल हो गया और वे श्रापस में ही प्राग की सड़कों पर लड़ने 
लगे । ऐसा उपयुक्त अ्रवसर देख कर साम्राज्य की सेना के कमाण्डर ने जमंनों के सह- 
योग से चेक लोगों को दबा कर क्रान्तिकारी उदार सरकार को पलट दिया और वह 
स्वयं श्रधिनायक वन बेठा । उसने सुधार रद्द कर दिये और समस्त प्रान्त पर फौजी 
शासन स्थापित कर दिया । 
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योरोप में १८४८ की फ्रेञज्च क्रान्ति की गज २७५ 
लोस्‍्बार्डो-- सरकार की दूसरी विजय इटली में हुई। साडीनिय्रा के राजा ने 
प्रारम्भ में तो श्रॉस्ट्रिया के सेनानायक्र रेडेत्सक्री (रिए्तेट८६४) को गायरों नामक 
स्थान पर परास्त कर दिया था परन्तु उसके बाद उसने झात्रु का पीछा नहीं किया 
पभौर उसे कई स्थान वायस ले लेने दिये। यह उसने बड़ी घातक भूत को क्योंकि रेडे्सकी 
के पास सेना कम थी श्रोर यदि वह उस पर श्रपनी पूरी शक्ति से ग्राक्रमण करता तो 
उसको पूरी तरह से परास्त कर सकता था। सेनिक दृष्टि से तो इसका परिणाम 
विनाशकारी हुग्ना ही, राजनीतिक हृप्टि से भी उसकी यह भूल अनिप्टकर प्रमाणित 
हुई, क्योंकि श्रन्य राज्यों को इससे अ्रपनी सेनाओं को वापस लौटा लेने का बहाना 
मिल गया ।* टुस्कनी तथा नेपिल्स के राजाओं और पोपष ने, जो किसी बहाने की 
तलाश में थे, श्रपनी सेनाम्रों को वापस बुला कर सार्डीनिया के राजा को अकेले ही 
ऑॉस्ट्रिया की सेना से लड़ने के लिये छोड़ दिया । उसकी सहायता पर केवल लोम्बार्डी 
के विद्रोही रह गये । इसका परिणाम यह हुआ कि रेडेत्स्की ने सार्डीनिया की सेता को 
२५ जुलाई को कस्टोजा नामक स्थान पर परास्त कर दिया । चार्ल्स एल्ब्र्ट को युद्ध 
बन्द करना पड़ा और लोम्बार्डी फिर श्रॉस्ट्रिया के हाथों में पहुँच गया । 
हंगरी- बोहीमिया तथा लोम्बार्डी में अपनी सेनाओं की विजय का समाचार 
पाकर सम्राट में पुन: साहस का संचार हुआा । उसे विश्वास हो गया कि राजभक्त 
सेनानायकों के ने-ुत्व में उसकी सेनाएँ श्रव भी उसकी सेवा कर सकती हैं। इसके 
साथ ही वोहीमिया के समान हंगरो में भी प्रजातीय विद्वेप श्रपना रंग दिखा रहा 
था जिसे देखकर उसका श्रात्मविश्वास बढ़ा । हंगरी में मगयार लोग श्रल्प संख्या में थे 
परन्तु सदा ही उनका प्राधान्य रहता आया था और मार्च में विजय भी उन्होंने ही प्राप्त 
की थी । यह बात सर्ब, क़ोटियन, रूमानियन ग्रादि श्रन्य लोगों को श्रखरती थी । वे 
लोग भो अपने लिये मगयार लोगों के समान भ्रधिकार चाहने थे । वे चाहते थे कि उन्हें 
भी स्वशासन का श्रविकार प्राप्त हो श्रौर उनकी भाषाओं तथा रीति-रिवाजों को राज्य 
से स्वीकृति मिले | परन्तु मगयार लोग उनकी मांगों को सुनने को बिलकुल तेयार नहीं 
थे; वे हंगरी में केवल एक मगयार राष्ट्रीयवा रखना चाहते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता देने को तेयार थे परन्तु किसी भी प्रजाति को एक राष्ट्र मानने, 
उसे स्वदासन प्रदान करने या उसकी भाषा को सरकारी भाषा स्वीकार करने के लिये 
तैयार नहीं थे । इतना ही नहीं, वे हंगरी के रहनेवाले समस्त लोगों को मगयार बनाने 
का प्रयत्न करने लगे । वे इस बात पर जोर देने लगे कि समस्त पाठशालाओओं में तथा 
समस्त सरकारी कामों में मगयार भाषा का प्रयोग हो | इस पर प्रजातीय विद्वेप बढ़ने 
लगा । इन मगयार-विरोधी प्रजातियों का एक बड़ा सुयोग्य एवं राष्ट्रभक्त नेता थां-- 
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२७६ श्राधुनिक योरौप॑ 
जेलाचिच (]८!]४०८)--ो क्रोटिया का रहनेवाला था। सम्राट्‌ ने इस स्थिति से 
लाभ उठाया । उसने जेलाचिच को क्रोटिया का गवंनर बना दिया (सितम्बर १८४५) 
श्रौर एक स्‍लाव सेना के साथ हज्भरी पर श्राक़मणा करने को प्रोत्साहित किया । 
उधर प्रॉस्ट्रिया में भी श्रव प्रतिक्रियावादियों का जोर बढ़ा । उन्होंने फ लिक्स 
इवाज नबगं को प्रधान मन्त्री बनाया जिसके विचार बिलकुल मेटरनिख के समान थे भ्रौर 
जो वेसा ही योग्य भी था । श्वाज नवगं ने सबसे पहला काम तो यह किया कि सम्राट्‌ 
प्रथम फर्डिनेण्ड को श्रपने भतीजे फ्रान्सिस जो ज॑ फ के पक्ष में सिहासन त्यागने के लिये 
राजी कर लिया (२ दिसम्बर १८४५) ।* नये सम्राट्‌ ने उसके कहने से ,फर्डिनेण्ड के 
दिये हुए वचनों को श्रस्वीकार कर दिया श्रीर हंगरी के दमन की तंयारी का श्रादेश 
दिया । जेलाचिच क्रोटियन सेना के साथ हंगरीवालों से युद्ध कर ही रहा था। श्रब 
उसकी मदद पर बोहीमिया के विजयी जनरल की कमाण्ड में एक जर्मन तथा चेक 
सेना पहुँची । इस पर क्रूद्ध होकर कॉसुथ ने हंगरी की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी 
(१७ श्रप्रेल १८४६) श्रौर दुगने उत्साह से शत्रु का मुकाबला करना शुरू किया । 
किन्तु भ्रव हंगरी की सेनाओ्रों को नये-नये शत्रुप्नों का भी मुकाबला करना पड़ा; 
हंगरी के स्‍लाब लोग श्रॉस्टियन सेना की मदद करने लगे; उधर सम्राट्‌ ने रूस के 
जार प्रथम निकोलस को भी सहायता देने के लिये राज़ी कर लिया। निकोलस केवल 
मध्य-योरोप की क्रान्ति के दमन के लिये उत्सुक नहीं था, उसे यह भी डर था कि 
मगयार लोगों की विजय से प्रोत्साहित होकर पोलंण्ड में फिर कहीं राष्ट्रीय विद्रोह न 
हो जाय श्रौर वह इस खतरे को रोकना चाहता था ॥_ श्रॉस्ट्रिया की सहायता के लिये 
शीघ्र ही रूसी सेना पहुँच गई । कॉसुथ के प्रोत्साहन से हंगरी की सेनाएँ बड़ी वीरता 
| से लड़ी । उन्होने टर्की से सहायता की प्रार्थना की श्रौर स्‍लाव लोगों की भी माँगें 
स्वीकार करने का वचन दिया परन्तु सब व्यथं । श्रगस्त १८५४६ तक सम्पूर्ण हंगरी पर 
श्रॉस्ट्रिया का श्रधिकार पुनः स्थापित हो गया । कॉसुथ भाग गया, संविधान का भ्न्त 
कर दिया गया, विद्रोहियों को बड़ा कठोर दण्ड दिया गया श्रौर हंगरी फिर भ्रॉस्ट्रिया 
के साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया । 
इटली--इस प्रकार से भ्रॉस्ट्रिया में क्रान्ति का दमन हो गया श्रौर प्रतिक्रिया पुनः 
प्रबल हो गई | विजयजनित उल्लास से श्रत्र श्वाज नबगं ने मेटरनिख़ की तरह इटली में 
क्रान्ति के दमन की ओर ध्यान दिया । हम देख जझुके हैं कि सार्डोनिया का राजा परास्त 
होकर बेठ गया था | उसकी पराजय का कारण था टुस्कनी के राजा, पोष तथा 
नेपिल्स के राजा का विश्वासघात । नेपिल्स के राजा ने तो संविधान भी रह कर दिया था 
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और दोनों सिसिलियो में निरंकुश शासन की पुनः स्थापना कर दी थी । इटली की 
स्वतन्त्रता तथा एकता की योजना को टस प्रकार भ्रसफल होते हुए देख कर इटली के 
गणातन्त्रियों को बड़ा क्रोध श्राया और मेजिनी के नेत॒त्व में उन्होंने रोम में विद्रोह करके 
गणातन्त्र की घोषणा की ( फरवरी १८४६ )। पोप भाग कर नेपित्स चला गया। 
पलोरेन्स में भी यही हुआ झौर ट्स्कनी के राजा ने भी पोप का साथ दिया। इसी प्रकार 
नेपित्स को भी गणातम्त्र घोषित कर दिया गया | सार्डीनिया में इसी प्रकार के गणा- 
तन्त्रीय विद्रोह के भय से चार््स एल्वर्ट ने फिर श्रांस्ट्रिया से श्रकेले ही युद्ध छेड़ दिया, 
परन्तु इस वार भी वह नोवारा के स्थान पर बुरी तरह से परास्त हुआ्ना (२३ मार्च, 
१८४६ ) । उसे ऑ्रॉस्ट्रिया के साथ श्रपमानजनक सन्धि न करनी पड़े, इस उद्देश्य से उसने 
अपने पुत्र द्वितीय विवटर इमेन्युएल के पक्ष में राज्य त्याग दिया । राज्य त्याग कर बह 
चला गया श्रौर कुछ ही महीनों में उसका देहान्त हो गया, किन्तु वह भ्रपने राजवंश 
तथा इटली की महान्‌ सेवा कर गया । वह यह बता गया कि कम से कम इटली का एक 
राजा ऐसा था जो अपने राष्ट्र के लिये सव कुछ अर्पणा कर सकता था। लोग उसे राष्ट्र 
की वेदी का शहीद मानने लगे श्रौर इटली रा'्ट्रीय एकता की सिद्धि के लिये पायड- 
मॉण्ट की सरकार की श्लोर, सेवॉय-वंश की श्रोर, तावने लगा ।* 

श्रव श्रॉस्ट्रिया की सेना ने क्रान्तिकारी गणतन्त्रों की ओर प्रयाण किया । वेनिस 
का थल भ्रौर जल दोनों शोर से घेरा डाला गया श्रौर प्रन्त में उसे हथियार डालने 
पड़े । नेपिल्स और टुस्कनी के गणतन्त्रों का भी श्रन्त कर दिया गया और वहाँ के 
राजाओं को उनके राज्य वापस मिल गये ( मई, १८४६ ) । रोम के गणतत्त्र का भ्रन्त 
'फ्रेज्च गणतन्त्र के राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने किया जो पफ़ान्स में पादरी-वर्ग का 
समर्थन प्राप्त करने के लिये उन्हें पोप की सहायता करके प्रसन्न करना चाहता था 
प्रौर इसके साथ ही इटली में श्रॉस्ट्रिया के श्रत्यधिक प्रभाव को सहन नहीं कर सकता 
था । उसने एक फ्रेझ्च सेना रोम भेजी जिसने गणातन्त्र का श्रन्त करके पोप (नवें पायस) 
को फिर से सिंहासन पर बिठला दिया ( जून, १५४६ )। इस प्रकार इटली में राष्ट्री- 
यता एवं उदारवाद की पराजय हुई। गणततन्त्र भ्रव वहाँ कहीं नहीं रहा । उदारवाद 
केवल सार्डीनिया में बचा २हा जहाँ चाह्स एल्वर्ट के संविधान के श्रनुसार काम होता 
रहा | प्रतिक्रिथा के मरुस्‍्थल में केवल वही एक मस्चान था; सार्डीनिया को छोड़ 
सत्र इटली में फिर से क्रूर प्रतिक्रिया छा गई। 

जमंनी-- जमं॑नी में भी उदारवाद की विजय क्षरिक रही । प्रशञा में भी 
प्रॉस्ट्रिया की भाँति शासक वर्ग उदारवाद का शत्रु था । वहाँ चतुर्थ ,फ़ं डरिक विलियम 
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पर जमींदारों, प्रोटेस्टेण्ट पादरियों, सरकारी कमंचारियों तथा सैनिक श्रधिकारियों का 
बड़ा प्रभाव था; गाँव के बहुसंख्यक कृषक तथा नगरों में भी श्रपरिवतंनवादी लोग 
उनके प्रभाव में थे ।* इस प्रकार वहाँ उदारवाद का पक्ष निर्बल था। श्रॉस्ट्रिया में 
उदारवाद की पराजय से प्रशा के प्रतिक्रियावादी प्रोत्साहित हुए। उनके दवाब में 
श्राकर राजा ने उदार मन्त्रिमण्डल बरखास्त करके उसकी जगह एक घोर प्रतिक्रिया- 
वादी--ब्रं ण्डनवर्ग के काउण्ट-- को प्रधान मन्त्री बनाया और प्रशा की विधान-सभा 
को, जिसमें उदारवादियों का बहुमत था, विसजित करके स्वयं एक संविधान बनाया 
जिसके श्रनुसार समस्त सत्ता राजा आर उसके मन्त्रियों के हाथों में रखी गई। उच्च 
वर्ग तथा मध्यम वर्ग के धनी पृरुषों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक पालमिण्ट की भी 
स्थापना की गई; परन्तु उसको कोई विशेष श्रथ्चिकार नहीं दिग्रे गये, केवल कुछ विषयों 
पर उससे परामर्ण क्रिया जा सकताथा | 

अखिल-जमंत संविधान-प्रभा--उन्हीं दिनों समस्त जमंनी के लिये एक संबि- 
धान बनाने के निमित्त सार्वलौकिक मताधिकार के आ्राघार पर निर्वाचित एक संविधान- 
सभा का श्रथिवेशन फ्रेंकफोर्ट में हो रहा था जिसे फ्रंडरिक विलियम ने मार्च १८४८ 
में श्रामन्त्रित किया था । यह श्राशा की जाती थी कि यह संविधान-सभा ऐसा संविधान 
बनायगी जिसके द्वारा केवल समस्त जम॑ंनी का एकीकरण ही सम्भव नहीं हो सकेगा, 
बरनु जर्मन जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो सकेगी श्रौर राज्यों में निरं- 
कुद् राजाय्ों प्रथवा विशेषाधिकारयुक्त वर्गों के शासन के स्थान पर जनतन्त्रीय शासन 
स्थापित हो सकेगा, श्र्थात्‌ जनतन्त्र के श्राधार पर एक विश्ञाल स्वतन्त्र जमंन राज्य 
की सृष्टि हो सकेगी । 

इस सभा ने श्रारम्भ में वही गलती की जो १७५६ में फ़ान्स की संविधान सभा 
मे की थी | वह महीनों तक जर्मन लोगों के झ्राधारभूत भ्रधिकारों के निर्णय में ही 
लगी रही । इस बीच में राजाओं को जो क्रान्ति के पहले ओके में धराशायी हो गये थे 
प्रपनी शक्ति का संगठन करने का मौक़ा मिल गया । इसके भ्रतिरिक्त क्रान्ति से जो 
प्रबल उत्साह उत्पन्न हुआ था वह धीरे-धीरे ठण्डा पड़ गया। यदि प्रारम्भ में ही सविधान 
बन जाता तो उसे समस्त राजाओं को श्रवश्य स्वीकार करना पड़ता । परन्तु इस व्यर्थ 
बाद-विवाद के बाद जब तक सभा ने असली कार्य प्रारम्भ किया तब तक प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गई भर क्रान्ति की विफलता निश्चित हो गई ।| इसके भ्रतिरिक्त इस सभा 
को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नया संविधान संघात्मक ही हो 
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सकता था क्योकि उस समय जमंती में ३६ राज्य थे जितमें ग्रगने-अपने इ तहास, अपनी - 
पपनी परम्पराएँ श्लौर अपने ग्रपने राजवंश थे और जिन्हें एक दूसरे के प्रति आाशंकाएँ 
थीं। ऐसे राज्य संघीय राज्य में ही शामिल हो सकते थे प'ल्तु इन विभिन्‍न राज्यों 
में राजनीतिक प्रगति समान नहीं थी जो एक सन्तोषजनक संघ के निर्माण के लिये 
झावश्यक होती है । उनमें कई राज्य ऐसे थे जिनमें संविधान थे और जिन्हें जनतन्त्रीव 
शासन का अनुभव था, परन्तु बई ऐसे भी थे, जिनमें प्रशा और श्रस्ट्रिया मुख्य थे, जो 
राजनीतिक विकास में श्रत्यन्त पिछड़े हु" थे। इसके अतिरिक्त ये दोनों राज्य प्रतिदर्न॑ई 
थे श्रौर उनमें से कोई समस्त जम॑नी के वल्यार के लिये अ्पती स्वतन्त्र सत्ता वा 
बलिदान करने के लिये तैयार नहीं था । इसके साथ ही सभा के सामने एक बडा विक्ट 
प्रदन नवीन जर्मन संघ के साथ ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के सम्बन्ध का था। इस प्रश्न 
पर सभा में बड़ा तीव्र मतभेद था | एक दल 'वृहद्‌ जम॑नी' (6९00 ठशागणरवाए) 
का समर्थक था जिसमें प्रॉस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के ग्रतिरिक्त ब्रेवेरिया तथा दक्षिणी 
जर्मनी के बहुत से राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे और जो चाहते थे कि समस्त श्रॉस्ट्रि- 
यन साम्राज्य (अ्र-जर्मन प्रदेशों सहित) नवीन जमं॑न संघ में शामिल हो। इसके विरुद्ध 
दूसरा दल लघु जमनी' (00 "टायाशा५) का समर्थक था और समभता था 
कि प्रॉस्ट्रियन साम्राज्य के अ्र-जर्मन प्रदेशों को शामिल करना जम॑न एकता के लिये 
घातक सिद्ध होगा | उनके सामने जर्मन राज्यों के ग्राथिक संघ (7.0॥५ ९०) का 
आ्रादर्ण पहले से उपस्थित था जिसमें अ्रस्ट्रिया सन्मिलित नहीं था । वे उसी के भ्रनुसार 
श्रॉस्ट्रिया को छोड़ कर शेष जर्मनी का प्रज्ञा के नेतुत्व में राजनीतिक संघ निर्माण 
करना चाहते थे | इसके श्रतिरिक्त संघीय कार्यपालिका के स्वरूप के विषय में भी मत- 
जेद था । भ्रॉस्ट्रिया वी इच्छा थी कि कार्यपालिया-रत्ता सात राजाड्ं की एक समिति 
के हाथों में रहे परन्तु लघु जमंनी के समर्थक एक बंशानुगत साम्राज्य की स्थापना 
करना चाहते थे । 





विशुद्ध जमंत्र संघ-राज्य “इस ब्रब्तों पर बड़ी गरमागरम वहस होती रही 
परन्तु श्रन्त में लघु जर्मनी के समर्थकों की विजय रही और मार्च १८५४६ में नया 
संविधान तैयार हो गया जिसके श्रनुसार जर्मगी एक वंशानुगत सम्राट के अधीन एक 
संघ-राज्य बनाया गया भ्रौर उसके लिये दो वनों की एक पार्लामेण्ट की व्यवस्था की 
गई जिसका एक भवन राज्यों का तथा दूसरा जनता के प्रतिनिधियों का था । सम्राट 
के संघीय मन्‍्त्री पालमिण्ट के प्रति उत्तरदायो रखे गये । साम्राज्य का राजमुकुट प्रशा 
के राजा चतुर्थ फ्रडरिक विलियम को अ्रवित किया गया। ऑस्ट्रिया इस निर्णय पर 
क़ुढ होफ़र भ्रलग हो गया प्रौर उसने घोषणा की कि वह पश्रपने आपको जमंन संघ से 
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न््ता 


प्र 


कभी पलग नहीं होने देगा श्रौर न श्रपने जर्मन प्रदेशों को अपने अविभाज्य एकतन्त्र 
से पृथक होने देगा ।* 


ऑस्ट्रिया का विरोध-- नवीन संविधान उदारवादियों एवं राण्ट्रवादियों को 
सन्तुष्ट ठो नहीं व.र सका, फिर भी वह काफी श्रच्छा था। उससे प्रत्येक जमंन को 
नागरिक स्वतन्त्रता और क़ानून के समक्ष समानता की गारण्टी मिली; संघीय दासन 
तथा पृथक्‌-एथ्फ्‌ राज्यों के शासनों पर पालमिण्ट का नियन्त्रण भी स्थापित हा । 
कि-तु संविधान-रुभा का सारा श्रयत्त व्यर्थ गया। ऑस्ट्रिया के विशेध की उयेक्षा 
करना सरल नहीं था । फ्रं डरिक विलियम राष्ट्रीय एकता का इच्छुक था और प्रश्या तथा 
अपने राजवंश ([#0९770] लात) की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इश संविधान 
से उसकी दोनों इच्छएँ पूरी हो रही थीं। परन्तु वह इवाज नव्र्ग के प्रभाव में था 
श्रौर ऑॉरिट्रया को अ्रप्रसन्‍न नहीं करना चाहता था । उसे अ्रन्य राज्यों की ईर्प्या का 
भय था श्रौर जार निकोलस भी, जो अपने आपको १६१५ के राज्य-संघ का सरक्षक 
समभता था, उसे चेतावनी दे रहा था। इसवे- श्रटिस्क्ति वह एक जनतम्त्रीय संविधान- 
सभा के हाथों से श्रपित, 'गग्दे पानी की नाली में से प्राप्त राजमुवुट को स्वीकार करने 
के लिये तैयार नहीं था । उध्र प्रा में बहुत से लोग ऐसे थे जो डरते थे कि इस प्रकार 
प्रशा जर्मनी में शामिल हो जायगा श्रौर उसवे राष्ट्रीयता तथा रबतन्त्रता नप्ट हो 
जायगी; वे भी विरोध कर रहे थे । १८४७ में उसने बड़े गव के साथ कहा था |क 
कं जमंन स्मरया को श्रॉस्ट्रिया के सहयोग से श्रथवा उसके सहयोग के बिना श्रथवा 
झावद्यकता पड़ने पर उसका विरोध ब.स्के किसी प्रवार भी हल वरू गा' कि.तु श्रव 
वह भिकक गया । उसने साम्राज्य के राजमुकुट को श्रौर उसके साथ ही फं डूफोर्ट- 
संविधान को भ्रस्दीकृत कर दिया। प्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा का श्रनुकरण करके श्र्य 
राज्यों ने भी नवीन संविधान को स्वीकार करने से इन्बार कर दिया, संविधान-सभा 
का प्रिश्रम व्यर्थ गया श्रौर प्रगतिवादियों वी श्राक्षा पर पानी फिर ग्या । इस बिफ- 
लता का उत्तरदायित्व ऑ्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा पर था | 

गणत्स्त्रोय विरोध- श्रपनी श्राशाश्रों को इस प्रकार भज्ज होते हुए देख कर 
उग्र उदारवादियों को बड़ा दुख हुप्रा । उन्होंने यह सोच कर कि राजा लोग ही 
उदार्वाद के शत्रु थे, दस्त्र-वल से राइन प्रदेश, साईलेशिया, मेवसनी श्रौर बादेन में 
मई ६८४६ में गणतंत्र रथापित करने का प्रयशन किया। बादेन राज्य की सेनाएँ भी 
उनसे मिल गई , परमग्तु प्रशा की सेन:श्रों ने उ.हें बुरी तरह दवा कर उनके गण- 
तन्त्रीय स्वप्न का भ्रन्त कर दिया (मई, १८४६) | उनके कई नेताश्रों को मृत्यु-दण्ड 
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मिला; कई कारागार में डाल दिये गये; कई वच कर भाग गये झौर श्रमेरिका के 
संयुक्त राज्य में जा बसे .* 
प्रलिद्षिया फी विजय-- फ्र डरिक विलियम ने साम्राज्य का राजमुकुट भ्रस्वी- 
कार कर दिया था श्रौर गणातन्त्रीय विद्रोह का दमन भी कर दिया था, परन्तु फिर-भी 
वह जमंनी की एकता श्रवस्य चाहता था। उसने एक दूसरे प्रकार से भ्रपना उद्देश्य 
पूर्ण वरने का प्रयधन क्या श्रौर अ्रपने नेतृत्व में केवल विद्ुद्ध जमंन राज्यों के संघ का 
प्ररताव किया जिसका श्रर्थ था नवीन संघ से श्रॉस्ट्रिया का बहिप्कार, बयोंकि प्रॉस्ट्रिया 
के राज्य में भ्र-जर्मन प्रदेश श्रधिक थे । उसके प्ररत,।व को १७ छोटे राज्यों ने स्वीकार 
कर लिया (१८५०) । परन्तु इस समय ठक श्रॉस्ट्रिया में सवंत्र विद्रोह का दमन हो 
चुका था शभ्रौर व्वाज नव्र्ग इस अपमानजनक योजना को येनकेनप्रकारेण भंग करने पर 
तुला हुआ था । उसने उसका विरोध किया और १८१५ में स्थापित क्रिये हुए जर्मन 
संघ को, जो १८६८८ में स्थगित कर दिया गया था श्रौर जिसमें श्रास्ट्रिया का स्थान 
प्रमुख था, पुनः जैसे का तेसा स्थापित करने की माँग की । फ्रंडरिक विलियम दव 
गया । वह प्रास्ट्रिया से लड़ना नहीं चाहता था; उसे भय था फ्रि दक्षिणी जमंनी के 
राज्य प्रॉस्ट्रिया का साथ देगे ओर सम्भव था कि रूस भी उसकी सहायता करता । 
उसने ध्वाजं नवर्ग के साथ नवम्बर १५५० में श्रॉलमुत्स (()]॥0(2) नामक स्थान 
पर सन्धि कर ली और नवीन जर्मन-संत्र को भज्लञ कर दिया । पुराना जमंन-संघ पुनः 
स्थापित हो गया । जमंन राष्ट्र ने दो वर्ष की प्रसव वेदत के उपरान्त जो सन्‍्तति 
उत्पन्न की वह थ्री हास्यास्पद पुराना जमंन-संघ ।| श्रॉस्ट्रिया की स्थिति पहले से भी 
भ्रधिक सुदृढ़ -हो गई श्रौर इवाजनवर्ग मध्य-योरोप पर वँसे ही हावी हो गया जेसे 
मेटरनिख था । 
क्रान्ति की विफलता के कारए--इस प्रकार मध्य-योरोप में क्रान्ति, जिसका 
आरम्भ बड़े उत्साहपूर्ण एवं श्राशाजनक ढंग से हुआ्ना था, थोड़े ही दिनों में शान्त 
हो गई । किन्तु यह आ्राइचर्य की बात नहीं थी क्योंकि क्रान्ति मुख्यकर नगरों तथा 
मध्यम वर्ग का ही कार्य थी । गाँवों की जनता श्रमूत्त भावात्मक स्वतन्त्रता की श्रपेक्षा 
श्रपने परम्परागत रीति-रिवाजों के प्रति ग्रधिकत आ्रासक्त थी। उसे नगरों की जनता 
में विश्वास नहीं था; वह श्रथने जमींदारों, पादरियों तथा सरकारी कर्मचारियों का 
झ्रादर करती थी श्रौर उनमें विश्वास करती थी; उसने क्रान्ति का समर्थन नहीं किया । 
इसके श्रतिरिक्त नगरों की जनता में भी ऐक्य नहीं था; वहाँ मध्यम वर्ग तथा श्रमिक 
बर्ग में फूट थी और जब श्रभिकों ने भ्रधिक उत्पात करना श्रारम्भ किया तो मध्यम वर्ग 
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व्यवस्था एवं सुरक्षा वी वेदी पर स्वतन्त्रता का वलिदान करने के लिये तेयार हो गया । 
इसके साथ ही जिस देशभक्ति की भावना पर उदारवादी एवं राष्ट्रवादी जोर देते थे 
उसी देशभक्ति की भावना का उपयोग करके प्रतिक्रियावादियों ने बहुगस्यक जनता को 
क्राग्ति से अलग कर दिया और उदारवादिथों का बड़ी सरलता से दमन कर दिया । 
जनता की फूट यहीं तक सीमित नहीं थी; अश्रास्ट्रिया के साम्राउब्र की विभिन्न प्रजातियों 
में भी पारस्परिक द्वेष था जिसको प्रतिक्रियावादियों ने खूब भड़काया श्रोर एक प्रजाति 
का दूसरी के विरुद्ध प्रयोग करके सबको दवा दिया । इगके अतिरिक्त ो्रां स्ट्रया की 
सेनाएँ राजभक्त बनी रहीं और सम्राट्‌ वा साथ देती रहीं। यही हाल जम॑नी की 
सेनःश्रों का था। इधर तो राजाओ्रों को श्रपनी सुशिक्षित सेनाग्रों करा बल प्राप्त था, 
उधर क्रान्तिकारी लोग अनुभवहीन और श्रमहाव थे । यदि नवीन पं झच गणततन्त्र 
जमंनी के उदारवादियों की सहायता करना और सा्िनिया का राजा इटली में श्रास्ट्रि- 
यन सेनाओ्रों को परास्त कर देता तो जर्मती और ग्रास्ट्रिया भें क्ाल्ति की अ्रवस्य 
विजय होती ॥| 

मर न्‍न्ति के परिणाम--इस प्रकार हम देखते हैं कि १६५५० तक उदारबाद 
तथा राष्ट्रीयता की प्रगतिशील थक्तियाँ मध्य पोरोप में प्रतिक्रिया की शक्ति के सामने 
पराजित हुई श्रौर प्रतिक्रिया ५ूर्णहूप से विजय हुई। यह सत्य है कि प्रतिक्रिया का 
प्रवतार मेटरनिख भाग चुका था परन्तु उसका स्थान इवाजें तबर्ग ने ले लिया था जो 
उसी के समान कट्टर प्रतिक्रियावादी था और जो क्रान्ति को सर्वत्र परास्त करने में 
सफल हुआश्रा था । प्रॉस्ट्रिया का संविधान रद्द हो गया, हँगरी वा गणारन्‍्त्र नप्ट हो गया, 
स्‍्लाव राष्ट्रीयता कुबल दी गई और समस्त साम्राज्य पर फिर से हांप्सवुर्ग वंश का 
एकछत्र निरंकुश शासन स्थापित हो गय्रा । लोम्वार्डी और वेनीशिया फिर श्रास्ट्रिया 
की भ्रथीनता में पहुँच गये श्रौर सार्डीनिया तथा पोपष के राज्यों को छोडकर समस्त 
इटलो पर पुनः श्रॉम्ट्रिया का प्राधान्य स्थापित हो गया। सार्डीनिया के राजा के 
राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयत्न विप्फल हुए और फ्रेअ्च तलवार के वल पर पोप फिर 
निरंकुश हो गया । फ्रेंकफोर्ट पालमिण्ट के प्रयत्त, जिनमें जमंन एकता का स्वप्त 
सत्य होता हुआ्रा दिखाई देता था, निप्फल हुए और जर्मगी फिर १८१५ की स्थिति 
में पहुँच गया । 

परन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति सर्वथा निप्फल रही। सत्र 
पुराने प्रतिक्रियावादी शासन पुनः: स्थापित अवश्य हो गये थे, किन्तु कुछ क्रान्तिजनित 
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लाभ बचे रहे । अस्ट्रिया के साम्राज्य में भ्र्थ दास व्यवस्था, जिसे क्रान्ति ने नष्ट कर दिया 
था, पुनर्जीबित नहीं की गई श्रौर सार्डीनिया, स्विट्जरलैण्ड, हॉलेण्ड, डेनमार्क तथा प्रशा में 
किसी न किसी रूप में सांविधानिक शासन वना रहा । स्विट्ज्रलैण्ड में १८४५ में क्रान्ति 
के प्रभाव में जो संविधान बना उसके द्वारा प्रजातन्त्रीय एवं संघीय गण्तन्त्र की स्थापना 
हुई | वह संविधान ग्राज तक बना हुआ्ना है । सार्डीनिया में मार्च १८४८ में चाल्स एल्बरट्ट 
मे जो संविधान प्रदान किया था वह बन। रहा। वह इ गर्लण्ड के संविधान के समान था 
ग्रौर उससे वास्तविक सांविधानिक द्यासन की स्थापना हुई थी । १८५० में इटली में सार्डी- 
निया ही श्रकेला सांविधानिक एवं उदारवादी राज्य था जेसे योरोप में स्विट्‌ जरलंण्ड श्रकेला 
प्रजातन्‍्त्रीय गणतन्त्र था । १८४८ में हॉलेण्ड को द्वितीय विलियम ने श्र १५४६ में 
डेन्मार्क को सप्तम फ्रडरिक ने जो संविधान दिये थे वे सार्डी निय्रा के संविधान के समान 
उदारबादी तो नहीं थे क्योंकि उनमें मन्त्री पूर्णतया पालमिण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं थे 
फिर भी वे इस श्रथं में श्रवश्य उदारवादी कहे जा सकते थे कि उनमें प.लमिण्ट के निर्वा- 
चन के लिये मतदान की व्यवस्था थी, यद्यवि मतदान का श्रधिकार उच्च तथा मध्यम 
वर्ग तक ही सीमित था | प्रशा को भी फ्रेडरिफ़ विलियम ने १६५० में एक संविधान 
प्रदान किया था परन्तु वह १६४८ के संविधान से बहुत भिन्‍त था । १८४८ में उसने 
सावलौकिक मताधिकार का वचन दिया था। १८४५० के संविधान में सावंलौकिक मता- 
घिकरार बना रहा, परन्तु जिस प्रकार उशकी व्यवस्था की गई उसमे वह प्रायः रद्द हो 
गया | प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सम्पत्ति के श्राधार पर तोन श्रेणियों में विभक्त 
किये गये श्रोर प्रस्थेक क्षेत्र से जितनी धनराशि वर द्वारा प्राप्त होती थी, वह तीन समान 
भागों में बॉटी गई | जो मतदाता करों का प्रथम तृतीयांश देते थे वे प्रथम श्रेणी में 
रखे गये, जो करों का द्वितीय दृतीयांश देते थे वे द्वितोय श्रंणी में रखे गये और शेप 
तृतीय श्रेणी में रहे । सका परिणाम यह हुआ कि राज्य में जो श्रत्यन्त धनी थे वे प्रथम 
श्रेणी में रहे, जो ताधारण घनी थे वे द्वितीय श्रेणी में प्रौर गरीब लोग तृतीय श्रेणी 
में । प्रथम श्रेणी में बहुत थोड़े व्यक्ति थे; किसी-किसी निर्वाचनक्षेत्र में तो एक ही था; 
ह्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी से बीस गुता बड़ी थी और तृतीय श्रेणी तो सैकड़ों गुना 
बड़ी थी । किन्तु तीनों श्रेणियों को प्रशा की पःलमिण्ट के निचले भवन के लिये प्रति- 
निधि छुननेवाले निर्वाचक-मण्डल के लिय्रे वरावर संब्या में निर्वादक चुनने का अधि- 
कार था ।* इसका परिणाम यह होता था कि सार्वलौकिक मताधिकार होते हुए भी 
गरीबों के प्रतिनिधि या तो चुने ही नहीं जाते थे श्रौर यदि चुने भी जाते थे तो बहुत 
थं.ड़े । इस प्रकार सारी सत्ता धनिकों के हाथों में रही । यह व्यवस्था १६१५ तक बनी 
रही । ऐसी दशा में प्रशा में संविधान का होना या न होना बराबर ही था, फिर भी 


# [छुबडला : 30767 छैवा०9८४४ वि५०७, 9. 3]. 


योरोप में १८४८ की फ्रेञज्च क्रान्ति की गज स्पा 


कम से कम नाम मात्र को प्रशा की गराना योरोप के सांविधानिक राज्यों में की जा 
सकती थी। 

इनसे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उदारवाद एवं राष्ट्रीयता की जित 
भावनाओं का परिणाम यह क्रान्ति थी उनका प्रस्तित्व नप्ट नहीं किया जा सक्रा था ।* 
जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की जो भावना जाग्रत हो चुकी थी और जिसे ,फ्रइड फोर्ट- 
पालमिण्ट से काफी उत्तेजना मिली थी वह मिट नहीं सकती थी । झागे चल कर हम 
देखेगे कि उदारवाद को तो विशेष सफ्लता प्राप्त नहीं हुई परन्तु राष्ट्रीयता की भावना 
२० वर्ष के श्रन्दर ही पूर्णा रूप से विजयी हुई । प्रत्येक बुराई में कुछ न कुछ भलाई 
अ्रवदय होती है। १८४८-४६ की घटनाश्रों ने दो बातें स्पप्ट कर दी थी। यह वात 
प्रच्छी तरह प्रमाणित हो गई थी कि जर्मन एकता का सबसे भयद्ूर शत्र ऑ्रॉस्ट्रिया 
था । इसके साथ यह बात भी श्रच्छी तरह प्रकट हो गई थ्री कि यदि कभी जमंन 
एकता सम्भव होगी तो ऐसा प्रशा के नेतृत्व में ही हो सकेगा | यह सत्य है क्रि एकता 
का समस्त प्रयत्न प्रशा के राजा की निवंलता के ही कारण ग्रसफल हुग्ना था, किन्तु फिर 
भी वह एक बड़ा एव शक्तिशाली राज्य था और एक संविधान स्वीकार करके, यद्यपि 
बह उदारवादियों की दृष्टि में श्रत्यन्त असन्तोपजनक था, अ्रठारहवीं शतान््दी की 
संस्थप्रों को तिलाञजलि देकर, नये युग में प्रवेश कर चुका था | इटली के सम्बन्ध 
में भी यही वात सत्य थी । वहाँ भी उदारवाद एवं राष्ट्रीयता की भावनाएँ जड़ पकड़ 
चुकी थीं। वहां भी प्रॉस्ट्रिया इन भावनाओं का कट्टर शर्‌ प्रमाणित हो चुझा था 
श्रौर यह वात श्रच्छी तरह प्रकट हो चुकी थी कि राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व यदि कोई 
कर सकता था तो वह था सार्डीनिया का राजवंश । 

क्रान्ति की विफलता का एक झौर महत्वपूरं परिणाम हुश्ना । १७८६ से 
योरोप के लोगों में यह विश्वास जमा हुआ था कि क्रान्ति के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र 
में मनोवांछित परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से किये जा सकते हैं, परन्तु १८४८ की विफल- 
ताश्रों से यह विश्वास नप्ट हो गया श्रौर लोग श्रपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये क्रान्ति 
को छोड़ श्रन्य साधनों का श्राश्रय लेने लगे ।ई 


# “४१८४८ की क्रान्ति ने कुछ समय-वम ([[८-90)5) बहुत गहरे गाड़ 
दिये थे-वर्गोय घृणा तथा राष्ट्रीय ईप्या, श्रखिल जम॑नवाद तथ्य अखिल- 
सस्‍लाववाद, फ्रान्स में एक श्रधिकनायकतन्त्र जिसमें भावी फासि ज्म के वुछ लक्षण 
दृष्टिगोचर होते थे श्रौर कालंमाक्सं का दर्शन । एबपाटा : ४ प्रात्रण) रण पाल 
४०06९७७ १४००, 9. 493. 


 $ल्वाव्सी] : 8 पांह्रणा। री 5०००ए९, 0. 488. 


३ णं : 8 0 मर॥रणज रण पाल छिगपंा 60करणण7छ८गी0), ४०. व, 
ए. 375. 


२६६ श्राधुनिक योरोप॑ 
मेटरनिख-- १८४६-५० में प्रतिक्रिया की विजय के साथ एक युग समाप्त 
होता है । इतिहास में यह युग 'मेटरनिख-युग” (086 रण िलाक्ाणांगा) 
कहलाता है | जेसा हम देख चुके हैं, इस युग में केवल श्रॉस्ट्रिया तथा जमंनी की राज- 
नीति में ही नहीं, समस्त योरोपीय कूटनीति में मेटरनिख्‌ का प्राधान्य रहा । उन्नीसवीं 
शताब्दी में प्रॉस्ट्रिया में जितने राजनीतिञ्न हुए उनमें सत्रसे अ्रधिक प्रख्यात एवं प्रभाव- 
शाली मेटरनिख ही था ।* 

उसका जन्म कोबलेन्स में श्रॉस्ट्रिया के एक उच्च-कुलीन वंश में १७७३ में 
हुआ था । उसकी शिक्षा स्ट्रासबुर्ग तथा मेएन्स (॥3५९०॥८८) के विश्वविद्यालयों 
में हुई थी । जिन दिनों वह मेएन्स में शिक्षा प्राप्त कर रहा था उन दिनों वहाँ फ्रान्स 
से भागे कई कुलीन लोग बस रहे थे। उन लोगों के सम्पर्क से उसे क्रान्ति से 
ऐसी घृणा उत्पन्न हुई जिसका प्रभाव उस पर जीवन भर बना रहा ।| 

उसके परिवार का राजदरबार से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था श्रौर उसे कई बार 
सम्राट्‌ के राजदूत की तरह कई जगह रहना पड़ा था | फिर भी १८०१ तक उसका 
मुख्य ध्यान साहित्यिक एवं वैज्ञानिक श्रध्ययन की श्रोर लगा रहा | कभी-कभी वह कूट- 
नीति के क्षेत्र से श्रलण हो जाने का भी विचार करता था । परन्तु उसी बषं त्यूनविल की 
सन्धि के बाद वह ड्रं स्डन में राजदूत नियुक्त किया गया, जहाँ उसे योरोपीय कूटनीति का 
बड़ा श्रच्छा श्रनुभव प्राप्त हुआआा श्रोर धीरे-धीरे वह योरोप का जबरदस्त कूटनीटिजशञ बन 
गया । इसी सम्बन्ध में उसे नेपोलियन के पास रहने का भी श्रवसर मिला श्रौर वह 
उसके चरित्र का श्रच्छी प्रकार श्रध्ययन कर सका। उसने तेलीराँ से भी घनिष्ठ सम्पर्क 
स्थापित कर लिया जो १८०८ के श्रन्त से नेपोलियन के विरुद्ध पड्यन्त्र रचने लग गया 
था । इन बातों से श्रगे चलकर उसने बड़ा लाभ उठाया । 

बह १५०६ में श्रास्ट्रिया का प्रधान मन्‍्जी नियुक्त हुआश्नरा श्रौर १८५४५ तक उस 
पद पर रह कर प्ास्ट्रिया की नीति का सूत्रधार बना रहा । उसे नेपोलियन का 
विश्वास प्राप्त था परन्तु वह स्वयं नेपोलियन से घुणा करता श्रौर उसे नष्ट करने 
के लिये उसने कुछ नहीं उठा रखा । ज़िस प्रकार उसे नेपोलियन से घृणा थी उसी 
प्रकार वह जार प्रथम एलेक्‍्जे ण्डर की योजनाओं से भी डरता था। उसे भय था कि 
कहीं नेपोलियन के पतन के बाद योरोप में उसका स्थान जार न ले ले। इस कारण 
उसने अपनी कूटनीतिक चालों से उन दोनों में फूट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 
जमंनो के 'मुक्ति-युद्ध' के श्रारम्भ हाने तक उसकी नीति यद्दी रही श्रौर जब उसने उस 
युद्ध में भाग लिया तो उसका हस्तक्षेव निर्णायक रहा श्रौर लाइपत्सिग के युद्ध में 


न छजुब्श्टा : ऊलिएेलाफ डिपराठएट्शा 50००, 9. 255, 
| एक०)७ : वकट >ैबिवाए रण ैठतेटाए िपराणएट (५०. शा ण 6ा8- 
शक्रा) 3 जिपा०टथा वि5009), 9, 24. 


योरोप में १८४८ की फ्रेजञज्च क़ान्ति की गूज स्द्छ 


नेपोलियन परास्त हुआ्ला । इसके बाद नेपोलियन के विरुद्ध होनेवालो समस्त कायवाहियों 
का मुख्य संचालक प्राय: वही बना रहा प्रौर, जैसा हम देख चुके हैं, वियना कांग्रेस में 
भी उसकी नीति विजयी रही । नेपोलियन के पतन के बाद उसने किस प्रकार अपनी 
कूटनीतिक चालों से १८४८८ तक योरोप पर अपना प्राधान्य रखा, उम्तका इतिहास हम 
देख सुके हैं । 

उसके प्राधान्य का रहस्य उसकी प्रसन्न प्रभावशाली मुद्रा, विशाल कूटनीतिक 
प्रनुभव, मिलनसारी, ठण्डे दिमाग, मनुप्य की बारीक परख, पडयन्‍्त्रकुशलता तथा 
दृढ़निष्ठा में था । उसे स्वयं अपनी शक्ति में अपूर्व विश्वास था; वह अपने झ्रापको 
सर्वज्ञ समभता था | वह कहा करता था कि मेरा जन्म पतनोन्‍्मुख योरोपीय समाज के 
पुनरुद्धार के लिये हुम्ना है और जीवन भर वह इसी निमित्त प्रयत्न करता रहा । वह 
टिट॒हरी की भांति समस्त संसार को अपने विशाल कन्बों पर टिका हुआ समभता था; 
उसका यह दावा ठीक भी था क्योंकि उसका संसार अ्रठारहवी शताब्दी का योरोपीय 
संसार था और, जैसा हम देख चुके हैं, यह संसार वास्तव में मेटरनिख के बाहुबल का 
ही श्राश्चित था श्रौर उसी के बल पर टिका हुआ था। 

बह मनुष्य का बहुत अच्छा पारखी था परन्तु उसे परिस्थिति की परख नहीं 
थी । वह यह नहीं समझ पाया कि १८१५४ के वाद का योरोप १७८६ के पहले का 
योरोप नहीं था । वह क्रान्ति का एक- विनाशकारी - पक्ष ही देख सका; उसका 
दूसरा पक्ष - रचानात्मक - उसे दिखाई नहीं दिया । वह ,फ्रडच क्रान्ति द्वारा प्रसारित 
नवीन भावनाश्रों के महत्व एवं प्रभाव को नहीं समझ सका और उन्हें तुच्छ समभ कर 
जीवन भर उम्हें नप्ट करने के श्रसफल प्रयत्न में लगा रहा । वह उन क्रान्तिजनित नवीन 
भावनाओं को एक रोग समभता रहा जिनको निमू ल करना वह श्रपना कर्तव्य समभता 
था । वह निरंकुश एकतनन्‍्त्र में विश्वास करता था भ्रौर प्रतिनिधि-सभाश्रों एवं उत्तर- 
दायी शासन से उसे घुणा थी | स्वतन्त्रता, समानता श्रादि शब्दों को वह क्रान्तिकारी 
पागलों का श्ननर्गल प्रलाप कह कर उनसे घृणा करता था। वह कहा करता था कि 
प्रजातन्‍्त्र केवल दिन के प्रकाश को रात्रि के घोर श्रन्धकार में परिवतित कर सकता 
है ।* वह नहीं देख सका कि भविष्य इन नवीन भावनाओं के साथ हो था । 

बह स्थितिपालक था श्रौर वियना-कांग्रेस ह्वारा स्थापित व्यवस्था को कायम 
रखना तथा उसके हारा योरोप में शान्ति रखना अभ्रपना कर्त्तव्य समझता था। उसकी 
दृष्टि में क्रान्ति को सबसे बड़ा श्रथवा एकमात्र खतरा उन नवीन भावनाश्रों से ही था 
झौर उनके दमन से ही शान्ति रह सकती थी तथा यह कार्य केवल निरंकुश एकतलन्त्र 
द्वारा ही सम्पन्न हो सकता था । श्रॉस्ट्रिया के साम्राज्य में तो उसने इन भावनाश्रों को 
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श्ष्द पाघुनिंक योरोप॑ 
दबा कर निरंकुश एकतन्त्र को बिलकुल कमज़ोर नहीं होने दिया; उसके बाहर भी 
उसने सर्वत्र निरंकुश एकतन्त्र का समर्थन किया शभौर जार प्रथम एलेक्जु ण्डर तथा 
प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम पर श्रपना प्रभाव डाल कर उन्हें उदारवाद एवं 
राष्ट्रीयवावाद के दमन-कार्य में श्रपना सहयोगी बना लिया। जमंनी में तो उसने जम॑ंन 
परिसंघ की विधायिका सभा (92८0) के द्वारा सबंत्र इन नवीन भावनाग्रों की 
प्रगति का सफलतापूर्वक विरोध क्रिया भ्रौर अ्रत्यत्र ( इटली तथा स्पेन में ) उसने 
काँग्रेस-व्यवस्था का एक शक्तिशाली दमनकारी शस्त्र की तरह उपयोग किया । ग्रीस में 
भी उसने जार एलेकज ण्डर को टर्की के सुल्तान के विरुद्ध यूनानियों की सहायता नहीं 
करने दी । 

इस प्रकार मेटरनिख जीवन भर उदारवाद का कट्टर शत्रु बना रहा श्रौर 
प्रपने उद्देश्य की सिद्धि में वह सफल भी रहा । परल्तु, जेसा हम श्रागे देखेंगे, जो 
सफलता उसे प्राप्त हुई वह वास्तव में सफलता की छायामात्र थी। उसके समय में 
ही ग्रीस तथा बेल्जियम में उदारवाद एवं राष्ट्रीयतावाद की विजप हो चुकी थी पश्रौर 
उसकी मृत्यु के बाद इन नवीन भावताश्रों ने जर्मनी तथा इटली में भी, जहाँ उसका 
प्रभाव सबसे श्रधिक रहा था, थोड़े ही समय में विजय प्राप्त की | किन्तु इन नवीन 
भावनाश्रों की सफलता को देख कर मेटरनिख की जो कड़ी निन्‍्दा की जाती है उसमें 
उसके साथ कुछ श्रन्याय होता है ।* उसकी श्रालोचना करते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि वह ग्रॉस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री था श्रौर यह श्र/वश्यक था कि 
उसकी नीति श्रॉस्ट्रिया के हितों के श्रनुकूल हो । श्रॉस्ट्रिया के साम्राज्य में, जैसा हम 
देख चुके हैं, श्रनेक प्रकार के लोग रहते थे जिनमें किसी प्रकार की एकता की कोई 
भावना नहीं थी श्रौर जो केवल बलपूर्वक ही साम्राज्य में रखे जा सकते थे | ऐसे 
साम्राज्य में राप्ट्रीयता की भावना को प्रश्नय देना उसके विनाश को निमन्त्रण देना 
था| इथी कारण वह इन नवीन भावनाश्रों का कट्टर छात्रु था श्रौर चूंकि उनसे 
श्रॉस्ट्रिया के साम्राज्य को ब. मारी खतरा था, वह उन्हें कहीं भी पनपने नहीं देना 
चाहता था । इसके श्रतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि ,फ्रठ्च क्रान्ति 
तथा नेपोलियन के समय के श्रनवरत युद्धों से योरोप की जनता नत्रस्त थी श्रौर श्रन्य 
सब वस्तुग्रों से श्रधिक शान्ति चाहतो थी । जहाँ उसने नवीन भावन,भ्रों का दमन कर 
जनता का इतना श्रपक्रार किया, वहाँ ४० वर्षों तक शान्ति कायम रखकर उसने उसका 
उपकार भी कम नहीं किया । 

फिर भी इतना कहने में कोई भ्रत्युक्ति नहीं होगी कि एक महावर्‌॒ राजनीतिश 
में युग की प्रेरक शक्तियों को समभने तथा श्रपने श्रापकों उनके श्रनुकूल बनाने का जो 
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विशिष्ट गुण होता है उससे वह बिलकुल शून्य था | अतुलनीय भौतिक एवं मानसिक 
विस्तार के युग के श्रारम्भ में विद्यमान होते हुए भी वह यही विश्वास करता रहा कि 
भाग्य ने उसे हास के युग में ला खड़ा किया था जिसमें उसका काम पतनोन्मुख 
संस्था्रों को सहारा देना था। उसके राजनीतिक ढंगो में भी कुशल रा जनी तिज्ञता की 
छाप नहीं दिखाई देती थी | नेपोलियन कहा करता था कि मेटरनिख साजिश को ही 
राजनीतिज्ञता समभता है। तेलीराँ उसे सत्य एवं सम्मान की उपेक्षा करके प्रतिक्षण 
श्रपने उद्देश्यों एवं ढ गों को बदलते रहनेवाला अवसरवादी कहा करता था। उसकी 
नीति वास्तव में निषेधात्मक एवं अवसरवादी थी, उच्च रचनात्मक आदर्शों द्वारा प्रेरित 
नहीं थी । वह शभ्रवसरवादी था परन्तु शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी 
कि वह सदा भ्रवसरवादी नहीं रहा और उसने एक ऐसी नीति को, जो संकटकाल में 
शान्ति क़ायम रखने का एक श्रच्छा श्रस्थायी साधन वन सकती थी, एक स्थिर ॒ध्षिद्धान्त 
बना डाला । एक थकी हुई श्रोर भीरु पीढ़ी के लिये वह आवश्यक था, किन्तु यह 
उसका दुर्भाग्य था कि वह श्र प्नी उपथोगिता समाप्त होने के बाद भी बना रहा श्रौर 
यह न समझ सका कि जबकि वह स्वयं वुद्ध और क्षीण होता जा रहा था, उसी समय 
संसार पुनः योवनावस्था को प्राप्त हो रहा था ।* अझ्चल नीति का झाश्नव लिये हुए वह्‌ 
प्रगतिशील संसार के बिलकुल ही श्रनुपयुक्त था। वह स्वयं इस वात को सप्रकाता था 
प्रौर कहता था कि मैं इस संत्तार में या तो बहुत जल्दी झा गया या बुत देर से आया 
हैँ । यदि मैं पहले आ्राया होता तो श्रपने युग का आतन्द लेता श्रीर यदि देर से 
भाया होता तो उसके निर्माण में सहायक बनता, परल्तु श्राज तो मुझे अश्रपना जीवन 
क्षीयमारा संस्थाश्रों को सम्हालने में लगाना पड़ रहा है ॥ उसे क्रान्ति तथा निरंकुश 
शासन के बीच का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था श्रौर त्रकि उस्ते क्रान्ति से घृणा थी, 
इस कारण वह निरंकुश शासन का श्रन्धभक्त बना रहा और निरन्तर उदारवाद तथा 
राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने में लगा रहा। किन्तु ये भावनाएँ बिसी प्रकार भी 
दबाई नहीं जा सकती थी । इसके परिर/मस्वरूप मेटरनिख-युग केवल एक प्रतिक्रिया- 
वादी विष्कम्भक (7(2८7]0७०८) ही प्रमाणित हुम्ना जिध्षमें मेटरनिख के समस्त प्रयत्न 
ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हुए जिसकी पराजय निश्चित थी || उसकी श्रन्तर्राष्ट्रीय 
चौकसी तथा दमन की व्यवस्था ब्रिटेन के श्रसहयोग, मॉनरो-सिद्धान्त की घोषणा तथा 
१६३० में फ्रान्स में लुई फिलिप के शासन की स्थापना के फलस्वरूप धीरे-धीरे निबंल 
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२६० प्राघुनिंक योरोपे 

पड़ती गई । ग्रीस तथा बेल्जियम के स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना में उसकी स्थिल्रिपालक 
नीति की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। १८४८ तक काँग्रेस-व्यवस्थी पर 
प्राधारित योरोपीय राज्यों का सहयोग समाप्त हो छुका था । १५४६ में इटली में भौर 
१८४५० में जर्मनी में प्रॉस्ट्रिया को विजय श्रवश्य मिली थी परन्तु वह क्षणिक थी। 
इन्हीं दोनों देशों में वे शक्तियाँ तेयार हो चुकी थीं जो श्रॉस्ट्रिया को वहाँ से बाहर 
निकाल कर उसके प्राधान्य को समाप्त करनेवाली थीं । 


अ्रध्याय २३ 

उन्नीसवीं शताउदी के मंध्य तक रूत 

उदारवाद एवं राष्ट्रीयता के दमनकायं में मेटरनिख का मुख्य सहयोगी रूस का 
जार था । नेपोलियत के पतन के समय रूस योरोप का सबसे बड़ा राज्य था । नेपोलियन 
को परास्त करने में जिन महान्‌ राज्यों ने सहयोग किया था उनमें से एक रूस भी था 
श्रौर इस कार्य में उसने जो कुछ भी भाग लिया था उसके फलस्वरूप योरोपीय राज- 
नोति में उसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था । जेसा हम देख चुके हैं, उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य तक उसका प्राधान्य अक्षुण्णा बना रहा शझ्औौर मेटरनिख अपनी नीति 
की सफलता के लिगय्रे सदा उसके सहयोग पर निर्भर रहा । 

इतना होते हुए भी रूस एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। उसमें विभिन्‍न 
प्रजातियों के एवं विभिन्‍त धर्मों को माननेवाले लोग रहते थे जिनमें स्‍लाव प्रजाति मुख्य 
थी जो ग्रॉर्थीडॉक्स चर्च (८९८८ (070॥060%5 (पट) की अनुयायिनी 
थी । उत्तर-पूर्व की ओर फिनलैण्ड में ग्रधिक्ांश लोग फिन थे जो स्वीडिश तथा किनिश 
भाषाएँ बोलते थे श्रौर धर्म में ल्यूथर के श्रनुयायी थे । वाल्टिक सागर के तटीय प्रान्तों 
में श्रधिकांश जतता फिन तथा लिथुएनियन थी प्रौर त्यूथर की अनुयाधिनी थी तथा 
कई भाषाएँ बोलती थी किन्तु उच्च वर्ग के लोग जमंन उत्पत्ति के थे श्रोर जम॑न भाषा 
बोलते थे; वे भी त्यूथर के झनुयाय्री थे । पोलेग्ड का विशाल भाग रूस में शामिल 
था । उसके निवासी रोमन कंथोलिक धर्म को माननेवाले तथा पोलिश भापा-भाषा 
पौल लोग थे । पूर्व तथा दक्षिण को प्रोर एशियाई प्रजातियाँ थीं जिनमें से अधिकांश 
इस्लाम धर्म को मानती थीं। इन श्रनेक प्रजातियों के अतिरिक्त कई जगह यहूदी लोग 
बसे हुए थे । ये विभिन्‍न प्रजातियाँ सम्यता के विभिन्‍न स्तरों पर थीं परन्तु समष्टि रूप 
से समस्त देश श्रत्थन्त पिछड़ा हुप्रा था। 

सहान्‌ पीटर श्रौर के यरीन--रूस को सम्य बनाने तथा उसे पश्चिमी योरोप के 
समकक्ष बनाने का प्रयत्न करनेवाला सर्वप्रथम व्यक्ति महान्‌ पीटर (१६८२-१७२५) 
था, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके काम को आगे बढ़ानेवाला कोई नहीं हुप्ना । केथ- 
रीन (१७६२-१७६६) ने योरोप के राजनीतिक क्षेत्र में रूस को श्रागे बढ़ाने तथा 
उसे प्रतिष्ठित पद पर श्रासीन करने में बड़ी सफलता प्राप्त की परन्तु श्रान्तरिक पुनर्निर्माण 


श्ध्र श्राधुंनिक योरोप 
की महत्वपूर्ण समस्या्रों की श्रोर उसने कोई ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामे- 
स्वरूप समस्त रूस उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक सब प्रकार से मध्यकालीन ही बना 


रहा । प्राधुनिक सम्यता का जो थोड़ा-बहुत प्रवेश रूस में हो पाया था वह उच्च वर्गों 
तक ही सीमित था, बहुसंख्यक ननता पर उसका कोई प्रभाव नहीं था । 


समाज-- समाज दो वर्गों - कुलनों तथा कृषकों--में विभक्त था । श्रधिकांश 
कृषक जार के तथा कुलीन जमींदारों के दास थे। कुलीन लोगों को भ्रनेक विशेषाधिकार 
प्राप्त थे, सेना तथा शासन के उच्च पद उन्हीं के हाथों में थे श्रौर वे बहुत-सी भूमि के 
स्वामी भी थे जिसे उनके दास (5८५) जोतते थे । स्वामियों को श्रपने दासों पर 
श्रपरिमित एवं निरंकुश अ्रधिकार प्राप्त थे। दासों को श्रपने स्वामियों की भूमि पर 
रहना श्र काम करना पड़ता था; वे उसे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते थे । श्रपने 
स्वामी की श्रोर से उन्हें थोड़ी-बहुत्त भूमि तो प्राप्त थी जिसके द्वारा वे श्रपना जीवन- 
निर्वाह कर सकते थे परन्तु उन्हें वस्तुतः कोई श्रधिकार प्राप्त नहीं थे श्रौर प्रायः उनके 
साथ श्रमानुषिक व्यवहार किया जाता था । उन्हें भारी कर देने पड़ते थे; उनसे कसा 
ही श्रौर कितना ही काम लिया जा सकता था जिसके लिये उन्हें कोई उजरत नहीं दी 
जाती थी; स्वामी उन्हें वेच भी सकता था, पीट सकता था, कोड़े लगा सकता था, 
निर्वासित कर साइब्ेरिया मेज सकता था, उन्हें क़द करके बन्द कर सकता था, सेना 
में भरती होने के लिये जबरदस्ती भेज सकता था परन्तु वेचारे दास को इन कष्टों से 
छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था, वह किसी से शिक्रायत भी नहीं कर सकता 
था । रूस की बहुत-सी भूमि जार की निजी सम्पत्ति थी। उस पर काम करनेवाले 
दासों की दशा जमींदारों के दासों की श्रपेक्षा कुछ श्रच्छी थी । वे ग्रामों ()५॥7) में 
संगठित थे जहाँ उन्हें कुछ स्थानीय स्व-शासन प्राप्त था श्रौर वे एक निर्वाचित समिति 
तथा पंच के द्वारा भ्रपना प्रबन्ध करते थे । उन पर भी भ्रनेक प्रकार की रुकावर्टे थीं 
परन्तु उनकी मुख्य शिकायतें ये थीं कि उन पर ग र-क़ानूनी करों का श्रत्यघिक भार 
था, उनसे रिश्वतें ली जाती थीं श्रौर जबरदस्ती काम लिया जाता था। जुूमींदारों के 
दासों की दक्षा तो इतनी दयनीय थी कि उनकी तुलना में श्रमेरिका के गोरे मालिकों 
के खेतों पर काम करनेवाले हठ्शी भी, जिनकी दुदंशा को पढ़ कर रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं, उनसे कहीं भ्रधिक सुखो थे ।* १५८६१ में रूस में कुल दास पाँच करोड़ के 
लगभग थे जिनमें से दो करोड़ तीस लाख के लगभग तो राजकीय दास थे, इतने ही 
जमींदारों के श्रधिकार में थे श्रौर शेष या तो चर्च तथा श्रन्य संस्थाश्नों के साथ बंधे हुए 
थेया घरेलू नौकरियाँ करते थे । 
आधद्िक वज्ञा- श्रन्य देशों के समान उस समय तक रूस में व्यापार तथा 
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जद्योग-धन्धों की उन्नति नहीं हो पाई थी और समस्त देश क्ृषि-प्रधान था । इस कारण 
बहाँ शिक्षित एवं धनी मध्यम वर्ग तहीं बन पाया था । कृषि की दशा भी बड़ी खराब 
भी और उसके ढंग में भी कोई उन्नति नहीं हुई थी। सारा देश प्रधानतः दासों तथा 
कृषकों का था जिनकी दशा भी दासों से किसी प्रकार अच्छी नहीं थी । 
शसन-व्यवस्था-- निरंकुश एकतन्त्र-रूस की दासन-व्यवस्था भी सब 
प्रकार से श्रसन्‍्तोषजनक थी । राज्य की समस्त शक्ति ज़ार के हाथों में केन्द्रित थी जो 
अपने श्रधिकार को देवी मानता था श्रौर जिस पर किसी प्रकार का भी अ्रंक्रुश नहीं 
था । उसके निर्णाय ही, जिनकी वह श्रादेशों के रूप में उद्घोपणा करता था, राज्य के 
क़ानून थे । वह मन्त्रियों की सहायता से शासन करता था जिनकी नियुक्ति वह स्वयं 
करता था भ्रौर जो स्वयं उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे । राज्य में कोई विधायिका 
सभा नहीं थी, न जनता को कोई राजनीतिक श्रधिकार ही प्राप्त थे । न्यायाधीश जार 
के भ्राज्ञाकारी सेवक थे और उसकी इच्छानुसार न्याय करते थे । प्रेस को किसी प्रकार 
की स्वतन्त्रता महीं थी । शासन अत्यन्त भ्रप्ट और निक्रम्मा था; शासन के पदों पर 
नियुक्तियाँ योग्यता के श्राधार पर नहीं होती थीं; प्रभाव या रिश्वत के ज़ोर से कोई 
भी पद प्राप्त किया जा सत्ता था । रिश्वत का बाजार सर्वत्र गरम था। इसका एक 
कारण यह भी था कि सरकारी कमंचारियों का वेतन कम था । प्रान्तों में फौजी गवर्नर 
प्रजा को चूस कर धमराशि एकत्रित करने में लगे रहते थे। जनता को यह सब सहन 
करना पड़ता था; शिकायत करना ध्यथं था क्‍योंकि गवनंरों के परिवर्तन से उनकी 
स्थिति में कोई परिवतंन नहीं होता था । 
जागृति श्रौर प्रसन्तोष- ऐसी दछ्षा क्रान्ति के भ्रनुकूल होती है परन्तु रूस 

में फ्रान्‍्स की भाँति कोई जाग्रत मध्यम वर्ग नहीं था जो दलित जनता का नेतृत्व करके 
शासन का विरोध करता । कृषक वर्ग इतना दबा हुआ था कि उसमें से नेता उत्पन्न 
होना कठिन था । उन्‍्नीसवीं दाताव्दी के श्रारम्भ तक यही भ्रवस्था रही परन्तु नेपोलियन 
की पराजय के बाद के समय में जनता के हितों को एक अप्रत्याशित दिशा से समर्थन 

प्राप्त हुआ । रूस में कुलीन वर्ग तथा नौकरशाही के ब्रीच बड़ा मनोमालिन्य था | जार 

के विश्वासपात्र कर्मचारियों में बहुतसे लोग जर्मन उत्त्ति के थे श्रीर समस्त शासन 

उन्हीं के हाथों में था । यह वात रूसी कुलीन वर्ग को बहुत श्रखरती थी । ऊपर से तो 

बे लोग जार के प्रति श्रपनी भक्ति प्रदर्शित करते थे परन्तु मन ही मन में उस व्यवस्था 

के भ्रन्त की कामना करते थे इसके श्रतिरिक्त सेना के श्रफ्सर, जो कुलीन वर्ग के थे, 

वर्षों पश्चिमी योरोप में श्रौर तीन वर्ष तक क्रान्स में भी रह चुके थे जहाँ उन पर 

नवीन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था श्रौर उनका दृष्टिकोण श्रधिक विद्वद एवं 

सहानुभूतिपूर्ण बन चुका था। जिस प्रकार श्रमेरिकन क्रान्ति ने फ्रेञ्च क्रान्ति का 

बीजारोपण किया, उसी प्रकार फ्रान्स की स्थिति की तुलना में रूस की निकृष्ट श्रवस्था, 


ह 


२६४ प्राधुनिक योरोप 


दास-प्रथा तथा स्वतन्त्र संस्थाश्रों के श्रभाव की श्रनुभूति ने कई रूसियों के हृदय में 
क्वान्ति का बीज बो दिया ।* सांविधानिक एकतन्त्र तथा क्रान्ति के विचार लोगों में 
अ्रंकुरित होने लगे श्रौर उनके प्रचार के लिये गुप्त समितियों का निर्माण होने लगा | 
परन्तु इन नवीन विचारों से प्रेरित लोगों की संख्या बहुत कम थी, श्रघिकांश जनता 
झभी इन विचारों को नहीं समभती थी । 
प्रथम एलेक्ज्‌ प्डर (१८०१-१८२५)--जिन दिनों में इस प्रकार के विचारों 
ने रूस में प्रवेश वि.या, उन दिनों वहाँ प्रथम एलेवजुण्डर (१८०१-१८२५) शासन 
कर रहा था । उसकी छिक्षा ला होप॑ नामक एक उदारवादी स्विस विद्वान्‌ की देख-रेख 
में हुई थी जिससे उसने फ्रडच क्रान्ति के उदार विचारों को ग्रहरा किया । वह झादर्श- 
वादी श्रौर उदार बिचारों का समर्थक था । उसकी प्रवृत्ति धामिक थी किन्तु उसमें एक 
बहुत बड़ी दुबंलता यह थी कि उसकी प्रकृति स्थिर नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुझा 
कि वह श्रपने प्रारम्भिक उदार विचारों पर स्थिर न रह सका । वियना-कांग्रेस के समय 
बह योरोप में सबसे श्रधिक उदारबादी शासक समभा जाता था। वियना-कांग्रेस में 
उसने श्रपना प्रभाव उदारवादी दिशा में ही डाला । 'पवित्र-संघ' उसी के मस्तिप्क की 
उपज था । वह विजित 'फ्रेज्च राष्ट्र के साथ उदार व्यवहार करना चाहता था और 
उसने भाग्रह करके श्रठारहवें लुई से फ्रञजच जनता को एक संविधान दिलवाया । वह 
चाहता था कि योरोप के समस्त राष्ट्रों को संविधान प्रदान किये जायें और उसने 
पोलेण्ड को रवयं अपनी ओर से संविधान प्रदान करके इस दिशा में पहला फ़दम भी 
उठाया । श्रपने देश में भी वह सुधार करना चाहता था। वह समस्त बुराइयों को 
अ्रच्छी तरह समभता था। उसने सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने का 
प्रथत्त किया श्रौर दासों की दशा में भी सुधार की श्रावश्यकता महसूस की । परन्तु 
वह कुछ न कर सका क्योंकि इस काय॑ में उसे राज्य के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त 
नहीं हुआ । उसकी इस प्रवृत्ति को देख कर मेटरनिख॒ चिन्तित था, श्रौर जेसा हम ऊपर 
देख चुके हैं, उदारवादी विचारों के सम्भावित सद्भूटों तथा क्रान्ति के खतरों की शोर 
उसका ध्यान श्राकधित करके उसने उसकी मनोवृत्ति बदल दी श्रौर वह श्रपने उदारवादी 
विचारों को तिला>जलि देकर स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक बन गया। १८२० में 
सेना में एक मामूली विद्रोह हुआ जिससे उसका चित्त एक दम फिर गया झ्लौर वह 
उदारवाद का धोर छात्रु बनकर मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति का प्रव॒ल समर्थक 
बन गया । योरोप में सर्वत्र उसने मेटरनिख से सहयोग किया ओर अप्रपने देश में भी 
बह स्वेच्छाचारी हो गया । पोल॑ण्ड के लोगों को जो स्वतन्त्रताएँ उसने स्वयं प्रदान की 
थीं, उनका वह भ्रपहरणा करने लगा । देश में सवंत्र नियन्त्रण बढ़ गया; पुलिस का 
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जोर बढ़ा, प्रेस पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी. विश्वविद्यालयों से स्वतन्त्र एवं उदार 
विचारवाले शिक्षक निकाल दिये गये श्रौर नवीन विज्ञानों की शिक्षा बन्द्र कर दी गई। 
१८२५ में, जब उसकी मृत्यु हुई, देश में प्रतिक्रिया का एकछत्र शासन था श्र उदार- 
वादी लोग निराश होकर गुप्त समितियों में, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हें, 
शामिल होकर पड्यन्त्र करने लगे । 


प्रथम निकोलस (१८२५-१८५५)--एलेक जेण्डर निस्सन्‍्तान था, भ्रतः उसके 
बाद सिहासन पर श्रधिकार उसके छोटे भाई कॉन्स्टेण्टाइन का था परन्तु वह शासन 
के भार को सम्हालने के लिये राजी नहीं था । इस कारण पग्रपनी मृत्यु के पहले ही 
१८२३ में एलेक जेण्डर ने कॉन्स्टेण्टाइन से छोटे भाई निकोलस को अपना उत्तराधि- 
कारी नियुक्त कर दिया था परन्तु यह समाचार उसने प्रकट नहीं किया था | निकोलस 
से सेना के श्रफसर नाराज थे क्योंकि उसका प्रशा से श्रत्यधिक सम्पर्क था श्रौर उसके 
विचार भी प्रतिक्रियावादी थे | एलेक्जु "डर की मृत्यु के समय कॉस्टेण्टाइन पोलेण्ड में 
सेनापति था । उसने श्रपनी सेना से निकोलस के प्रति रवमिभक्ति की शपथ ली परन्तु 
निकोलस, जो उस समय सेण्टपीटसंबर्ग में था, श्रपनी श्रश्रियता की सूचना पाकर सिहा- 
सन पर बैठने का साहस न कर सका श्रौर उसने कॉन्स्टेप्टाइन के राज्याभिषेक की 
घोषणा की । परन्तु कॉन्स्‍्टेण्टाइन किसी प्रकार भी राज्य स्वीकार करने के लिये तैयार 
नहीं हुआ श्रौर श्रन्त में निकोलस सिंहासन पर ग्रासीन हुआ । 


दिसम्बर का विद्रोह--इसमें कोई तीन सप्ताह बीत गये । इस श्रनि श्चतता 
से लाभ उठाकर राज्य में जितने भी विरोधी तत्व थे वे सव बल पकड़ गये श्रौर गुप्त 
समितियों ने क्रान्तिकारी विद्रोह की तैयार कर ली । २६ दिसम्बर को पेद्रोग्राड में स्थित 
मॉस्को रेजिमे०: ने अपने प्रफपरों के भड़काने पर निकोलस के प्रति भक्ति की दपथ 
खाने से इन्क्रार करके विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया । उन्होंने 'कान्स्टेण्टाइन तथा 
कॉन्स्टीट्यूडन (संविधान) का नाश बुलन्द किया, परन्तु विद्रोह बड़ी सरलता से दवा 
दिया गया । यह विद्रोही दिसम्बर में हुआ था, इस कारण ये विद्रोही रुसी इतिहास में 
“दिसेम्ब्रिस्ट' ([2८८८॥र077590) कहलाते हैं। यह विद्रोह इतनी सरलता से दवा दिया 
गया इसमें कोई श्राइचर्य की बात नहीं थी | वह केवल सैनिक तथा एक ही रेजीमेण्ट 
का विद्रोह था, उसमें श्रन्य सरकारी वर्ग तथा जनता ने कोई भाग नहीं लिया था । 
स्वयं विद्रोही सिपाही बिलकुल श्रज्ञानी थे श्रीर श्रपने नारे का मतलब तक नहीं समभते 
थे; बहुत से तो यही समभते थे कि कॉन्स्टीट्यूडन कॉन्स्टेप्टाइन की पत्नी थी ।* विद्रो- 
हियों को बड़ा भयद्धुर दण्ड मिला । उदारवादी विचारों के पक्ष में रूस में यह प्रथम 
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विद्रोह था। जिस कठोरता के साथ इसका दमन किया गया उसके कारण वर्षों तक 
सुधार के लिये सरास्त्र प्रयत्न करने का किसी का साहस नहीं हुश्ना ।* 


घोर प्रतिक्रिया--निकोलस स्वभाव से ही प्रतिक्रियावादी था। शझपने शासन 
के भ्रारम्भ में ही विद्रोह को देख कर वह भयद्भूर प्रतिक्रियावादी हो गया भ्ौर ३० वर्ष 
तक उसने रूस पर बड़ी निर्दय कठोरता के साथ शासन किया । उसने श्रपने पूव॑ंगामी 
शासकों की नीति को बिलकुल बदल दिया । उसका विव्वास या कि योरोप में नवीन 
विचारों के फलस्वरूप धर्म और शासन का ह्वास हो रहा था और इस ह्वास से रूस की 
रक्षा स्वेच्छाचारी शासन कायम रख कर ही की जा सकती थी, क्योंकि उन विनाशकारी 
विचारों के भ्रम-जाल से स्वेच्छाचारी शासन द्वारा ही प्रजी की रक्षा की जा सकती थी । 
पश्चिमी योरोप के कानूनों, रिवाज्ों एवं संस्थाश्रों की स्थापना द्वारा रूस को सम्य 
बनाने का विचार छोड़ कर वह अपनी पुरातन राष्ट्रीय संस्थाश्रों का, विशेषकर ग्रीक 
चर्च का, प्रवल समर्थक बन गया क्योंकि वह समभता था कि रूस की वास्तविक उमन्नति 
पश्चिमी योरोप के देशों से भिन्‍न भ्पने ही ढज्ज से होनी चाहिये । 

अ्रतः रूसी राप्ट्रीयता के नाम में निकोलस ने उदारवाद की प्रगति को रोकने 
के लिये बड़े कठोर उपायों का प्रयोग किया । पदिचमी विचारों का रूस में प्रवेश रोकने 
के लिये सब प्रकार की कोशिशें की गई । विदेशियों का रूस में प्रवेश मना कर दिया 
गया भ्रौर समस्त रूसियों के लिये बिना सरकारी भ्रनुमति के किसी भी काम से बाहर 
जाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया । बाहर से देश में श्रानेवाली पुस्तकों के पुलिस 
या पादरियों द्वारा बड़े निरीक्षण की व्यवस्था की गई। जिन पुस्तकों में नवीन विचारों 
का ज़रा भी श्राभास मिलता शा वे जब्त कर ली जाती थीं। सरकारी कमंचारी बिता 
किसी संकोच के लोगों की डाक खोल कर देखते थे । समाचार-पत्रों, छापाखानों, नाटक- 
गृहों भ्रादि पर भी गुप्तचरों द्वारा कड़े निरीक्षण को व्यवस्था की गई ताकि उनके द्वारा 
नवीन विचारों का प्रचार न हो सके । विश्वविद्यालयों में भ्रध्यापकों की नियुक्तियों एवं 
पाख्यक्रमों के निर्धारण पर कड़ा नियन्त्रण लगाया गया ताकि किसी प्रकार भी उनके 
द्वारा भ्रवांछित विचारों की शिक्षा न दी जा सके । देशभर में राजविद्रोह का पता लगाने 
तथा दण्ड देने के लिये गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई जिसको बड़े जबरदस्त श्रधिकार 
दिये गये । कोई भी व्यक्ति पुलिध्त-विभाग के श्रध्यक्ष की इच्छानुसार गिर फ्तार किया जा 
सकता था, के द किया जा सकता था, निर्वासित किया जा सकता था या समाप्त कर 
दिया जा सकता था। विदेशी साहित्य के बहिष्कार'के साथ उसने रूसी साहित्य को 
प्रोत्साहन दिया ताकि लोगों का ध्यान राजनीति से हटे। इसी अभ्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय 
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उदारबाद के प्रभाव से जनता की रक्षा करने के लिये रूसी राष्ट्रीयता पर जोर दिया 
गया । सारांश में, उसने समस्त राष्ट्र पर एक सेना की तरह एक प्रकार के विचार और 
एक प्रकार की श्ादतें लादने का प्रयत्न किया ।* इस प्रकार तिकोलत ने कठोर पुलिस 
तथा नियन्त्रण के आधार पर एक ग्रत्यन्त दमनकारी शासन स्थापित किया। उदार- 
वादियों के साथ अत्यन्त कठोरता बरती गई। एक अश्रत्यन्त निर्दोष शब्द मुह से 
निकालने के लिये, यदि उसमें किसी गुप्तचर को उदारवाद की लशमात्र गन्व का भी 
सन्देह होता था, व्यक्ति निर्वासित कर साइव्रेरिया भेज दिय्रा जाता था । इस प्रकार 
बोस वर्षा में डेढ़ लाख व्यक्ति निर्वातित कर दिये गये और हज़ारों व्यक्ति रूप के 
कारागारों की अ्रकह्मय यातनाएँ भोगते रहे ४ 

राजनीतिक दमन के साथ-साथ निकोलस ने धामिक दम्तत का भी ग्राश्नव 
लिया । महानु पीटर के समय से रूस के चर्च पर झाप्तन का पूर्ण नियन्त्रण था और 
चर्च राज्य का ही एक श्रज्ञ बन गया था। जिप्त प्रकार निकोलस राजनीतिक स्वत- 
न्त्रता से घृणा करता था, उसी प्रकार धाभिक स्वतन्त्रता से भी उसे घृणा थी । उसका 
विश्वास था कि जिस प्रकार रूस की एकता के लिये स्वेच्छाचारी शासन आवश्यक था, 
उसी प्रकार रूसी चर्च की रक्षा, उसका प्राधान्य तथा उप्तके प्रस्तव्यों को श्रक्षु्ण 
बनाये रखना भी श्रावश्यक था। श्रतः उसने रोम केथोलिकों, प्रोटस्टेण्टों, यहुदियों 
श्रादि ग्रीक चर्च से भिन्न धर्मावलम्वियों को खूब सताया । 

पोलेण्ड का विद्रोह - निक्ोलस ने अपने विश्ञाल साम्राज्य को क्रान्तकारी 
प्रवृत्तियों से बचाने का भरसक अ्रयत्न किया था परल्तु उसे इस कार्य में पूर्णा सफलता 
नहीं मिली । हम ऊपर देख चुके हैं कि जव फ्रान्स में जुलाई १८३० में क्रान्ति हुई तो 
उससे प्रभावित ट्वोकर पोल॑ण्डवालों ने विद्रोह करके पब्राती राष्ट्रीय स्त्रतन्त्रता की 
घोषणा कर दी । निकोलस ने केवल विद्रोह का ही दमन नहों किया, उसने 
एलेक्जे ण्डर द्वारा प्रदत्त संत्रिधात भी छीन लिया श्रौर पोलैण्ड को श्रपने स।म्राज्य में 
शामिल कर लिया । 

परराष्ट्र-वीति- श्रपने वरराष्ट्र-सम्बन्धों में भी उसने एलेक्जं ण्डर से भिन्न 
नीति रखी । एलेक्ज ण्डर तो पूर्णतया मेटरनिख के प्रभाव में था श्रौर सदा उससे 
सहयोग करता रहा, यहाँ तक कि उसके कहने से उसने इच्छा होते हुए भी टर्की के 
विरुद्ध ग्रीक लोगों को सहायता देने से इन्कार कर दिया था। उसने द्वितीय केथरीन 
की श्राक़्ामक परराष्ट्र-नीति पर कार्य करना शुरू किया श्रौर टर्की के मामलों में स्वतन्त्र 
रीति से हरतक्षेप करना प्रारम्भ किया। हम ऊपर देख चुके हैं कि उसने ग्रीक 
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लोगों के स्वातन्त्रय-संग्राम में हस्तक्ष प किया और उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहा- 
यता दी । उसके बाद जब मित्र के पाशा मुहम्मदअली ने सुल्तान पर चढ़ाई की तो 
निकोलस ने सुल्तान की सहायता के लिये सेना भेजी और उन्कियार स्केलेसी की सन्धि 
के हारा काले सागर पर भ्पना प्राधान्य स्थापित कर कॉन्स्टेण्टीनो५ल में श्रपना प्रभाव 
सर्वोच्च कर लिया । इसके कुछ वर्ष बाद उतने मुहम्मदभ्नली के विरुद्ध इज लेण्ड से सह- 
योग किया भ्रौर १८४० में इज्भूलैण्ड, प्रशा तथा , श्रॉस्ट्रिण के साथ मिलकर मुहम्मद- 
पली को दब्रावे के लिये लन्‍्दन की चतुमुख सन्धि की जिसमें फ्रान्स को झामिल न 
करके उसे श्रपमानित किया । परन्तु इस बार निकोलस का दाव कच्चा रहा। १५८४१ 
में लन्दन में जो दुमरी सन्वि हुई उसके भ्रनुसार उसका टर्की पर वह प्राधान्य न रहा 
जो उन्कियार स्केलेसी की सन्धि के द्वारा उसने स्थापित कर लिया था ।* उस समय 
तक तो उसकी नीति, जैसा हम देख जुके हैं, टर्की के साम्राज्य को नप्ट करने की जगह 
उस पर भ्रपता प्रभाव स्थापित करने की थी; परन्तु जब पामर्टंन की कूटनीति के सामने 
उसकी कुछ न चली श्रौर उसकी योजना विफल होने लगी तो उसने यह नीति त्याग 
दी और रूस की परम्परागत नीति के अनुसार काम करने का निश्चय किया। कुछ 
वर्षों बाद टर्की के साम्राज्य में स्थित ईसाई तीर्थ-स्थानों के प्रश्न को लेकर उसने टर्की 
में श्रपने उद्दे इय की पूर्ति के लिये हस्तक्षेप किया, परन्तु जेसा हम श्रागे देखेंगे, उसे 
सफलता नहीं मिली । इस हस्तक्षेप के परिणामस्वछव, जो युद्ध (क्रोमिया का युद्ध) 
हुआ (१८५४-५६) उसमें रूस की पराजय हुई परन्तु निकोलस युद्ध की समाप्ति के 
पूर्व ही मर छक्रा था (१८५५५) । 
ब।ह्य राजनीति में उसके प्राधान्य को यह ठेस तो उसके जीवन-काल के प्रन्त 
में लगी । क्रीमिया के युद्ध के पहले तक योरोप की राजनीति में उसका प्रभाव श्रक्षुण्ण 
बना रहा | यह प्रभाव पूणातया प्रतिक्रियाबादी दिशा में था। वियना कांग्रेस ने जो 
व्यवस्था की थी उसमें रूस का पूरा-पुरा हाथ था और एलेक्ज़ञ प्डर तथा उसके बाद 
निकोलस प्रपने आपको उस व्यवस्था का संरक्षक समझते थे । १८३० को फ्रेंच क्रान्ति 
के बाद जब जमंनी में जगह-जगह क्रान्ति होने लगी तो उदारवाद के दमन के लिये 
निकोलस ने मेटरनिख तथा वतुर्थ फ्रेटरिक बिलियम से सहयोग किया प्रौर तीनों ने 
१८३३ में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के बिरुद्ध आ्रात्म-रक्षा के लिये एक तिदली ग्रुद 
बनाया । जब १८४६ में श्रास्ट्रिया के विरुद्ध हंगरी में क्रान्ति हुई तो उसने हंगरी- 
वालों के दवन में ऑरॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ फ्रान्सिस जोज़ के की सहायता की। श्रगने वर्ष 
जब जम॑नी में फ्रद्भुफो्ट पालमिण्ट ने एक प्रखिल-जर्मत राष्ट्रीय राज्य के लिये संविधान 
बनाया श्रौर सम्राट्‌ का पद प्रशा के शासक फ्रेंडरिक विलियम को अ्रपित किया तो 
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निकोलस ने अपनी प्रप्रसन्नता प्रकट करते हुए उत्ते चेतावनी दी । फ्रेडरिक विलियम 
ने जिन कारणों से साम्राज्य का मुकुट स्वीकार न किया उसमें एक कारण निकोलन 
की श्रप्रसन्न ता भी थी । 

इस प्रकार निकोलस का प्रमाव रूस के अन्दर तथा बाहर सब झोर घोर 
प्रतिक्रिया के पक्ष में रहा । हाँ, टर्की के विरुद्ध ग्रीगवालों को उसने जो सहाथता 
दी वह प्रतिक्रिया के पक्ष में नहीं थी किन्पु यद्यवि उसके हस्तक्षेप के फलश्वरकूप ग्रीस 
को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तवायि उस हस्तन्षेत्र का कारण स्वतस्वता के साथ उसका 
सहानुभूति नहीं, वरन्‌ उसका स्वार्थ था । टर्की के प्रति उसकी जो नीति रही उसका 
आधार स्वार्थ ही था । 

निकोलम वी मुत्यु के साथ, जैसा हम श्राग देखेंगे, रूत में प्रतिक्रिया में शिक्ि- 
लता श्राई और सुधार-कार्य श्रारम्भ हुम्ना | वास्तव में योरोप में प्र/तक्रिया के युग का 
भ्रगत निकोलस की मुत्यु तथा क्रीमियन युद्ध का ग्रस्त करनेवाली पर्स के सत्य के 
साथ होता है, मेटरनिख की मुत्यु के साथ नहीं | मेटरनिख को मृत्यु के बाद भी, जैसा 
हम ऊपर देख चुके हैं, शवाज नवर्ग के नेतुत्व में ऑस्ट्रिया प्रतिक्रिया का गढ़ बना रहा 
आग्रौर रूस, श्रास्टिया तथा प्रशा का जतिददली गुट प्रतिक्रिया का समर्थक बता रहा। 
क्रीम्ियन युद्ध में इस गुट में फूट पड़ी और उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया के युग का 

न्त हो सके । 
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वियना-कांग्रेत के बाद के युग के लक्षणों की चर्चा करते हुए हमने कहा था 
कि वह युग 'तेयारी का युग' था जिसमें जहाँ एक श्रोर फ्रेज्च क्रान्ति ने महाबु राज- 
नीतिक परिवतनों के लिये मार्ग तेयार कर दिया था, वहाँ दूसरी श्रोर भ्रौद्योगिक क्रान्ति 
ने उत्पादन एवं वितरण के तरीकों में उन्नति करके सामाजिक एवं शभ्राथिक क्षेत्रों में 
बड़े-बड़े महत्वपूर्ण परिवतंनों का सूत्रपात कर दिया था। पिछले भ्रथ्यायों में हमने 
'न्वाय्यता' (,0807309, तथा निरंक्रुश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयका तथा 
उदारबाद के संघर्ष का वर्णन पढ़ा है। हम देख चुके हैं कि इस युग में इन उदात्त 
भावनाश्रों को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करनेवाली शक्ति का प्रभाव रहा। इस 
भ्रभाव की पूर्ति श्रीद्योगिक क्रान्ति द्वारा हुई । अगले युग में हम इन भावनाभशों की 
सफलता का इतिहास पढ़ें गे। 

श्रौद्योगिक क्रास्ति -पश्रोद्योगिक क्रान्ति कोई प्राकस्मिक घटना नहीं थी; 
इसका धीरे-धीरे विक[स हुश्र। है जो अब भी जारी है। साधारणतया इससे उन यान्त्रिक 
झाविष्कारों से तात्ययं लिया जाता है जिनका उपयोग १७७० से १८३० तक इड्ू लेण्ड 
में श्रौद्योगिक उत्पादन की क्रिथाओ्रों में तथा यातायात के तरीक़ों में होने लगा था । 
परन्तु यह इस महान्‌ क्रान्ति का केबल एक रूप था | इस छूप में हम इसे यान्त्रिक 
क्रान्ति (१॥९०॥७॥९७] रि८४०!प्रधंणा) कह सकते हैं। इसी श्रत्रधि में इज़ूलैण्ड 
में कृषि के ढंगों तथा ग्राम्य संगठन में भी बड़ा भारी परिवतंन हो रहा था जिसके 
फलस्वरूप छं:टे-छोटे खेत शामिल करके बड़ी-बड़ी जायदादों में परिवर्तित किये जा 
रहे थे | यह क्रान्ति का दूसरा रूप था जिसे हम कृषि-सम्बन्धी क्रान्ति (शैथांक्षा 
7२८४०।७४०॥) कह सकते हैं| वास्तव में ग्रौद्योगिक क्रान्ति से हमें केवल इन 
श्राथिक क्रियाप्रों में होनेवले परिवर्तनों का ही श्राशय नहीं लेना चाहिये, वरन्‌ इन 
क्रियाश्रों में श्रागे चल कर इल्नलेण्ड में तथा भ्रन्य देशों में जो उन्नति हुई भौर उनके 
जो महान्‌ सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम हुए उन सबको इसमें शामिल करना 
चाहिये । इस व्यापक श्रथ॑ में औद्योगिक क्रान्ति श्रव भी जारी है।* इसका भारम्भ 
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जैसा हमने ग्रभी कहा है, अठारहवीं शताब्दी में इज्जलेण्ड में हुआ | १३३० से १८३० 
तक कुछ विशिष्ट वातों में क्रान्ति स्पप्ट रूप से दप्टिगोचर होने लगी । प्रगले चालीस 
वर्षों में (१८३० से १६७० तक) उसमें काफी प्रगति हुई परन्तु उसके विश्वव्यापी 
परिणाम १८७० के बाद प्रकट हुए ।* 

प्रौद्योगिक क्रान्ति का इंगलंण्ड में प्रारम्भ - श्रठारहवीं शताब्दी में योरोप में 
फ़ास्स प्रमुख देश था और फ्रेञड्च क्रान्ति के पहले तक उद्योग-धन्धों तथा व्याधार में 
वह इड्भल॑ण्ड से काफी ञ्रागे धा। उसकी जनसंख्या इज्जलेण्ड की जनसंख्या से तिगुनी 
थी । उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा तथ्रा जल-शक्ति का काफी भण्डार था 
श्रौर इस प्रकार कच्चे माल तथा उद्योगों में यान्त्रिक क्रान्ति के लिये श्रावश्यक चालक 
शक्ति की उपलब्धि की दृष्टि से वह इज्भलेण्ड से कहीं श्रधिक बढ़ा हुआ था, फिर भी 
श्रौद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ फ़ान्स में न होकर इज्धर्लण्ड में हुआ | यह झ्राश्चयंजनक 
बात है परन्तु इसके कई कारणा थे । 

फ्रान्स में जो वस्दुएं निर्यात के लिये बनाई जाती थीं उनमें प्रधिकतर बढ़िया 
बिलासिता की वस्तुएँ होती थीं जो व्यापारिक हृष्टि से मूल्यवान्‌ थीं परन्तु जो हाथ 
से बनाई जा सकती थीं श्रौर जिनके निर्माण में मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता 
था । यह बात इड्ू लैण्ड में नहीं थी | इसके श्रतिरिक्त इन्नलंण्ड में कई बातें ऐसी थीं जो 
मशीनों द्वारा उत्पादन करने में सहायक्र हुई । वहाँ माध्यमिक काल से चली प्ाने- 
वाली श्रद्ध/दास व्यवस्था तथा श्रेणी-व्यवस्था फ्रान्स की श्रपेक्षा बहुत पहने समाप्त 
हो चुकी थी भ्रौर इस कारण मजदूर श्र।ने खेतों को छोड़कर कारखानों में भरती 
होने में श्रधिक स्वतन्त्र थे । माल तेयार करनेवालो पर भी कोई विशेष नियन्त्रण नहीं 
थे; वे भ्रपनी इच्छानुमार मज़दूरों को नियुक्त कर सकते थे श्ौर श्रपती इच्छानुमार 
ही माल बना सकते थे। इसके श्रतिरिक्त इज्लेण्ड में सरकार भी बड़े पंम।ने पर उत्पादन 
करनेवालों की आ्थिक आ्रावश्यकताओ्रों की तरफ ध्यान देती थी। सरकार कुलीन- 
वर्गीय तो थी परन्तु व्यापार तथा कृब्रि की उन्नति की श्लोर उसका लक्ष्य था। उसने 
वेज्ञानिक कृषि के विकास की दृष्टि से कई कानून बनाये थे जिनके द्वारा छोटे-छोटे खेतों 
को शामिल करके बड़ी-बड़ी जायदादों का निर्माणा हो रहा था। इसके फलस्वरूप 
साधारण कृषक गाँवों से हट कर नगरों की श्रोर जाने लगे थे श्रोर कारखानों के लिये 
मज़दूर सुलम थे । उधर १७६३ से १८५१५ तक इज्जलंण्ड श्रौर पफ्रान्स के बीच जो 
लम्बा सामुद्रिक युद्ध चलता रहा उसका फल यह हुग्रा कि क्रान्स का योरोप से बाहर 
के प्रदेशों से जो व्यापार होता था बन्द हो गया, सामुद्रिक व्यापार पर इंगल॑ण्ड 
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का एकाधिकार हो गया श्रौर वह बड़े पमाने पर श्रौद्योगिक उत्पादन में संलग्न हो 
सका । नेपोलियन के कार्यकलाप ने इज्जुलेण्ड में श्रौद्योगिक क्रान्ति को प्रगति करने 
में सहायता दी और भ्रौद्योगिक क्रान्ति ने इ ज्वैल॑ण्ड को नेपोलियन को परास्त करने 
की सामथ्यं दी । इन सब्र बातों के साथ ही इज्लंण्ड में श्रौद्योगिक क्रान्ति को सम्भव 
बनाने के लिये श्रावश्यक पूजी भी विद्यमान थी | सोलहवीं शताब्दी से ही समुद्री 
लूटमार, दास-व्यापार, भ्रमेरिका श्रौर भारतवं के व्यापार तथा श्रन्य कई प्रकार से 
इंगलंण्ड में धन एक्त्रित हो रहा था जो श्रौद्योगिक उत्पादन में लगाया जा सकता 
था । यह वात नहीं थी कि ,फ्रान्स में धन एकत्रित नहीं हो रहा था; वास्तविक बात 
यह थी कि वहाँ धन का भ्रयोग उचित रीति से नहीं हो रहा था । उसका श्रधिकांश 
ऋणा तथा करों कै रूप में सरकार के हाथों में पहुँच जाता था श्रौर उसका प्रयोग 
प्रधिकतर श्रयुत्पादक कामों में तथा ,फू जूलखर्ची में होता था । ,फ्रान्स में बंड्भु-व्यवस्था 
भी श्रच्छी नहीं थी | इसके विपरीत इंगलेण्ड में पृजी का प्रयोग उत्पादक कामों में 
होता था, सरकारी कर फ्रान्स की श्रपेक्षा कम थे, सरकार सेना पर भी श्रधिक व्यय 
नहीं करती थी श्रौर बंच्ू-व्यवस्था भी श्रच्छी थी । श्रठारहवीं शताब्दी के श्रारम्भ तक 
लग्दन संसार के मुख्य ऋण देनेवाले केन्द्रों में स एक बन गया था ।* 
कृबि-सम्बन्धी क्रान्ति- इ6 निरन्तर बढ़ती हुई पूजी का प्रयोग इंगलंण्ड में 
सर्वश्रथम कृषि के क्षेत्र में हुआ | श्रठारहवीं शताब्दी के श्रारम्भ तक इज्जुलैण्ड कृषि- 
प्रधान देश था । कृषि के ढद्भ पुराने ही चले श्राते थे श्रौर उनमें उन्नति की श्रोर 
किसी का ध्यान नहीं गया था । परन्तु श्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध' में कुछ सुधारकों 
के प्रयत्न से नये वेज्ञानिक तरीकों का प्रार्विप्कार हुआ श्रोर धीरे-धीरे वे काम में 
श्राने लगे । इन सुधारकों में तोन-चार व्यक्ति उल्लेखनीय हैं । उनमें से सर्ंप्रथम वर्क॑- 
शायर का कुलीन कृपक जेथो टल (८फा० पा ) था जिसने वनस्पति जीवन 
की उपयुक्त श्रवस्थाश्रों का श्रध्ययन किया श्रीर भूमि जोतने तथा बीज बोने के नये 
ढल्ठों का श्राविष्कार क्रिया । नॉर्फाक के एक जमोंदार लॉर्ड टाउनशेण्ड (0शा- 
४८0) ने बारी-बारी से विभिन्‍न फसलों को बोकर शभ्रूमि की उव॑रा-शक्ति को 
निरन्तर फ़ायम रखने का सिद्धान्त निकाला | लिस्टरशायर के एक कृषक रॉबर्ट 
बेकवेल ( 33|:0%८]| ) ने पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय मालूम किये । इन 
आ्राविष्कारों के फलस्वरूप लोगों का ध्यान वैज्ञानिक कृषि की श्रोर श्राकृष्ट होने लगा 
श्रौर कई लेखक, जिनमें ग्रार्थर यंग ($7(॥८/ ४०ए७7४६) प्रमुख था, वैज्ञानिक कृषि 
के सिद्धान्तों के प्रचार में भाग लेने लगे । परन्तु इन नवीन ग्राविष्कारों से उस समय 
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तक कोई लाभ नहीं हो सकता था जब तक उनका बड़े पंमाने पर प्रयोग न हो। 
इंगलेण्ड की कृषक जनता पत्र भी पुराने ढंगों को पन्तन्द करती थी और सुधारों का 
विरोध करती थो । ऐसो दक्षा में यह आवश्यक था कि सरकार इस दछा में नेतृत्व 
करे । उन्नति की सम्भावना तथा प्रान्दोलव से प्रभावित होकर सरकार ने १७६३ में 
कृपको में खेती के तथे तरीकों का प्रचार करने के लिग्रे एक कृषि-विभाग खोला श्रौर 
इसके साथ ही नये तरीक़ों को काम में लाने के लिग्रे जो ग्रत्यन्त झ्रावश्यक सुधार था, 
प्र्धात्‌ बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों को एकत्र करना (जिसके बिना नग्ये तरीकों का 
प्रयोग प्रसम्भव था), उसे सम्भव बनाने के लिये अनेक कानून भी बनाये । ग्रठारहवी 
शताब्दी के श्रन्त तक इस प्रकार के हजारों क़ानून बन चुके थे । 

इन क़ानूनों के फलस्व॒हप कृषि में जो सुधार सम्भव हो सके उनसे इंगलंण्ड की 
कृषि की उपज में बहुत वृद्धि हुई परन्तु इस उन्नति का प्रभाव छोटे किसानों पर बहुत 
अनिष्टकारी हुआ । उन्हें अपनी भूमि सम्पन्न श्रादर्मियों को वेच देनी पड़ी श्रौर वे धीरे- 
धीरे भूमिहीन मजदूरों की श्र णी में पहुँच गये । इस प्रकार इस क्रान्ति के फलस्वरूप धीरे- 
धीरे समाज में एक महान्‌ परिवर्तन हो गया । बड़े-बड़े जुमीदार प्रपनी जमीदारी में खेत 
पर खेत जोड़ते चले जा रहे थे औ्रौर भूमि के छोटे-छोटे मालिक पिटते चले जा रहे थे । 
फलत.: इंगलंण्ड का ग्राम्य समाज ग्रव पहले जेसा नहीं रहा । जहाँ पहले समाज में कोई 
विशिष्ट वर्ग नहीं था वहाँ अब एक और तो भूमिहोन मजदूरों का वर्ग बनता जा रहा 
था तथा दूसरी श्रोर बड़े-बड़े ज़मींदारों का छोटा-सा वर्ग तथा साथ ही पू जीर्पाति 
कृषकों का एक वर्ग तैयार हो गया था श्रौर दोनों के बीच की खाई ध॑ रि-चीरे चोड़ो 
होती जा रही थी । श्रभी तक तो जमींदार लोग ग्राम्प समाज के स्वभाविक नेता 
समभे जाते थे और उनका राजनीतिक प्राघान्य भी साधारण जनता स्त्रीकार करती 
थी परन्तु भ्रव वह बात नहीं रही । वर्ग-भेद धोरे-धीरे बढ़ता गया श्रौर भूमिपतियों के 
राजनीतिक प्राधान्य के श्रौचित्य पर शद्धू[ की जाने लगी। छोट-छोट किसान बरोज- 
गार हो गये श्रीर आजीविका की तलाश में गाँव छोड़-छोड़ कर नगरों की श्रोर जाने 
लगे जहां यान्त्रिक क्वान्ति के फलस्वरूप नये-नये कारखाने बन रहे थे जिनमें भ्रपना 
श्रम बेचकर वे श्रयनी आजीविका कम। सकते थे । 

यान्त्रिक क्रान्ति - इन्हीं दिनों उद्योग-घन्धों के कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ा परि- 
वतंन हो रहा था। वस्तुप्रों के उत्पादन में नवीन यन्त्र काम में आने लगे थे | यह 
परिवतंन विशेष कर कपड़े के व्यवसाय में हो रहा था जिसमें कताई तथा बुनाई दोनों 
क्रियाप्रों में नये-तये भ्राविष्कार हो रहे थे । इप दिशा में सवसे पहला झ्राविष्कार १७३२ 
में जॉन के (]ण०॥7 (899५) ने एक “डड़ती ढरकी' (५708 5॥0((]८) बना 
कर किया जिसकी सहायता से जुलाहा दुगुनी गति से कपड़ा बुन सकता था। इस 
प्राविष्कार से कते हुए सूत की माँग बढ़ी । इस माँग को पूरा करने की श्रावश्यकता 


३०४ प्राधुनिक योंरोप 
ने नये-नये बुनाई के श्राविष्कारों को जन्म देकर यान्त्रिक क्रान्ति का श्रीगरोंश किया | 
श्रव तक सूत चरखे या तकली से काता जाता था जिससे एक मनुष्य एक समय में एक 
ही धागा कात सकता था, परन्तु १७६४ में ब्लेकबन के एक लुहार जेम्स हारग्रीब्ज़ 
(भार [पर 87८०५८७) ने एक ऐसा चरखा (ऊ]ज्रग्रांग्रढ थं०%7०) बनाया 
जिसमें एक पहिये के घुमाने से श्राठ तकुए घूम सकते थे और इस प्रकार एक साथ ही 
प्राठ धागे काते जा सकते थे। १७६६ में बोल्टन के एक नाई रिचार्ड श्राकराइट 
(रटाशात 87:50) ने एक ऐसे चरखे का श्राविष्कार किया जो पानी की 
शक्ति से चलता था श्रौर जिसमें बेलनों के घूमने से सूत कतता था। यह चमत्कारी 
आविष्कार करके श्राकराइट ने इंगलंण्ड के महान्‌ सूती व्यवसाय की नींव डाली श्रौर 
कारखाना-व्यवस्था को जन्म दिया ।* इसके दस वर्षों बाद १७७६ में वोल्टन के एक 
सृत कातनेबाले सेम्युएल क्रॉम्पटन (547५८) (7०्0(07) ने एक नया चरखा 
(१७/८) बनाया जिसमें इन दोनों झ्राविष्कारों के लाभ उपस्थित थे श्र जिसमें उन 
दोनों की श्रपेक्षा श्रघिक तेजी से श्रौर अधिक मजबूत धागा काता जा सकता था । 

कपड़े का व्यवसाथ--इन श्राविष्कारों के परिणामस्वरूप धागा काफी मात्रा 
में भौर श्रच्छा कतने लगा तथा जुलाहों को धागे की कोई कमी नहीं रही। परन्तु कताई 
में उन्नति होने के साथ ही बुनाई के क्षेत्र में भी उन्नति अनिवायं हो गई | इस ओर 
ध्यान देनेवाले लोग भी थे। १७३५ में एडमण्ड कार्टराइट (0॥राणातव (कवा- 
80) ने जलशक्ति से चलनेवाला एक करघा (?05८१००गा) बनाया। 
प्रनुमान किया जाता था कि कार्टराइट के बनाये हुए तीन करघं, जिनकी देख-रेख 
क्रेवल एक लड़का कर सकता था, हाथ से काम करनेवाले चार कुशल जुलाहों का 
काम कर सकते थे । इन सब श्र।विष्कारों के कारण इंगर्लण्ड में कपड़े के व्यवसाय ने 
बड़ी अइचयंजनक उन्नति को श्रौर लंकाशायर कपड़े के व्यवक्षाय का एक महान्‌ केन्द्र 
बन गया । इगलेण्ड में रुई पंदा नहीं होती श्रौर बाहर से मंगवानी पड़ती है। यह 
उन्नति कितनी श्राग्चयंजनक थी, यह इस बात से श्रच्छो तरह प्रकट हो जायगा कि 
जहाँ १७८५ में लगभग ४० हजार श्रादमी सूत के व्यवसाय में लगे हुये थे वहाँ १८३९१ 
तक्र यह संध्या बढ़ कर ञ्राठ लाख से ऊपर हो गई थी। इसी प्रकार जहाँ १७५० में 
तीस लाख पींड रुई इंगलेण्ड में बाहर से आई थो, वहाँ १८१५ में एक करोड़ पौण्ड 
रुई श्राई थी | 

लोहे कर व्यवप्ताय-- सूत के व्यवसाय की उन्नति के साथ लोहे के व्यवसाय ने 
भी उन्नति की । अत्र तक कच्चा लोहा गलाने श्रौर साफ करने में लकड़ी का कोयला 
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काम भ्रे ता था, परन्तु धीरे-धीरे जंगलों के कट जाने से लकड़ी के कोयले की कमी 
हो गई श्रोर लोहे के कारवार को चलाने के लिये कोयला बाहर स्पेन तथा स्वीडन से 
मेंगाने की श्रावश्यकता पड़ने लगी । किन्तु इसका भी उपाय निकल आया | १७५४० के 
लगभग पत्थर का कोयला प्रकाश में श्राया; १७६० में सवंप्रथम स्क्रॉटलेण्ड में पत्थर के 
कोयले से लोहा गलाने को नई भट्टी सफलतापूर्वक काम में झाने लगी और इन नई 
भट्टियों का प्रचार बढ़ने लगा ।* इंगलंण्ड में पत्थर के कोयले की खानें प्रचुर मात्रा में 
होने के कारण श्रव लोहे के कारवार की खूब उन्नति होने लगी श्रौर लोहे का उत्पादन 
सस्ता हो गया | इंगलेण्ड में सबसे पहला लोहे का पुल सेवर्न नदी पर १७७६ में बना। 
इस प्रकार पत्थर के कोयले का, जो तब तक घरेलू कामों में ही काम श्राया करता था, 
महत्व बढ़ा श्रौर वह शीघ्र ही नई औद्योगिक व्यवस्था का श्राधार-स्तम्भ बन गया । 
इस प्रकार कोयले श्रौर लोहे के युग का श्रारम्भ हुआ जिससे श्रागे चलकर मानव-जीवन 
में कल्पनातीत परिवतंन हुए । 

भाप को शक्ति का आविष्कार - नये-नये यन्त्र बनते चले जा रहे थे, परन्पु 
उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये यह आवश्यक था कि शक्ति के नये स्रोत मिलें । 
तब तक बहुत प्राचीन काल से लोग पवन-शक्ति तथा जल-शक्ति का प्रयोग करते धा 
रहे थे परन्तु उनका उपयोग जहाँ चाहें श्रोर जब चाहें नहीं हो सकता था । किन्तु शीघ्र 
ही इस भ्रभाव की शी पूति हो गई। भाष की शक्ति का श्राविष्कार हुआ श्रोर पत्थर के 
कोयले से उत्पन्न तेज श्राग तथा जल के संयोग से उत्पन्न भाप की शक्ति से यन्त्रों के 
चालन की विधि का ज्ञान हुआ । यों तो भाप की शक्ति से चलनेवाले एज्लिनों का खानों 


से पानी उलीचने के लिये सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त तथा श्रठारह॒वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में सेवॉरी तथा न्यूकोमेन नामक व्यक्तियों ने श्राविष्कार कर लिया था, परन्तु ये एज्जिन 


बड़े भारी-भरकम, मेंहगे श्रौर खर्चीले होते थे ।| १७६४ में ग्लासगो के जेम्स वॉट ने इस 
एड्जिन में सुधार किया श्रौर उसमें ऐसे परिवतंन कर दिये कि वह कई प्रकार के कार्यों 
में ध्राने लगा । इस प्रकार मानव सम्यता पर जबरदस्त प्रभाव डालनेवाली एक नई 
शक्ति का जन्म हुप्रा । वह कई दिशाश्रों में काम करने लगी; उसकी सहायता से बड़ी- 
बड़ी मशीनें चलने लगीं श्रोर कारखानो की उन्नति होने लगी । 

पघातायात--इस नई शक्ति का उपयोग, कारखानों के श्रतिरिक्त, यातायात के 
साधनों में भी होने लगा। जहाज़ों में, जो तब तक चप्पुश्नों तथा पालों के द्वारा 
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३०६ भ्रधुनिक योरौपे 
चलाये जाते थे, अब भाप के एज्ञिमों का ब्रयोग होने लगा श्रौर सबसे पहला भाष की 
शक्ति से चलनेवाला अंग्रेजी जहाज (कॉमेट) १८११ में समुद्र पर प्रकट हुआ ॥ इसके 
दो वर्ष वाद १८१४ में जॉ्ण स्टीयेन्सन ने सबसे पहला ऐसा एज्िन बनाया जो भाप 
की शक्ति से लोहे की पटरियों फ्र स्वयं चल सकता था भौर स्राथ ही लदी हुई गाड़ियों 
को खींच सकता था । इस आ्राविष्कार के फलस्वरूप रेलों का निर्माण सम्भव हो सका 
और नुछ ही ब्ों में योरोप में सबंत्र रेलें बनने लगीं तथा समुद्र-यात्राओं में भाप की 
क्षक्ति का प्रयोग करनेचालै द्रुतगामी जहाज़ काम में श्र।मे लगे। उन्हीं दिनों छपाई के 
क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिबतंन हो रहे थे। १५०० में सम्पूर्ण लोहे से बनी हुई 
छापने की मशीदत्व बनी श्रौर १८११ में भाष की शक्ति का प्रयोग करनेवाली छापने की 
मशीन का निर्माण हुआ जिसके द्वारा छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा । 
इस प्रकार इंगर्ल्ड में श्रौद्योगिक क्रान्ति का श्रारम्भ हुआ श्रौर १५३० तक 
उसका प्रारम्भिक रूप समाप्त हुझ्ना । इसक्रे फलस्वरूप कपड़े, लोहे तथा कोयले के व्यब- 
साथों में महान्‌ परिबतंन हुए | हाथ के श्रीज़ारों की जगह मशीनों ने ले ली, भाप एक 
महत्वपूर्ण चालक-शक्ति बन गई श्रौर उसकी शक्ति से चलनेवाली रेलों तथा जहाज़ों ने 
यातायात के क्षेत्र में श्रौर भाप की शक्ति से चलनेवाले छापाखानों ने ज्ञान-विज्ञान कै क्षेत्र 
में युगान्तरकारी परिवर्तन का सूत्रपात्त कर दिया । 
क्रान्ति की प्रगति-- भ्रपने चालीस वर्षों में क्रान्ति ने श्राश्वयंजनक उन्नति 
की । जिन व्यवसायों और क्षेत्रों में उसका प्रारम्भ हुग्ना था उनमें श्रौर भी बड़े-बड़े 
भ्राविपष्कार तथा परिघर्तन हुए श्रौर श्राश्वयंजनक उन्नति हुई। भ्रन्य व्यवसायों पर 
भी उसका प्रभाव पड़ा और उत्पादन में श्रभूतपूर्ब उन्नति हुई । इस युग में योरोप में 
तथा श्रमेरिका में भी नवीन आ्राविष्कारों का प्रचार भ्ौर प्रसार हुश्रा। भ्रन्य नये-नये 
श्राविष्कार हुए श्रौर नये-नये व्यवसायों का जन्म हुआ । 
क्रान्ति और विज्ञान-पिछले युग में जो श्राविष्कार हुए थे उनका प्रयोग 
श्रौद्योगिक प्रतिक्रियात्रों तक ही सीमित था और डनमें विज्ञन का कोई विशेष प्रयोग 
नहीं हुआ था | तव लक गणित, भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, भूगोल, शरीर- 
विज्ञान, प्रारि-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञाम श्रादि ज्ञान-विज्ञान के भनेक क्षेत्रों में काफ़ी काम 
हुआ था और विज्ञान की खोजों के श्राधार पर अनेक दाशंनिक, श्रर्थशास्त्री तथा लेखक 
समाण, राजनीति तथा धरम की कड़ी श्रालोचना कर रहे थे, जिनकी चर्चा हम ऊपर 
.#ञच क्षान्ति के कारणों के सम्बन्ध में कर छुके हैं। फिर भी विज्ञान व्यावहारिक 
संत्तार से श्रलग ही रहा श्राया था । किन्तु श्र श्रौद्योगिक क्षेत्रों में महान्‌ परिवर्तन 
हो रहे थे, उनमें वैज्ञानिक भ्रन्वेषणों का प्रयोग होने लगा श्रौर भौतिक विज्ञान, रसायन- 
विज्ञान तथा प्राणि-विज्ञान उद्योग-घन्धों के सहायक बन गये । उन्होंने उपलब्ध शक्तियों 
में उन्नति करके, भूमि से नई-नई वस्तुएँ निकाल कर और नई-नई कृत्रिम वस्सुएँ बना 
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कर श्रौद्योगिक क्रान्ति को आगे बढ़ाने में वड़ा योग दिया । तब तक लोगों को भूमि में 
निहित विशाल खनिज-सम्पत्ति का बहुत कम ज्ञान था परन्तु श्रव विज्ञान की सहायता से 
ताँवा, सीसा, पारा, निकल, मेज्गजनीज, एल्यूमिनियम श्रादि धातुएं निकाली जाने लगीं, 
पेट्रोलियम का पता लगा और खेती में श्रानेवाली फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटाश 
भादि वस्तुएं प्राप्त हुई । विजली का भी आ्ाविष्कार हुआ । इन सब्र तथा श्रन्य असंख्य 
श्राविष्कारों के फलस्वरूप केवल विभिन्न उद्योग-धन्धों तथा यातायात के क्षेत्रों में ही 
नहीं, श्रपितु जीवन के सभी क्षात्रों में अभूतपूर्व परिवर्तत हुए । जीवन को स्वस्थ, सरल, 
श्राकषंक एवं सुखी बनाने के साथन प्रस्तुत हुए, यातायात के साधनों में उन्‍तति हो 
जाने से यात्रा सरल हो गई झौर संसार के विभिन्‍न भाग परस्पर निकट श्राने में समर्थ 
हुए । यह सब प्रोौद्योगिक क्रान्ति तथा उसके साथ विज्ञान के सहयोग का वरदान है। 
किन्तु जहाँ विज्ञान ने मानव समाज के लिये उपयोगी व्यवसायों की सहायता करके 
उसकी इतनी सेवा की है, वहां युद्ध-सम्वन्धी उद्योगों के साथ सहयोग करके उसने बिनाश- 
कारी भ्रस्त्रशस्त्रो का निर्माण करके मानवता के विनाश की भी तेयारी कर दी है। 

योरोप में क्रान्ति का प्रसार--इंगलेण्ड से क्रान्ति योरोप के अ्रन्य देशों में 
पहुँची परन्तु यह नेपोलियन के पतन के बाद ही सम्भव हो सका जबकि इंगलेण्ड का 
व्यापार योरोपीय देशों से फिर होने लगा । आरम्भ में इंगलेण्ड की सरक्रार मशीनों 
को श्रपने देश से बाहर नहीं जाने देती थी, इस कारण लोग मशीनों को चोरी से 
लाते थे श्रौर उन्हें चलाने के लिये वहीं से चतुर शिल्पियों को भी लाना पड़ता था । 
परन्तु १५२४ में प्रंग्रेज सरकार ने यह प्रतित्रन्ध हटा दिया। पश्चिमी योरोप में नई 
मशीने बड़ी संख्या में पहुँचने लगीं श्रौर योरोप में श्रीद्योगिक क्रान्ति का श्रारम्भ हुप्रा । 
श्रारम्भ में वेल्जियम, उत्तरी फ्रान्स, श्रलसास तथा राइन प्रदेश में ही नई मशीनों 
श्रौर नई प्रक्रियाश्रों का प्रयोग हुआ श्रौर पूर्व की श्रोर उनकी प्रगति बहुत धीरे-धीरे 
हुई । १८७० के पूर्व केवल इंगलंण्ड, बेल्जियम, ,फ्रान्स श्रीर जर्मनी को छोड़ समस्त 
योरोप कृषि प्रधान ही बना हुश्रा था । इन देशों के बाहर बड़े-बड़े कारखाने बहुत थोड़ी 
जगह थे । हॉलैण्ड, स्वीडन तथा स्पेन में किसी-किसी जगह कारखाने हृष्टिगोचर होते 
थे | हूसी पोलंण्ड में, विशेषकर वारसा के निकट, उनकी संख्या कुछ विशेष थी । 
प्राग तथा वियना में भी कुछ कारखाने थे । काउण्ट काबूर ने १५४० में पायडमॉण्ट में 
कुछ भाष की शक्ति से चलनेवाले एज्िन मेंगवाये थे ।* इस प्रकार श्रधिकांश योरोप 
में १८७७ तक श्रौद्यो गिक क्रान्ति का प्रभाव नहीं हुआ था, परन्तु जहाँ-जहाँ उसका प्रभाव 
पहुँच चुका था वहाँ उसके सभी श्रावश्यक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे थे। हमें 
भ्रव इन परिणामों को श्रोर ध्यान देना चाहिये । 
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श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणाम-यान्त्रिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति हुई श्र्थात्‌ यान्त्रिक श्राविष्कारों के कारण आ्रौद्योगिक उत्पादन के 
तरीक़ों में जो महान्‌ परिवर्तन हुए उनके योरोपीय समाज के ग्राथिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक जीवन में बड़े महत्वपूर्ण परिणाम हुए । 
घरेलू व्यवसायों का श्रन्‍्त- श्रौद्योगिक क्रान्ति का सर्वप्रथम प्रभाव तो 
घरेलू व्यवसायों के विनाश में प्रकट हुआ । इस क्रान्ति के पहले सभी व्यवसाय घरेलू 
थे। प्रत्येक कारीगर श्रपने घर पर श्रपने बाल-बच्चों के साथ श्रपनी पूंजी से, श्रपने 
ही भ्रौजारों से तथा श्रपनी इच्छानुसार काम करता था श्रीर जो चाहता था बनाता 
था; उसकी बिक्री से जो लाभ होता था वह भी उसी के पास रहता था । इस प्रकार 
वह स्वतन्त्र था श्रौर यद्यपि वह धनी नहीं था तो भी उसका जीवन बड़ा सरल प्रौर 
इपन्तिमय था । परन्तु जब नये कारखाने खुलने लगे ग्लर उनमें बड़ी मात्रा में तथा 
सस्ता माल बनने लगा तो ये स्वतन्त्र कारीगर उनका मुक़ाबला न कर सके । उन्हें 
धीरे-धीरे श्रपना व्यवसाय बन्द करना पड़ा और अपनी श्राजीविका कमाने के लिये 
उन्हीं कारखानों में मजदूरी पर काम स्वीकार करना पड़ा । इस प्रकार घरेलू व्यवसाय 
श्रौर उसके साथ ही स्वतन्त्र कारीगर का श्रन्त हो गया | घरेलू व्यवत्तायों का स्थान 
कारखानों ने ले लिया श्रौर स्व॒तन्त्र कारीगर वेतनभोगी मजुदूर बन गया। उसके 
पतन की यही सीमा नहीं थी; कारख।नों की व्यवस्था में शामिल होकर वह मनुष्यत्व 
को खोकर स्वयं मशीन बन गया । श्रत्र उसे सोचने-समभने प्रथवा श्रपनी कलात्मक 
प्रतिभा दिखाने भ्रौर इस प्रकार श्रपने कार्य में गौरव अश्रनुभव करने का कोई श्रवसर 
नहीं रहा । पहिले तो श्राथिक उत्पादन की सभी प्रक्रियाएँ वह स्वयं किया करता था 
झौर भपनी कृति में श्रपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर गौरव का अप्रनुभव करता 
था, परन्तु बड़े-बड़े कारखानों में उत्पत्ति की सभी प्रक्रियाएँ श्रलग-प्रलग मशीनों 
हारा होती हैं श्रौर मजदूर का कम केवल यही देखना रह जाता है कि मशीन ठीक 
तरह से काम कर रही है या नहीं । 
ओऔद्योगिक नगरों का विकास झ्रौर जनसंख्या का €थानान्तरणा - श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के पूर्व बड़े-बड़े नगरों की संख्या बहुत कम थी श्रौर प्रधिकतर जनता गाँवों 
में रहती थी | कारीगर भी, जेसा हम देख चुके हैं, श्रपने गाँवों या नगरों में प्रपना 
काम घर पर ही करते थे । परन्तु जब द्ाक्ति से चलनेवाले कारखानों का निर्माण 
होने लगा तो यह ग्रावश्यक हो गया कि कारखाने शक्ति के स्रोतों के पास हों । जब 
कोयले की शक्ति का प्रयोग होने लगा तो कोयले की खानों के पास ही कारखानों 
का निर्माण होने लगा श्रौर जो प्रदेश श्रभी तक उजाड़ थे वे कारखानों के शोर से 
गूजने लगे । कारखानों में काम करने के लिये गाँवों से बेरोजगार लोग प्रा-प्राकर 
कारखानों के पास हो बसने लगे । इस प्रकार वह धीरे-धीरे बड़े-बड़े नगर बसने लगे 
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औझौर गाँव उजड़ने लगे | यह स्थिति सर्वप्रथम इज्भ लेण्ड में उत्पन्न हुई। क्रान्ति के पहले 
इज़ू लैण्ड के दक्षिणा-पूर्वी भाग में ग्रावादी अधिक थी श्रौर उत्तर-पश्चिमी भाग बहुत 
कम बसा हुआझा था, परन्तु कारखानों के निर्माण के साथ उत्तर-पदिचमी भाग की 
झ्राबादी बढ़ने लगी श्रौर दक्षिणा-पूर्वी कृपि-प्रधात भाग की जनसंख्या घटने लगी। 
अठारहवीं शताव्दी के मध्य तक मानचेस्टर की जनसंख्या ४५,००० के लगभग थी 
परन्तु १८४० तक उसकी जनसंख्या बढ़कर ३,००,००० तक पहुँच गई थी। जब 
क्रान्ति का योरोप के ग्रन्य देशों में प्रसार हुआ तो वहाँ भी यही हाल होने लगा । 

मजदूरों की दुदशा--कारखानों के व्रिकास के साथ देश की जनसंख्या का 
नया विवरण ही नहीं हुप्ला, सामाजिक अवस्था पर भी उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। 
कारखानों में काम करने के लिये गाँवों से हजारों की संख्या में मजदूर लोग पहैच गये 
थे परन्तु इनके रहने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी । यह श्रावश्यक था कि मजदूर 
कारखानों के पास ही रहें और इसलिये कारखानों के मालिकों ने उनके लिये कुछ 
मकान बनवा दिये । परन्तु मकान बनवाने में मालिकों ने मजदूरों की सुविधा का कोई 
ध्यान नहीं रखा, छोटे-छोटे तंग मकानों में जिनमें हवा, प्रकाश तथा पानी की कोई 
व्यवस्था नहीं थी, मजदूर का सारा परिवार रहता था। पड़ौस गन्दा था भौर 
सफाई की श्रोर कोई लक्ष्य नहीं था । कारखाने भी गन्दे श्रौर स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कर थे । काम के घण्टे नियत नहीं थे श्रौर मालिक मजदूरों से श्रधिक से श्रधिक काम 
लेते थे; उन्हें दिन में १६-३६ घप्टे काम करना पड़ता था | मक्षीनों की देख-भाल के 
लिये किसी विशेष दक्षता की झ्रावश्यकता न होने से उनमें स्त्रियाँ श्रौर कम उम्र के 
बच्चे भी काम कर सकते थे श्रौर कारखानों के मालिक बहुत बड़ी संझ्परा में उनको 
नियुक्त करते थे । मजदूरों को वेतन बहुत कम मिलता था, स्त्रियों तथा बच्चों को तो 
भ्रोर भी कम । बहुत से लोग प्रायः बेकार भी रहते थे। उनका हाल पूछनेवाला 
कोई न था कारखानों के मालिकों को तो केवल श्रधिक से श्रधिक रुपया कमाने की 
चिन्ता थी- मजदूरों के दु.ख-सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं था; कनुत का संरक्षण 
भी उन्हें प्राप्त नहीं था । इस प्रकार गाँव के स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र वायुमण्डल में सुखी 
प्रिधारिक जीवन बितानेवाले कृपक या वारीगर को श्रव छोटे, तंग, गन्दे मकानों में 
प्रौर कारखानों के गन्दे व दूषित वायुमण्डल में पशु के तुल्य जीवन बिताना पड़ता था । 
उसका परिवारिक जीवन नष्ट हो चुका था । 

नय्या वर्ग-भेद-- इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति का सामाजिक जीवन पर बड़ा 
भ्रनिष्टकारी प्रभाव पड़ा । सामाजिक संगठन पर भी उसने प्रभाव डाला और समाज 
में नया वर्ग-मेद उत्पन्न हो गया। मध्यकाल में समाज तीन श्र णियों--सामन्त, पादरी 
तथा सवंसाधारण जनता - में विभक्त था | सर्वत्ाधारण जनता में व्यापारी, कृषक, 
कारीगर श्रादि सब शामिल थे । परन्तु भ्रब वह बात नहीं रही। प्रव सामन्‍्तों का 
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महत्व घट गया श्रौर उनका स्थान कारस्नानों के मालिकों (पृ जीपतियों) ने ले लिया । 
बहुत से सामन्‍्त भी श्रब पू जीपति हो गये थे । धर्म का महत्व कम हो जाने से पादरियों 
का भी महत्व कम हो चला था। सर्वंसाघारण जनता में श्रधिकांश कृषक और कारीगर 
वेतनभोगी मजदूर वन गये थे । कहने को तो वे स्वतन्त्र थे परन्तु वास्तव में वे पृ"जी- 
पतियों की दया पर पूर्णतया प्राश्नित थे श्रौर उनकी दशा ,गुलामों से किसी भी तरह 
श्रच्छी नहीं थी । पू जीपतियों भौर मजदूरों के हित परस्पर विरोधी थे श्रौर इस प्रकार 
समाज में एक नया वर्ग-मेद--धजीपतियों श्रीर मजदूरों का- उत्पन्न हो गया था। 
इसके साथ ही नई परिस्थिति एक नये वर्ग--मध्यम 4७288 भी सृप्टि कर रही थी। 
पू/जीपतियों को अ्रपने श्रनेक कार्यों के लिये वैज्ञानिकों, वुशल शिक्षित शिल्पियों, 
प्रबन्धकों, हिसाव रखनेवालों, प्रचारकों, वकीलों श्रादि की श्रावश्यकता थी। उनके 
बिना उनका काम नहीं चल सकता था । इसके साथ ही बढ़ते हुए व्यापार को संभालने 
के लिये व्यापारियों, महाजनों श्रादि का महत्व भी बढ़ा । इस प्रकार श्रौद्योगिक क्रान्ति 
ने शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया श्रौर समाज में नये तीन वर्ग - पू जोपति, शिक्षित 
मध्यम वर्ग तथा मजदूर--वन गये, जिनमें पू'जीपति वर्ग सबसे श्रधिक प्रभावशाली 
था । उसके पास सम्पत्ति थी, सम्पत्ति की शक्ति थी श्रोर सरकार का समर्थन प्राप्त 
था । मध्यम वर्ग उतना प्रभावशाली तो नहीं था परन्तु उसके पास शिक्षा एवं ज्ञान 
का भ्रपरिमित बल था जिसके श्राधार पर उसका प्रभाव बढ़ना और निकट भविष्य में 
समाज का नेतृत्व उसके हाथों में पहुँचना श्रनिवायं था। मजदूरों की दशा श्रत्यन्त 
बुरी थी। उनके पास श्रपने श्रम के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं था .जिसे बेचकर वे किसी 
प्रकार रूखा-सूखा खाकर भ्रपना पेट पालते थे । जो संरक्षण भ्रौर सुरक्षा पुरानी सामा- 
जिक व्यवस्था में उन्हें प्राप्त थी उससे वे वंचित हो चुके थे । भ्रब वे श्रपने स्थान से 
उखड़े हुए, निराधार, भ्रसंगठित भीड़ मात्र रह गये ये । 

पूंजीवाद का विकास--यह सब पू'जीवाद के विकास का परिशाम था| 
पूंजीवाद से भ्राशय उस श्राथिक व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन तथा विनिमय के मुख्य 
साधनों का स्वाम्य और नियन्त्रण समाज के थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो । 
इसका धीरे-धीरे विकास हुआ है । इसका श्रारम्भिक रूप व्यापारिक पू'जीवाद 
(एग्गप्रट्ाटंं4। (:2ज्रोध5॥7) कहा जाता है। बाद में उसने भ्रौद्योगिक पूजीः 
बाद (7005074] (:0(9]87 ) श्रौर श्रन्त में राजस्व-पूजीवाद ([पि)&06 
(:2]07(9]57॥7) का रूप घारण किया । 

व्यापारिक पूंजीवाद ( (४0ग्राग्रटाटांब) (099 087॥ )--व्यापारिक 
ध्ृजीवाद का विकास ओ्रौद्योगिक क्रान्ति से बहुत पहले हो चुका था । पू"जी का वास्त- 
विक श्रर्थ बचत है । इस साधारण भ्रथं में प्रत्येक व्यक्ति, जो श्रपनी कमाई में से कुछ 
बचा. लेता है, भ्रपनी बचत के अनुप्तार किसी न किसी प्रंश में पूजीपति होता है; # 
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परन्तु जब हम ग्राथिक व्यवस्था के रूप में पू जीवाद की चर्चा करते है सो उसका अर्य॑ 
इससे भिन्‍न होता है | पू जीवाद का इस अं भें उस समव जन्म होता है जबकि एक 
व्यक्ति या कई व्यक्ति शामिल होकर झ्रवती पूंजी का उपयोग लाभ की दृष्टि से किसी 
व्यापार या व्यवसाय में करें। मध्य-काल के उत्तराद में धर्म-युद्धों के कारण तथा 
दिग्दशंक यन्त्र के आविष्कार के फलस्वशप दूर-दूर की समुद्र-यात्राएं सुमम होने के 
कारसस व्यापार बहुत बढने लगा था श्रौर कई साहसिक व्यापारी इससे लाभ उखते थे । 
झ्रधिक लाभ के लिये श्रधिक पूंजी की आवध्यक ता होने के कारण कुछ व्यापारी शामिल 
होकर कम्पनियाँ बनाने लगे जो पहले अस्थायी होती थीं श्रौर वाद में स्थायी होने लगीं 
तथा घीरे-घीरे सम्मिलित प्जीवाली कम्पनियों का रूप धारण करने लगीं। इग्लिश 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसी प्रकार की कम्षनी थी । पहले ये लोग स्वतन्त्र कारीगरों से 
माल ख़रीदा करते थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्हें यह ग्रधिक लाभदायक मालुम होने लगा 
कि कारीगरों को कच्चा माल दिया जाय और उनसे इच्छानुसार माल बनवाया जाय । 
कारीगर अपने घरों में ही काम करते थे, औजार भी उनके अपने ही थे, परन्तु अ्रतर 
पू"जी उनकी नहीं होती थी भ्रौर वे माल भी पूजीवति की इच्छानुप्तार बनाते थे । 
उन्हें केवल मजदूरी मिलती थी | इस प्रकार व्यवसाय का हूप धीरे-धीरे बदलने लगा 
था । कहने को तो वह अ्रभी गृह-व्यवसाय था परन्तु उसमें कारख।ना-व्यवस्था (हवट- 
(०५ $98(८॥)) के मुख्य लक्षण भ्रा गये थे; पू'जीपति बड़े पेमाने पर श्रपनी शोर 
से इच्छित वस्तुए' वनवाता था, कारीगर मजदूरी पर काम करता था भौर लाभ 
पू'जीपति को होता था । 

इस प्रकार श्लौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व व्यापारिक पू जीवाद मौजूद था । समुद्रपार 
के देशों के व्यापार से योरोप में धन काफी इकट्ठा हो गया था । फ्लोरेन्स, धॉग्ज्बुर्ग, 
एण्ट्वरपं भौर बाद में ऐम्स्टर्डम श्रोर लस्दतन इसके केन्द्र भे । इप पू'जी का उपयोग 
समुद्री व्यापार को भोर भी बढ़ाने में तथा कृषि शोर गृह-व्यवश्ाय की उन्नति करने में 
होता था | उस समय के पू'जीपति बड़े-बड़े ज़मींदार, कुलीन लोग भ्रौर उच्च मध्यम वर्ग 
के व्यक्ति होते थे । तव तक योरोप के परम्परागत समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
हुमा था | श्रठारहवीं शताब्दी तक मोरोप के निवासी अ्रधिकतर कृषक थे; वे पूजी- 
वादी व्यवस्था में लगते जा रहे भे परन्तु वे भ्रपने घर पर ही काम करते थे श्रौर साथ- 
साथ श्रपनी खेती का काम भी करते थे । 

प्रौद्योगिक पू'जीबाद ( [7005$079] (शुभ (४)0॥ )--जब मशौनों का 
उपयोग सफलतापूर्वक होने लगा तो कारखानों का युग श्राया श्रौर कारखानों के विकास 
के साथ पू'जीवाद ने भी अ्रपना रूप बदला। नई श्रौद्योगिक मशीनें श्रधिकतर बड़ी 
मूल्यवाद्‌ भोर भारी होती थीं जिन्हें कृपक या कारीगर न ब्रो खरीद सकता था प्रौर 
ने झपनी भोंपड़ियों में खड़ी ही कर सकता था । रन्हें घनी श्रादमी ही खरीद सकते थे 
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भोर वे बड़े, खास तोर पर बने हुए मकानों (कारखानों) में ही खड़ी की जा सकती थीं 
जिन्हें धनी लोग ही बना सकते थे । इस प्रकार मशीनों के प्ताथ कारखानों की सृष्टि 
हुई । इसका झ्राशय यह नहीं है कि पहले कारखाने नहीं थे । पहले भी धातु-व्यवसाय 
के कुछ कारखाने थे परन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी | श्रठारहवीं शताब्दी के भ्रन्त 
तक कारखाने श्रोद्योगिक उत्पादन के केन्द्र बन चुके थे। तभी से हम “कारखाना- 
व्यवस्था' का प्रारम्भ मानते हैं ।* इसका मतलब यह नहीं है कि इसने गृह-व्यवसाय की 
व्यवस्था को ब्रिलकुल समाप्त कर दिया था; वर्षों तक दोनों व्यवस्थाए' साथ-स थ 
चलती रहीं भ्रौर भ्राज तक गृह-व्यवसाय बिलकुल लुप्त नहीं हुआ है । 
राजस्व-पू जीवाव ( [77970८-(:७७7(»॥5$॥ )- श्रारम्भ में मशीनों के 

स्वामी पूजीपति दो प्रकार के होते थे । कुछ तो वे लोग थे जो व्यापारिक पू'जीवाद के 
प्रसाद से धन-कुवेर बने हुए थे । कुछ लोग सर्वसाधारण जनता में से श्रागे प्राये हुए थे 
जिन्होने श्रपने बुद्धिबल से, श्रपनी श्राविष्कार-शक्ति के बल पर या श्रन्य प्रकार से धन 
कमाया था । ऐसे पू जीपतियों में श्राकंराइट, जेम्स वाट भ्रादि थे। श्रारम्भ में भौदोगिक 
पृ जीपतियों का श्रपने व्यवसाय से बड़ा निकट सम्पर्क रहता था श्रौर पूजी लगाना, कच्चा 
माल खरीदना, कारखाने बनवाना, मजदूरों के काम को देखना, तेयार माल को बेचने का 
प्रबन्ध करना भ्रादि सभी काम वे स्वयं किया या देखा करते थे। परन्तु जब का रखाना- 
व्यवस्था धीरे-धीरे भ्रधिक पेचीदा होने लगी श्रौर रेलवे ज॑से बड़े भारी-भा री उद्योग शुरू 
होने लगे तो पू जीपति का व्यक्तिगत काम कम होने लगा। तब तक तो पृ'जीपति 
प्रकेला ही था कुछ लोगों के साथ साभे में काम करता था परन्तु भ्रब सम्मिलित पू'जी- 
वाली कम्पनियाँ शौर कार्पोरेशन बनने लगे तथा उद्योगों का स्वाम्य व्यक्तिगत पू'जी- 

पत्तियों के हाथों से निकल कर उन कम्पनियों के हाथों में पहुचने लगा | भ्रब समस्त 
प्रकार के कामों के लिये वेतनभोगी कमंचारी रखे जाने लगे भौर पूृ'जीपतियों का व्यव- 
साय से सीधा सम्पर्क टूटने लगा । श्रत्र उनका काम व्यवसाय के लिप्रे घन जुटाना 

झौर प्रापस में लाभ का वितरण करना तथा श्रपने लाभ को बेंकों भ्रौर दलालों द्वारा 
झन्य उद्योगों में लगा कर भ्रधिकाधिक लाभ प्राप्त करना रह गया । इस प्रकार धीरे- 

धीरे पूजीवाद ने व्यापारिक पूजीवाद से श्रागे बढ़कर श्रौद्योगिक पू'जीवाद का भौर 

प्रन्त में राजस्व-पूजीवाद का रूप धारण किया । इसके साथ ही, जैसा हम देख चुके 

हैं, कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की दशा बिगड़ती गई भ्रौर सामाजिक संगठन 

का रूप भी बदलता गया । 

साम्राज्यवाद का विकास झ्रौर झ्नन्तर्राष्ट्रोय विद ष- पू जीबाद के विकास 
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से जहाँ देश के अन्दर मजदूरों की दशा विगड़ी वहाँ उसने साम्राज्य को जन्म दिया 
श्रौर पिछड़े हुए देशों की स्वतन्त्रता का भी भ्रपहरण किया । कारखानों की उन्नति के 
साथ उत्पादन में वृद्धि हुई | शीघ्र ही उत्पादन इतना बढ़ गया कि देश में उसकी खपत 
न रही भौर बचे हुए माल को वेचने के लिये वाहर बाज़ार तलाद करना पड़ा | इस 
प्रकार भ्रमेरिका, श्र फ्रीका तथा एशिया के बाजारों में योरोप के कारखानों का माल 
बिकने लगा । धीरे-धीरे वहाँ योरोपियनों के उपनिवेश बसने लगे । परन्तु जब विभिन्न 
योरोपीय देशों में प्रतिद्वन्द्विता बढ़ी तो उपनिवेज्ञों पर एकराधिकार करने ओर अ्रधिका- 
घिक प्रदेशों पर श्रपना भ्रधिकार जमाने का प्रयत्न होने लगा । इससे दो प्रकार के 
लाभ थे- किसी की प्रतियोगिता न होने के कारण एक तो उन प्रदेशों में माल निर्वाध 
रूप में बेचा जा सकता था और दूसरे, वहाँ से इच्छानुसार सत्ता कच्चा माल मिल 
सकता था । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में योरोपीय राज्यों में वड़ी भीषण ओऔप- 
निवेशिक स्पर्डा रहो जिसके फलस्वरूप उन्होने संधार के समस्त पिछड़े हुए देशों को 
आपस में बाँट लिया श्रौर उनकी स्वतन्त्रता का अ्रपहरण करके उन्हें ग्रपनी ग्रधीनता 
में कर लिया । इस रपर्दधा में इज्ू लैण्ड, फ्रान्स, वेत्जियम तथा हॉले"ड ने बड़े-बड़े साम्राज्य 
स्थापित कर लिये । तब तक जर्मनी तथा इटली विभक्त थे श्रौर वहाँ उद्योग-धन्धों की 
उन्नति नहीं हो पाई थी। जब सन्‌ १८७० ई० में उनकी राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई 
भ्रौर वहाँ उद्योग-धन्घो की उन्‍नति होने लगी तो उन्हें भी उपनिवेज्ञों की श्रावश्यकता का 
झनुभव होने लगा । परन्तु तब तक संसार के अच्छे भ्रच्छे प्रदेशों पर किसी न किसी 
शक्ति का अ्रधिकार हो चुका था; श्रत. श्रन्तर्राप्ट्रीय मनोमालिन्य श्रौर विद्व प्‌ भड़व ने 
लगा शौर योरोप का प्रभ्तर्राप्ट्रीय वातावरण श्रत्यन्त भ्रद्मान्त एवं क्षु्ध हो गया । 

नये विच/र--ध्यक्तिवाद (उदारबाव)- इस नई परिस्थिति के कारणा विचारों 
के क्षेत्र में भी क्रान्ति होना भ्रवश्यम्भावी था। श्रठारहवीं शताब्दी में योरोप में उदारवाद 
([0८:७॥:77) का प्रचार था जिसका श्राथार वेयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त 
था । भ्रठारहवीं शताब्दी के भ्रनेक दा्ंनिकों एवं विचारकों ने इसे जन्म दिया था 
झौर फ्रेज्च क्रा ति ने इसकी पृष्टि की थी। उदारवाद का सिद्धान्त प्रधानतः राज- 
नीतिक था श्रौर उससे साधारणतया निम्नलिखित बातों वात बोध होता था - सांविधा- 
निक एकतन्त्र श्रथवा संविधानवाद (07 धं(एां०79)757)), जनता का प्रभुत्व, 
क़ानून के समक्ष सबकी समानता, धामिक सहिष्णुता तथा राष्ट्रीयता ।* इज्जूलंण्ड में 
इसके साथ प्राथिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की श्रवांछनीयता ([,855९2 थ॥7८) 
का सिद्धान्त भी शामिल हो गया था । 

राज्य के हस्तक्षेप की श्रवांछनीयतर के सिद्धान्त का जन्म फ़ान्म में तुर्गो 
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(१७२७-१७८१) जैसे विचारको के प्रभाव में हुआ था जिसका मत था कि चाहे कुछ 
भी किया जाय, मजदूरी (५४४४८) की प्रवुत्ति सता गिर कर उस स्तर पर पहुँचने 
की रहती है जहाँ वह केवल जीवित रहने के साधन दे सके । उन्‍नीसवीं शताब्दी में 
इसी सिद्धान्त का विकास करके एक जन समाजवादी फब्निण्ड लासाल ने “मजदूरी 
के लोह-नियम' ([707-]89/ ० ५४०४८४) की घोषणा की थी। इज्जूलेण्ड में 
एडम स्मिथ ने सन्‌ १७७६ ई० में श्रपनी पुस्तक (॥॥6८ /४८०७॥७ रण 7२०४०॥७) 
में तुर्गों के कुछ विचारों के श्राधार पर व्यापार तथा व्यवसाय पर राज्य के नियन्त्रण 
को व्यर्थ वता कर उन्हें स्वतन्त्र छोड़ना श्रावश्यक बतलाया था ।* इस सिद्धान्त के 
अनुसार उद्योगों का जिस प्रकार विकास हो रहा था श्रौर मजदूरों की जो दशा हो 
रही थी, वे सब॒ बातें सिद्धान्त के श्रनुकूल थीं वधोंकि पूंजीपति और मजदूर सब 
स्वृतन्त्र थे श्रीर उनके पारस्परिक सम्बन्ध स्वेच्छापूवंक किये हुए समभौते पर भ्राश्चित 
थे। मजदूर श्रपनी इच्छा से नौकरी करते थे श्रौर यदि उन्हें उससे कष्ट था तोवे 
नौकरी छोड़ने को स्वतन्त्र थे । यह तर्क स्पष्टतः हास्यास्पद था, क्योंकि मजदूर के 
सामने पूजीपति द्वारा दिये हुए वेतन को स्वीकार करने के अतिरिक्त जीविका का 
प्रन्‍्य कोई साधन नहीं था । परन्तु श्राइचयं की बात तो यह थी कि मजदूरों की दुदंशा 
को प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार भ्रावश्यक बतलानेवाले विचारक भी मौजूद थे । उनमें 
से सबसे प्रस्यात टॉमस माल्यस (7]70779$ १(०४]४॥७५) था जिसका मत था कि 
जन-संख्या भोज्य पदार्थों की बृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, प्रतः उसे सीमित 
रखना प्रावश्यक है श्रौर उसे सीमित रखने के उपाय केवल तीन हैं--नेतिक नियन्त्रण, 
व्यसन श्ौर दरिद्रता । नेतिक नियन्त्रण अधिक नहीं हो सकता श्रौर व्यसनों को सहन 
करना भ्रसम्भव है, भ्रतः केवल दरिद्रता का ही साधन बचता है । लोगों के भूख से 
मरते रहने के कारण ही जनसंख्या सीमा के भन्दर बनी रहती है। श्रतः जनसंख्या 
को श्रधिक न बढ़ने देने के लिये मजदूरों को दरिद्रता की -भ्रवस्था में रखना भ्रावरयक 
है । यदि उनका वेतन बढ़ाया जायगा तो बड़े-बड़े परिवारों को प्रोत्साहन मिलेगा भ्रौर 
श्राबादी बढ़ेगी || इसी प्रकार डेविड रिकार्डो [240 [र८थ70०0) का भी मत 
था कि प्रत्येक राष्ट्रीय श्राथिक व्यवस्था कुछ भ्रटल नियमों पर श्राधारित है जिनमें से 
एक “मजदूरी का लौह-नियम” है। इस नियम के भ्रनुसार मजदूर के लिये केवल 
जीविका से भ्रधिक कमा सकना श्रसम्भव है ।[ 
स्वतन्त्र प्रतियोगिता पू'जीवादी व्यवस्था का श्राघार-स्तम्भ है भौर यह स्पष्ट 
है कि इन भ्रथ॑शास्त्रियों के सिद्धान्तों से उस व्यवस्था को पूर्ण सैद्धान्तिक समर्थन प्राप्त 
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होता है । जिन नाना प्रकार की स्वतन्त्रताओं का वे प्रतिपदन करद थ वे सब पू जी- 
बाद के हित में थीं--जैसे स्वतन्त्र व्यापार, स्वतन्त्र इक़रार (जिसके भ्रयुसार पूजीपति 
अपनी इच्छानुसार मजदूरों को नियुक्त कर सकता था श्रौर निवाल सकता था), 
स्वतन्त्र प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता (क्योंगि सरकार मजदूरों के 
हित में इस म्रमपूर्ण सिद्धान्त के आधार पर हस्तक्षेप करती थ्री कि उनकी दुर्दशा 
पू'जीपतियों के क्रूर स्वार्थ के कारण थी) ग्रादि । 

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ज्यों-ज्यों श्रौद्योगिक क्रान्ति का विस्तार होता 
गया त्यों-त्यों धूजीपतियों श्लौर मध्यम वर्ग का समाज में प्राधाग्य भी बढ़ता गबा और 
इसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में पड़े विना न रहा । तब तक समाज में सामन्तों 
तथा कुलीनों का प्राधान्य था श्रौर राजनीतिक शक्ति भी उन्हीं के हाथों में थी, परन्तु 
श्रव यह उदीयमान मध्यम बर्ग उनके प्राधान्य को नहीं सह भकता था । उसके पास 
सम्पत्ति थी, शिक्षा थी और ज्ञान का वल था। श्रतः उसने सामन्तों के महत्व का 
विरोध किया और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के आधार पर जिससे वास्तव में उन्हीं की 
स्वतन्त्रता का श्राशय था, राजनीतिक झावक्ति अपने हाथ में ले ली। फ्रज्च क्रान्ति तथा 
उन्नीसवीं शताव्दी के पूर्वाद्ध में जिन उदारवादी एवं प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलनों का 
वर्णन हमने पढ़ा है, वे सब इसी उद्देश्य से हुए और उन आन्दोलनों में भाग लेनेवाले 
मुख्यकर मध्यवर्गीय लोग ही थे । 

परन्तु मध्यम वर्ग के इस प्राधान्य का विरोध पग्रवश्यम्भावी थी । दलित मजदूर 
बगं उनके श्रत्याचार को श्रधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकता था। प्रारम्भ में तो 
वे लोग प्रसंगठित थे श्रौर प्रपने मालिकों का विरोध नहीं कर सकते थे, परन्तु धीरे- 
धीरे उन्हें यह प्रनुभव होने लगा कि जब तक वे श्रपना संगठन नहीं करते तब तक वे 
प्रपनी दुर्दशा से मुक्ति नहीं पा सकते । शने -शने वे श्रपना संगठन करने लगे। पहले 
मज़दूरों के लिये संगठन करना क़ानुन द्वारा निषिद्ध था परन्तु सरकार श्रधिक दिनों 
तक उनकी दुर्दशा की उपेक्षा नहीं कर सकती थी । इज़ूलेण्ड में १८२५ में सरकार को 
मजदूरों का वेतन बढ़वाने तथा काम के घण्टे कम करवाने के लिये संगठन करने का 
भधिकार स्वीकार करना पड़ा, यद्यपि यह श्रधिकार बड़ा संदिग्ध था। श्रागे चल#र 
धीरे-घीरे मजदूर इस श्रधिकार को प्राप्त कर सके । योरोप के अन्य देश इस दिशा में 
इंगलेण्ड से काफी पिछड़े हुए थे श्रौर वहाँ मजदूर इस श्थिति में देर से पहुँचे | फिर भी 
हम देखते हैं कि वहाँ भी मजदूरों ने प्‌ जीपतियों का विरोध श्रारम्भ कर दिया था । 
ऊान्स में तो सन्‌ १८४८ ई० की क्रान्ति में मजदूरों ने काफी भाग लिया था श्रीर 
क्रान्ति की सफलता के वाद मजदूरों को 'काम का श्रथ्िकार' प्राप्त भी हुआ्ना था, यद्यपि 
सध्यमवर्गीय विरोध के सामने मज़दूर श्रधिक न टिक सके श्ौर उनका प्रयत्न विफल हुआ । 

समाजवाद--मजदूरों की दुदंंशा की शोर भी कुछ विचारकों का ध्यान गया' 


३१६ श्राधुनिक योरोप 


श्रौर वेयक्तिक स्वतन्त्रता के मुकाबले में समाजवाद का भ्रचार होने लगा। उन्नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ड में समाजवादी विचारधारा इ गलेण्ड तथा फ्रान्स के कुछ उदारमना 
दयालु व्यक्तियों तक ही सीमित रही । उन्होंने मजदूरों की दशा में सुधार करने के 
लिये कुछ योजनाएं भी बनाई परन्तु उन पर काम न हो सका । ऐसे व्यक्तियों में एक 
रॉबट श्रोवेन (रि०0०2( (07४८7) (१७७१-१८५८) था जो स्वयं दरिद्रता की 
प्रवस्था में से गुज॒रते हुए एक उद्योगपति बन गया था श्रौर जिसके कई कारखाने थे। 
वह भ्रच्छी तरह समझता था कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर श्राधारित व्यवस्था में 
मजदूर सदेव दुर्दशाग्रस्त रहेगा। वह प्रतियोगिता के आधार पर संगठित समाज के 
भ्त्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करना चाहता था श्रौर उदार पितृतुल्य शासन को 
इस उद्देश्य की पूर्ति का सर्वश्रष्ठ साधन समभता था ।* उसने श्रपने कारखानों में 
मजदूरों की श्रादर्श सहकारी संस्थाएँ स्थापित कीं श्रौर उनके रहन-सहन, श्रामोद-प्रमोद, 
उचित वेतन, बालकों की शिक्षा आदि की व्यवस्था की | उसके कारखानों में मजदूर 
बड़े सन्तुष्ट थे और श्रधिक उत्पादन करते थे । वह मालिक श्रौर मजदूरों के बीच लाभ 
के विभाजन का समर्थक था श्रोर उद्योग तथा समाज का सहकारिता के सिद्धान्त पर 
संगठन करना चाहता था। प़ान्स में उसी समय सेंत साइमन (१७६०-१८२५) 
श्र फाउरिये (१७७२-१०३७) भी इसी प्रकार की योजनाओ्रों का समर्थन कर रहे 
थे | सेंत साइमन वेज्ञानिकों तथा इ जिनियरों द्वारा संचालित सहकारी राज्य का सम- 
थक था । फाउरिये समाज का सहकारी समुदायों में संगठन करना चाहता था | 
परन्तु इन सब लोगों की योजनाएं काल्पनिक थीं, उन पर श्रधिक व्यवहार न हो 
सका। व्यवहार में भ्राने योग्य योजना प्रस्तुत करनेवाला '्रान्स में लुई ब्लाँ (१८१४१३- 
१८८२) हुग्ना जिसने वेधक्तिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का घोर विरोध किया, मजदूर 
के 'काम के अधिकार' की माँग की श्रोर उस प्रधिकार की श्राप्ति के लिये 'राष्ट्रीय- 
कारखानों' की श्रावश्यकता बतलाई | हम ऊपर देख जुके हैं कि फ्रान्स में सन्‌ १८६४५ 
की क्रान्ति के बाद इस प्रक।र के कारखानों की स्थापना हुई थी । 


.कान्‍्स के ये लेखक श्राधुनिक समाजवाद के श्रग्रदुत थे श्रौर १६४८ तक उन्होंने 
सभी प्रकार के समाजवादी विचार संसार के सामने प्रस्तुत कर दिये थे। उन्होने तत्का- 
लीन सामाजिक व्यवस्था तथा उसकी विभिन्न संस्थाश्रों के दोषों का उद्घाटन किया, 
भ्राथिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की श्रौर उसमें निहित विभिन्न प्रकार की स्वतन्श्रताभोों 
की कड़ी भ्रालोचना की तथा मजदूरों के संगठन, काम का अश्रधिकार, व्यक्ति का व्यक्ति 
द्वारा शोषण, मजदूरों का प्रघिनायकतन्त्र श्रादि विभिन्न समाजवादी सूत्रों का प्रचार 


$ (७5८०४ : ए०गापंटब) श_्रीक०्फ़ञमंट3, 99. 59-520, 
 $लाव्शं॥ : 8 प्लांअ079 ० छण०फु०, 9. 588 
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किया । साम्यवाद शब्द तथा उसका प्रतीक लाल भण्डा भी फ़ान्स से ही संसार को 
प्राप्त हुआ ।* इज लेण्ड में व्यावहारिक बातों पर अधिक्र जोर रहा। वहाँ मज़दूर- 
संस्थाओ्रों तवा हड़ताल एवं धरना देने के अ्रधिकारों की राज्य द्वारा स्वीकृति के लिये 
परौर मजदूरों के संरक्षण तथा काम के घण्टों को कम कराने के लिये प्रयत्न हुए | इन 
प्रारस्भिक समाजवादियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वहाँ चाटिस्ट श्रान्दोलन हुआ जो 
१८३८ से १८४८ तक रहा प्रौर जिसका उद्देश्य मज़दूरों के लिये पालमिण्ट-सम्बन्धी 
अ्रधिकार प्राप्त करना था । इस प्रकार समाजबाद के इन अग्रदूतों का महत्व इस बात में 
था क्ि उन्होंने फ्रान्स तथा इ गलेण्ड में वेयक्तिक स्वतन्त्रता तथा राज्य के हस्तक्षेप की 
भ्रवांछनीयता के सिद्धान्तों के कारण जो परवद्गता एवं श्रसहायता को भावना मजदूरों 
में व्याप्त होती जा रही थी उसका मुक़ावला करने के लिये उन्हें प्रेरणा प्रदान की । 
माक्‍से-- किन्तु, जैसा हम श्रभी बतला चुके हैं, ये प्रारम्भिक समाजवादी लोग 
कल्पना-प्रधान थे, क्योंकि उनकी योजनाएँ व्यावहारिक संत्षार से इतनी दूर थीं कि 
उनके कोई स्थायी परिणाम नहीं हो सकते थे। इसी समय वह व्यक्ति मंच पर 
श्राया जिसने समाजवाद को एक श्रदम्य गतिशील शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया । 
ब्रह व्यक्ति था काल॑ मात्र्स (0 37] 97%) (१५८१८-१८८३) | वह प्रशा में जमंनी 
के एक यहूदी परिवार में पेदा हुआ था। जब उसकी श्रवस्था ६ बप॑ं की थी तभी 
उसके पिता ने ईसाई धमं स्वीकार कर लिया था। माकसं की बुद्धि बड़ी प्रखर थी । 
बॉन तथा वलिन के विश्वविद्यालय में उसने दश्शनशास्त्र का सूक्ष्म श्रध्ययन किया था। 
युवावस्था में ही उसे उदारवादी श्रान्दोलन से सहानुभूति हो गई और उसने एक उदार 
समाचारपत्र का सम्पादन श्रारम्भ किया परन्तु प्रशा की सरकार ने उनका दमन कर 
दिया । इसके उपरान्त मावर्स को जमंनी छोड़ना पड़ा । वह कुछ दिनों तक पेरिस श्रौर 
ब्रू सेल्ज में रहा । जब फ्रवरी १८४८ में फ्रान्स में क्रान्ति हुई उस समय वह पेरिस में ही 
था। बह उसी समय जर्मनी में होनेवाले श्रान्दोलन का संवालन करने के लिये जमंनो लौट 
गया परन्तु श्रानदोलन विफल होने पर उसे भागना पड़ा । श्रव वह इज लण्ड चला गया 
और मृत्यु-पयंन्त वहीं बना रहा । जिन दिनों यह श्रान्दोलन चल रहा था, उन्हीं दिनों 
उसने श्रपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स (ाल्वापत्आ ॥9825) के साथ मिल कर 
विश्वविश्यात 'साम्यवादी घोषणापत्र' ((207रगरप्रा75 ६७॥)5(0) प्रकाशित 
किया जो श्राधुनिक “वैज्ञानिक समाजवाद' का श्राधार है ।| इस घोषणापत्र में 





+# 50णाह ; एिश़ाब्रप० 4ए7०ए९, ए. 264. 
| श्राजकल प्राय: साम्यवाद को समाजवाद का उग्र रूप माना जाता है किन्तु 
मावस ने इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग करने 


में उसका श्राशय अपने वेशानिक समाजवाद का पूवंगामी कल्पना-प्रधान समाजवाद से 
मेद स्थापित करना था । 


३१८ श्रंधुनिक योरौप॑ 


मावर्स के वे समस्त विचार वीजरूप में विद्यमान हैं जिनका बाद में उसने श्रपनी“महागू 
कृति 'डास केपिटल' ([085 (20) में प्रतिपादन किया । यह महान ग्रन्थ तोन 
खण्डों में है जिसका केवल प्रथम खण्ड उसके जीवन-काल में प्रकाशित हो सका था 
(१८६७); शेष दो खण्ड वाद में एंगल्स के सम्पादन के साथ प्रकाशित हुए । 
इतिहास की भौतिक व्यास्था--मावसं का सबसे मुख्य सिद्धान्त है - इति- 
हास की भौतिक व्याख्या (0[9(लांबजतवं6 व_गञाशाएएाटवाांगा ० लांआ09) । 
उसका मत था कि इतिहास एक ताकिक एवं क्रमबद्ध विकास है। समाज की विभिन्‍न 
संस्थाओं में परिवर्तत भौतिक अवस्थाश्रों के कारण श्रर्थात्‌ उत्पादन एवं वितरण के 
तरीक़ों में परिवतंन होने के कारण होते हैं, किसी श्रटल सत्य तथा न्याय के भमूत्त- 
विचारों या भगवान्‌ की इच्छा के कारण नहीं । राजनीतिक संस्थाश्रों, क़ानून, धमे, 
दर्शन, मनुप्य का समाज के विविध वर्गों में स्थान श्रादि सब बातों का निर्णय मुख्यकर 
किसी भी समय समाज में प्रचलित उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली द्वारा होता है। 
जब इस प्रणाली में परिवर्तंत हो जाता है तो उसके साथ ही समाजिक, राजनीतिक 
तथा धामिक संस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार समाज का विकास, 
होता है | श्रव तक का ऐतिहासिक विकास चार युगों में विभक्त है। प्रथम युग श्रादिम 
साम्यवाद का घुग था जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी । व्यक्तिगत सम्पत्ति के जन्म के 
पश्चात्‌ दास-युग का आरम्भ हुआ श्रौर श्राथिक श्राधार पर समाज दो वर्गों में विभक्त 
हो गया- एक वर्ग तो श्राथिक साधनों के रवामियों का श्र दूसरा दासों का। इसके 
उपरान्त सामन्तवादी युग श्राया । इसमें भी इसी प्रकार समाज दो वर्गों--सामन्‍्तों भौर 
कृपकों- में विभक्त था | इस युग के बाद पू'जीवादी युग का उदय हुआ। जो श्रमी तक 
चल रहा है | इसमें भी दो बर्गों - पूजीपति श्रीर मजदूर - विद्यमान हैं । 
वर्ग-संघर्ष - माकर्स का दूसरा मुख्य सिद्धान्त वर्ग-संघयं का सिद्धान्त है । उसके 
मतानुसार समाज का विकास वर्ग-संघपं के द्वारा होता है। किसी भी युग में, जैसा 
हम श्रभी देख चुके हैं, दो वर्ग होते हैं जिनमें से एक अआ्राथिक साधनों का स्वामी होता 
है श्रोर दूसरा उसके झ्राश्रित होता है | इन दोनों वर्गों के हित्र परस्पर विरोधी होते 
हैं । किसी भी युग म॑ सम्पत्तिशाली वर्ग सामाजिक, राजानोतिक, धार्मिक झ्रादि समस्त 
संस्थाश्रों को अपने अनुकूल वना ब्रेता है श्लौर उनके द्वारा सम्पत्तिहीन वर्ग का शोषण 
करता है । अन्त में दलित बर्ग अपने स्वामियों के विरुद्ध उठ खड़ा होता है श्रौर उन पर 
विजय प्राप्त कर लेता है। झस प्रकार दास-युग में दासों ने स्वामियों के विरुद्ध संघर्ष 
किया, सामन्त-युग में कृपकों ने सामन्‍्तों के विरुद्ध और श्राजकल मजदूर पू'जीपतियों के 
विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं | माक््स का मत है कि यह वर्ग-संघर्ष समाज के विकास में 
स्वाभाविक है श्रौर तब तक चलता रहेगा जत्र तक समाज दो विरोधी वर्गों में बँटा 
रहेगा | पूजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों का संघ श्रन्तिम संघर्ष है। श्रन्त में मजदूर 
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सैवंत्र विजयी होंगे और पू जीपतियों का तथा उसके साथ उनको समस्त संस्थाग्रों का 
विनाश करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेगे । 


मूल्य का श्रम-सिद्धान्त तथा श्रतिरिक्त मुल्य का सिद्धास्त--इस वर्ग-विद्वेप 
का श्राघुनिक युग में मुर्य कारण यह है कि पूजीपति मजदूर के श्रम का पूर्ण 
पारिश्रमिक उसे नहीं देते । किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर सामाजिक दृष्टि से हितकर 
जितनों भ्रम खर्च किया जाता है उससे निर्वारित होता है । स्यायानुसार मजदूर के श्रम 
का पूर्ण मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिये, ५रन्‍्तु पूजीपति मजदूर को उतना ही 
पारिश्रमिक देता है जितना उसे केवल जीवित रहने के लिये पर्याप्त होता हैं। वह 
मजदूर से उसके पारिश्रमिक के बदले उचित समय से अधिक यम लेता है श्रौर उसके 
इस श्रतिरिक्त समय में किये हुए श्रम के मूल्य--'श्रतिरिक्त मूल्य - को मुनाफ के रूप 
में ले लेता है। इस प्रकार मुनाफा वह श्रम है जिसका पारिश्षमिक पृ जीपति मजदूर 
को न देकर स्वयं श्रन्यायपूर्वक हड़प लेता है । 


श्रनिवार्थ क्रान्ति--पूं जीपति श्रधिक मुनाफा श्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं 
और इस दृष्टि से नई-नई व्यवस्थाए करते हैं । मार्क्स का मत था कि श्रधिकाधिक 
लाभ प्राप्त करने की कोशिश में प्रतियोगिता बढ़ती जायगी जिसमें छोटे-छे।टे पूज़ीपति 
(प्टते जायँगे और पू'जी बड़े-बड़े पू जीपतियो के हाथों में केन्द्रित होती जायगी । इस 
प्रकार पू'जीपतियों की संख्या कम होती जायगी और छोटे-छोटे पू जीपति मजदूर वर्ग 
में मिलते जायेंगे जिससे मजदूरों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी | इसके साथ ही 
उनकी दरिद्रता और दुर्दंशा भी वढ़ती जायगी। विल्तु इउके साथ ही श्रविक्राधिक 
लाभ के लिये पू'जीपति का रखानों का विस्तार करेंगे जिससे हजारों की संस्या में मज- 
दूर एक ही जगह रहने लगेंगे, उनमें वर्ग-चेतना उत्पन्न होगी श्रौर वे श्रगना संगठन कर 
संकेंगे । पू'जीपति यातायात के साधनों में उन्नति करेंगे जिराते मजद्रों के बिये भी 
दूर-दूर के भ्रपने सहवागियों से सम्पर्क स्थापित करना झौर अपने संगठन का विस्तार 
करना सरल हो जायगा । इस प्रकार पूजीपति स्वयं श्रपने विनाश के वीज वोएँगे 
अ्रन्त में एक समय ऐसा श्रायगा जबकि बहुसंख्यक्र मज़दूर वर्ग उठ खड़ा होगा और 
क्रान्ति द्वारा पू जीवाद का भ्रन्त कर देगा । जिस प्रकार मध्यम वर्ग ने सामन्तशाही पर 
विजय प्राप्त की, उसी प्रकार मजदूर वर्ग भी मध्यम वर्ग पर विजप प्राप्त करेगा। 
मजदूरों की विजय श्रनिवायं है । 


मज्ञवूर यर्ग का श्रधिनायकतन्त्र-क्रान्ति के बाद कुछ श्रवधि तक मजदूर 
वर्ग राज्य की समस्त दमनकारी श्वक्ति का प्रयोग पूजीपतियों के बच हुए विरोध का 
दमन करने एवं उन्हें उत्पादन के समस्त साधनों से वंचित कर सम्पत्तिविहीन कर देने के 
लिये करेगा । इस प्रकार उत्पादन के समस्त साधन राज्य के नियन्त्रण में श्रा जायेंगे, 


३३० भ्राधुनिक योरोप 
सभी लोगों को परिश्रम करने के लिय्रे विवश किया जायगा श्रौर इस प्रकार समाज 
में केवल एक ही वर्ग रह जायगा श्रौर वर्ग-मेद मिट जायगा । उस समय समस्त वर्गीय 
संघ का श्रन्त हो जायगा भर उसके साथ ही राज्य का भी अन्त हो जायगा, क्योंकि 
मावस के मत में राज्य एक ऐसी दमनकारी संस्था है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग 
का शोषण करता है । 

तया समाज--नया समाज राज्यविहीन एवं वगंविहीन होगा जिसमें उत्पा- 
दन उपभोग के लिये होगा, मुनाफ के साथ बिक्री के लिये नहीं। सभी काम ऐच्छिक 
सहयोग से होंगे । प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी शक्ति के श्रनुसार काम करेगा श्रौर अपनी 
प्रावश्यकतानुसार भ्रपने उपयोग की वस्तुए' प्राप्त करेगा; उसे किसी प्रकार की कमी 
नहीं होगी । नया समाज ऐसा होगा जिसमें सबके स्वतन्त्र विकास का आधार प्रत्येक 
का स्वतन्त्र विक्रास होगा । 

कार्यक्रम - इस प्रकार वर्ग-संध्ष की प्रक्रिया द्वारा समाज के ऐतिहासिक 
विकास के सिद्धान्त के भ्राधार पर माक्स ने भ्रन्त में मजदूर वर्ग की विजय सुनिश्चित 
बतलाकर उसके सामने एक श्रत्यन्त श्राकर्षक लक्ष्य रखा श्रोर श्रपनी दुर्दशा से मुक्ति 
पाने के लिये प्रेरणा दी । उसने उसके सामने केवल एक श्रादक्शं ही प्रस्तुत नहीं किया, 
उस आ्रादर्श की प्राप्ति के उपाय भी बतलाये । साम्यवाद को उसने भ्रस्त-व्यस्त दशा में 
पाया था परन्तु उसने उसे गतिशील श्रान्दोलन का रूप दे दिया ।* प्रत्येक देश में मज- 
दूर किस प्रकार साम्यवादी क़ान्ति के लिये त॑यारी करें, इसके ढंग भी उसने बतलाये। 
मजदूरों को ट्रेड यूनियत और पालमिग्टरी पार्टियाँ बना कर भश्रपना स ज्ञठन करना 
चाहिये, राजनीतिक उपायों द्वारा अजातन्त्र के युद्ध में विजश्र' प्राप्त करनी चाहिये 
प्रौर पालमरिण्ट में बहुमत प्राप्त कर शासन श्रपने हाथ में लेना चाहिये। यदि विरोधी 
शक्तियाँ इन सांविधानिक प्रक्रियाप्रों में बाधा डालें तो मजदूर बगं को बल का प्रयोग करना 
चाहिये श्रौर शासन पर वलधूबवंक श्रधिकार करके भ्रपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिये। 
मार्स ने मजदूर बरगं के लिये कोई एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया प्रौर न 
उसके विभिन्न लेखों से यही स्पष्ट होता है कि वह क्रान्तिवादी था। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि श्रारम्भ से वह क्रान्ति पर जोर देता था । 

साक्स का प्रमाव--मात्र्स राष्टवादी नहीं था। वह समस्त राष्ट्रों के पू जी- 
पतियों का एक वर्ग मानता था और उसी प्रकार समस्त राष्ट्रों के मज़दूरों का भी एक 
ही वर्ग मानता था श्रौर उन सबको एक हो जाने को कहता था । १८४८ के बाद 
मास का प्रभाव योरोप में धीरे-बीरे बढ़ने लगा श्रीर सर्वत्र मजदुर लोग उसे भ्रपना 
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मार्ग-द्शक समभते रहे । १८५६४ तक उसके अनुयायियों को ससरया इतनी हो गई थी 
कि उसने एक श्रन्तर्राप्ट्रीय मजदूर संस्था का निर्माण किया । यह संस्था बाद में 'प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय (7750 [70090079]) कहलाई । परन्तु श्स संस्था के द्वारा 
माक्‍्स की समस्त देशों के मजदूरों को एक करने की आ्राशा पूरो न हो सका | बह 
श्रान्तरिक मतमेदों के कारण निर्वल रही और अन्त में १८७६ में भंग हो गई। 
मावर्स की मृत्यु के उपरान्त १५८६ में जो दूसरी श्रन्तर्राप्ट्रीय संस्था बनाई गई । उसमें 
भी मजदूरों में कोई अन्तर्राप्ट्रीय भावना दिखाई नहीं देती थी और प्र-येक देश से आने- 
वाले मजदूर प्रतिनिधि श्रपने आपको अपने राष्ट्रीय समाजवादी दल के प्रतिनिधि सम- 
भते थे । मास का विश्वास था कि साम्यवादी क्रान्ति सबंप्रथम संवधिक औद्यो- 
गिक उन्‍नतिवाले देश में होगी और बाद में शीघ्र ही वह विश्व क्रान्ति का रूप धारण 
कर लेगी । मावर्स की वह भविष्यवाणी पूरी तो नहीं हुई परन्तु उसका प्रभाव अनेक 
प्रकार के लोगों पर पड़ा । उसके विचारों से केवल क्रान्तिकारी समाजवादी लोग ही 
प्रभावित नहीं हुए, उनका प्रभाव अनेक संस्थाओ्ों और राजनीतिक दलों पर भी पड़ा, 
जो सामाजिक संगठन को अधिक अच्छा और न्यायपरुर्ण बनाने का प्रयत्न करने 
लगे । उसने मजदूरों में अपूर्व जागृति उत्पन्न की औ्ौर वे श्रपनी दशा सुधारने का 
प्रयत्न करने लगे । 

जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, श्रौद्योगिक क्रान्ति की प्रगति योरोप के देशों में 
बहुत घीरे-घीरे हुई और १६७० तक उसने कोई विद्येप प्रगति नहीं की थी । इसी 
कारण १५७० तक माऱर्स के विचारों का और मजदूर संगठनों के प्रयत्नों का योरोप 
के राजनीतिक इतिहास पर विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता । उस समय्र तक योरोप के 
देशों में हम मध्यम वर्गीय विचारध।रा का प्रभाव देखते हैं और सर्वश्न निरकुण एकतनन्‍्त्रों 
के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता तथा प्रजातन्त्र के पक्ष में संघबं दिखाई देता है । केवल इंग- 
लैण्ड में, जहाँ मार्क्स का प्रभाव श्रधिक नहीं रहा, मज़दूरों के संगठन ने प्रगति की 
श्र १८६७ में शिल्पियों को पालमिण्ट के लिये मताधिकार प्राप्त हुआ्ना तथ। १५७१ में 
पालमभिण्ट को ट्रेड यूनानियों की क़ानुती स्थिति स्वीकार करनी पड़ो। 
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राष्ट्रीयता तथा उदारवाद की विजय 
( १८०५०--१८७१ ) 


झध्याय २५ 
तृतीय नेपोलियन ओर द्वितीय (फ्रेंच साम्राज्य 


>>्््म््व्च्चवचव सस्ता 





क्सिम्घर १८४५ में फ्रेंच जनता ने लुई नेपोलियन को विशाल वहुमत से राष्ट्र- 
पति चुन कर महान्‌ नेपोलियन की स्मृति के प्रति श्रद्धाज्ञलि झपित की थी । महाव्‌ 
नेपोलियन का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशालो था। अपने जीवनकाल में तो उसने फ्रेंच 
जनता पर एक विचित्र मोहनी डाल ही रखी थी, मृत्यु के वाद भी जनता पर उसके 
ध्यक्तित्व का जादू बना रहा श्रौर लुई नेपोलियन ने उस जादू से पुरा-पूरा लाभ उठाया। 

लुई नेपोलियन--इस युग के योरोपीय राजनीतिज्ञों में लुई नेपोलियन सबसे 
परद्भुत था। उसके जीवनचरित्र तथा उसके साम्राज्य की कथा का उन्नीसवीं शताब्दी 
के इतिहास में केन्द्रीय स्वान है ।* उनका जन्म १८०८८ में पेरिस में तुइलरी के राज- 
महल में हुआ था । उसका इशव बड़े लाड़-प्यार श्रौर वेभव में वीता, परन्तु जब्र १६१५ 
में फ्लान्स में बूर्वों वंश की पुनः स्थापना हुई तो बोनापार्ट वंश के दुर्दशा के दिन श्राये । 
सारा परिवार फ्रान्ध स्लने निर्वासित हो गया भौर लुई श्रपनी माता कै साथ स्विट्जरलैण्ड 
चला गया । उसके यौवन का श्रधिकांश स्विट्जरलेण्ड तथा जमंनी में बीता श्रौर उसकी 
दिक्षा भी यहीं हुई | वह अपने परिवार की परम्पराश्रों तबा १७८६ की ,फ्रञ्च क्रान्ति 
की परम्परा को एक ही मानता था और उसे यह विश्वास था कि एक दिन ऐसा 
भ्रवदय श्रायगा जबकि वह फ्रान्स के राजसिहासन पर आसीन होगा । १५३० में दसवें 
चाल्स के पतन के बाद लुई फिलिप का शासन वहुत शीघ्र स्थापित हो गया, नहीं तो 
बह श्रपना भ्रधिकार पेश करने ,फ्रान्स अ्वध्य पहुँचता । वह्‌ साहसिक प्रवृत्ति का था। 
उसने इटली की कार्बोनारी नामक क्रान्तिकारी समिति से श्रपना सम्बभ्ध स्थापित कर 
लिया श्र पोप के राज्य में जब १८३२१ में कार्वोनारियों ने विद्रोह किया तो वह छनकी 
झोर से उसमें शामिल हो गया । श्रॉस्ट्रियावालों ने उसे पकड़ लिया किन्तु उसकी माता 
के भ्नुनय-विनय पर उसे छोड़ दिया । इसके बाद भी वह एक श्रोर तो ्रान्स के 
गरातन्त्रवादियों के साथ तथा दूसरी श्रोर पोलैण्ड के देश्वभक्तों के साथ मिलकर पषड़॒थन्त्र 
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करता रहा परन्तु लुई फिलिप की सतकंता तथा ज़ार की हढ़ता के कारण उसे उपद्रव 
मचाने का कहीं मौक़ा नहीं मिला । 
हान नेपोलियन के विचार--जवब अपनी तलवार के लिये उसे कोई काम 
नहीं मिला तो उसने क़लम उठाई ; वह बड़ा श्रच्छा लेखक था और श्रनेक लेखों में 
उसने श्रपने राजनीतिक विचार प्रव॒ट क्ये। कुछ वर्षो से पफ्रान्स में नेपो लियन-गाथा 
(२४७००१!८०॥]८ १,८8०॥0) का निर्माण हो रहा था जिसका श्रारम्भ स्वयं महाब्‌ 
मेपोलियन रोट हेलेना के कारावास में कर चुका था। उसने श्रपने संस्मरणों में, जो 
बाद में प्रकाशित हुए, अपने श्रापको न्नान्ति का सच्चा पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रकट 
किया जिसे फ्रेंझच जनता ने अपनी इच्छा से ग्गना शासक इसलिये छुना था कि उसके 
द्वारा वह स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के क्रान्तिकारी आद्शों को प्राप्त कर सके । 
उसने बतलाथा कि वह सदा शान्ति तथा दलित लोगों का मित्र रहा श्रौर उस समय 
तक जनता के हित-कार्य में लगा रहा जब तक कि शन्नुओं ने उसके कार्य को उस्ले युद्ध 
में फंसाकर विफल न कर दिया । उसके श्रनुसार जिन सिद्धास्तों पर उसका साम्राज्य 
श्राधारित था श्रौर जिन विचारों को वह जीवन भर कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता 
रहा, वे थे प्रजातन्त्र, राष्ट्रीयता, श्वान्ति एवं धर्म ! यदि वह इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित 
करने में सदेव सफल न हो सका तो उसका कारण था कपटी इंगलेण्ड तथा उसके घन- 
क्रीत सहायकों का निरन्तर विरोध । यह गाधा ज्षीत्र ही बड़ी लोकप्रिय बन गई भौर 
दीयर, विवटर हू गो, लामार्तीन तथा लुई नेपोलियन के लेखों के फलस्वरूप तो उसने 
नेपोलियन-पूजा का रूप धारण कर लिया । महान्‌ नेपोलियन ने श्रपने जो चार सिद्धान्त 
प्रकट किये थे उनमें उसने चार नये सिद्धान्त और जोड़ दिये-- गौरव, कुशलता, सामाजिक 
सुधार तथा १८५१५ की सन्धियों का विरोध ।* लुई नेपोलियन ने भपने विचार एक 
पुस्तक -- नेपोलियन के विचार' ([0८०७७ ० ए७[०0८७॥)--में प्रकट किये (१५२ €्‌) 
जिसमें उसने महान्‌ नेपोलियन को मनुष्यमात्र का प्रेमी तथा जनता की. स्वतन्त्रता 
का समर्थक बतलाया श्रौर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उसका साम्राज्य 
'फ्रे्च क्रान्ति के मूल भ्रादर्शों का मूर्त्त रूप था। १८४० में जब महान्‌ नेपोलियन के 
अ्रवशेष सेंट हेलना से फ्रान्स पहुँचे श्रौर वह प्रवसर देखकर लुई फिलिप के विरुद्ध विद्रोह 
भड़काने के लिये बोलोन में उतरा तथा पकड़े जाने पर उस पर अभियोग चलाया गया 
तो उसने श्रपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “सज्जनो, में एक भन्ति 
बात श्रौर कहूँगा । में झ्रापके सामने एक सिद्धान्त, एक प्रयोजन तथा एक यराजय के 
प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ हूँ । सिद्धान्त है--जनता के संप्रमुत्व का, प्रयोजन है 
सम्राज्य का, श्रौर पराजय है--वाटरलु की । श्राप लोग इस सिद्धान्त को स्वीकार 
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कर चुके हैं, इस प्रयोजन वी झाप सिद्धि कर चुओे है और इस पराजव दा झाप प्रति- 
शोध करना चाहते हैं। * दस प्रकार उसने जनता का सामने उनके लाड़से महान नेपोलि- 
यन के पद-चित्नों के अनुवायी की तरह खड़े होकर उसका स्याव अपनी झोर आवर्धित 
किया । आठ वर्ष बाद १८४८८ में उस आशा पूर्ण हुई झौर जनता ने उस अयना 
राष्ट्रपति चुन लिया । 





लुई नेगोलियम को अपने जीवव-कार्प के विषय में देशमात्र भी सन्देह नहीं था । 
उसने एक वार कहा था--'गेरा विश्वासदे कि सम्रय-्समय पर युछ व्यक्ति ईव्वर की 
इच्छा के अनुकूल उत्पन्न होते हैं. जिनके हाथा में उन देश वा भाग्य साथ दिया 
जाता है। मुझे विश्वास है कि मैं उन्ही में गे एक हूँ । | राप्ट्रवात दे; पद पर श्रासीन 
होने के समय से ही नेरोलियग साम्राज्य की पुन स्थापता के प्रन्‍त्न में लग गया । 





लोकप्रियता प्राप्त करने के ग्यत्न अपने की सिद्धि के लिये जनता 
के विभिन्न वर्गों में श्रपनी लोकप्रियता बढ़ाना उसके लिये अत्यन्त श्रावव्यक था| 
उसने जनता के सामने श्रयने उद्धब्थों को रखते हुए वहा --' नेपोलियन का साम स्वयं 
एक पूर्ण कार्यक्रम है । उसका श्रर्थ है-देश के श्रत्दर व्यवस्था, राजसत्ता 
(&ए0॥00ए), घर्मं तथा लोक-फद्याण झौर देश के बाहर राष्ट्रीय गौरव ।| वह 
सथ वर्गों को, विशेषकर क्ृपक वर्ग, पादरी वर्ग तथा सेता को प्रसत्ञ करता चाहता 
थ्रा । कृषक वर्ग तो उसके नाम के जादु से ही उसकी श्रोर पूरी तरह से श्राकर्षित था; 
बहुत से कृषक तो उसे महान्‌ नेपोलियम ही समभते थे । सेना तथा पादरी वर्ग को 

सन्तृष्ट करने का भ्रवसर भी उसे शीघ्र ही मिल गया, जबकि फ्रवरी १५४९ में इटली 
के क्रान्तिकारियों ने मेजिनी के नेतृत्व में रोम में विद्रोह करके पोप को निक्राल दिया 
श्रौर गणातन्त्र स्थापित कर दिया । नेपोलियन ने एक सेता भेज कर गशातन्त्रियों को 
परास्त करके नवें पायस को फिर से रोम के तिहासन पर बिठला दिया । सेना घिजय- 
गौरव प्राप्त कर सन्तुप्ट हो गई श्रौर पोप की सहायता के फलस्वरूप पादरी वर्ग भी 
उसके पक्ष में हो गया । पादरी बगं को विशेष सन्तुष्ट करने के लिग्रे उसने १८५० में 
एक शिक्षा-क़ानूत बना कर उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी जो विशेष अधिकार दसवें चाल्स के 
समय में प्राप्त थे, पुनः प्रदान कर दिये । ,फ्रान्स की श्रधिकांश जनता रोमन केथोलिक 
थी, वह भी इस प्रकार सन्तुष्ट हो गई । म जुदूरों को सन्तु-ट करने के लिये उसने 'ऐच्छिक 
बुद्धावस्था-बीमा” की योजना विधान-सभा से स्वीकार करवाई श्रौर पूजीपतियों का 
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समथ्थन प्राप्त करने के लिग्रे उम्तने व्यापार एवं व्यवसाय के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की 
भी व्यवस्था की ।* 
नया तिर्वाचन-कानुन - उसने इटली में तथा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिक्रिया- 
वादी काम किये थे उनसे समस्त देश के प्रगतिवादी लोगों के श्रसन्तुप्ट होने का बड़ा 
डर था, परन्तु .स समय उसके भाग्य से विधान-सभा ने एक ऐसा काम किया जिसका 
उसने पुरा-एुरा लाभ उठाया। विधान-सभा में नगरों का मज़दूर वर्ग श्रल्पमत में था 
और बहुमत प्‌ जीपतियों तथा कृषकों का था | वे लोग उग्र प्रजातन्त्र से घृणा करते 
थे और १८४८ हो फ्रवरी तथा जून के हह्य अ्रभी भूले नहीं थे। श्रपने बहुमत से 
लाभ उठाकर उन्होंने मई १५५० में एक निर्वाचन-क़ानून बनाया जिसके अनुसार कोई 
भी ऐसा व्यक्ति जो उसी निर्वाचन-दक्षेत्र में तीन वर्ष तक न रहा हो श्रौर कर श्रदा न 
करता रहा हो, मत नहीं दे सकता था । इसका आशय बड़े नगरों के शिल्पियों एवं 
मजदूरों को, जी प्राय रधान बदलते रहते हैं, वस्तुत: मताधिकार से वंचित करना था । 
इसके अनुसार तीध् लाख मतदाता मताधिकार से वंचित हो गये । इस निर्वाचन- 
क़ानुत के साथ विधात-सभा ने समाचार-पत्रों पर भी बड़े-वड़े नियन्त्रण लगाये । 
संविधान में परिवर्तत थी तैशरी-- फ्रान्स के नगरों ने, विशेषकर पेरिस ने, 
इसका विरोध व्रिया श्रौर नेपोलियन ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके विधान-सभा 
को श्रपने श्रापको भद्भ करने के लिये कहा । इस प्रकार नेपोलियन एक विचित्र रीति 
से प्रजातन्‍त्र का समर्थक्ष बन गया। जब विधान-सभा राजी नहीं हुई तो उसने 
नवम्बर १८५१ में उसे भ्रन्तिम बार सार्वलौकिक मताधिकार की पुनः व्यवस्था करने 
का भ्रादेश दिया, किन्तु विधान-सभा ने उसके श्रादेश का पालन करने से इन्कार कर 
दिया । इस पर नेपोलियन ने वही काम किया जो महान्‌ नेपोलियन ने १७६६ में 
फ्रान्स के प्रथम गणातन्त्र को पलटने के लिये किया था। २ दिसम्बर १८५१ को, जो 
महान नेपोलियन की श्रभिषेक-तिथि थी, सूर्योदय से बहुत पहले ही ,फ्रान्स के भ्रनेक 
सैनिक एवं नागरिक नेता, जो गरातन्त्रीय या राजसत्तावादो थे, सोते ही में गिरफ्तार 
कर लिये गये श्रौर विधान-सभा के भवन को सेना ने घेर लिया । पेरिस की दीवारों 
पर घोषणापत्र लगा दिये, जिनमें विधान-सभा के भंग, अ्रस्थायी श्रधिनायकतन्त्र की 
स्थापना तथा सार्वलौकिक मताधिकार की पुनः व्यवस्था की घोषणा की गई श्रौर यह 
इच्छा प्रकट की गई क्रि शीघ्र ही स्वयं राष्ट्रपति को ही एक नवीन गणतन्त्रीय संविधान 
का निर्माणा करने का अधिकार देने के लिये एक प्रस्ताव जनमत के लिये श्रस्तुत किया 
जायगा। सेना ने नेपोलियन का साथ दिया झौर जहाँ कहीं थोड़ा-बहुत उपद्रव हुभा 
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उसे शीघ्र ही उसने दवा दिया । हजारों आदमी गिरफ्तार कर लिये गये । अखवारों 
पर कड़ा नियन्त्रण लगा कर उन्हें प्रचार करने से रोक दया गया और पुलिस की 
कड़ी कार्यवाही से को विरोधी झ्रान्दोलन न हो सका । इस प्रकार नेपोलियन का पइ- 
यन्त्र पूरा हुआ । कहा जाता है कि समस्त फ़ान्स में कोई एक लाख आदमी इस सम्बन्ध 
में गि पतार हुए थे । जो नेवोलियन वो खतरनाक दिखाई दिये, वे सब देश-निर्दासित 
कर दिये गये या कद में डाल दिये गये | इस सती दाग प्रभाव ः 
तन्त्रियों पर पड़ा जो वर्षों के लिये इस प्रकार चुप कर दिये गये ।* इस तरह समस्त 
विरोध का ग्रन्त करके नेपोलियन ने २० दिसम्बर १८५१ को जनता के सामने निरन- 
लिखित प्रस्ताव रखा --' क्र >च जनता चाहती हें कि लुई नेपों लयन का झ्राधिपत्य 
कायम रहे श्रौर वह उसे २ दिसम्वर १८५१ की घोपणा के ग्राधार गर एक नवीन 
संविधान का निर्माण करने का अधिकार देती है ।”' इस प्रस्ताव पर सार्वलौकिक मता- 
घिकार के श्राधार पर मत लिखे गये । प्रस्ताव के पक्ष में बोई ०५ लास आर विपक्ष 
में ६३ लाख मत प्राप्त हुए और जनता ने इस प्रकार नेबोलियन वा संविधान निर्माण 
करने का श्रधिकार दे दिया । 

नया संविधान- श्रपनी घोपणा में नेपोलियन ने कॉन्स्युलेट के समय में महान 
नेपोलियन ने जो संविधान बनाया था उसके गुणों और लाभों की और संकेत किया था । 
उसने उसी का श्रन॒करणा करके एक नया संविधान वनाथा । उसके श्रनुगार साव लौकिक 
मताधिकार की व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति की अदधि ४ वर्ष से बडादर १० बप कर 
द्दी गई । कानून बनाने के कार्य के लिग्रे तीन समाएँ रहीं--(१) राष्ट्रवाति द्वारा सियुक्त 
राज्यनससभा (00घाली ०ा 50०0८) जिसका काय॑ कानुन के मसौदे बनाना था 
(२) सार्वलौकिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित बिधान-सभा जिसतत 
कार्य कानूनों के मसौदों पर मत देना था श्रीर (३) सीनेट (5९96) जो वर्त- 
मान कानूनों का संशोधन कर सकती थी या नये कानूनों का श्रस्ताव कर सके ती थी 
श्रौर संविधान की व्याख्या कर सकती थी । श्रन्तिम अधिकार केवल उसी का था। 
विधान-सभा “को श्रपनी श्रोर से कानून बनाये या मसोदों में संशोधन करने क 
श्रधिकार नहीं था; वह मन्त्रियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। 
श्रपने मन्श्रियों तथा समस्त सेनिक एवं नागरिक सेवाओं के पदाधिकारियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति के हाथों में रही । 

सम्राट्‌ नेपोलियन--द्वितीय साम्राज्य की स्थापना--इस प्रकार नेपोलियन 
ने समस्त शक्ति श्रपने हाथों में कर ली, परन्तु श्रभी उसकी आकांक्षा की पूर्ति नहीं 
हुई थी; वह सम्राट्‌ बनना चाहता था श्ौर धीरे-धीरे इसके लिये तेयारी करता रहा। 
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३३० श्राधुनिक योरोप 


राष्ट्रीय सिक्कों पर उसका चेहरा अंकित होने लगा; राष्ट्रीय भवनों तथा सेना में 
महाम्‌ नेपोलियन के समय के समस्त चिह्न फिर से दिखाई देने लगे। वह भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में बड़ी घूमधाम के साथ यात्रा करने लगा और समस्त वर्गों को मीठी-मीठी 
बातों से प्रसन्न करके उसने देश को श्रन्तिम क़दम के लिये तेयार कर लिया। उसने 
सीनेट के सामने सम्राट्‌ की पदवी से विभूषित होने की इच्छा प्रकट की। सीनेट ने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । प्रस्ताव पर जनमत-संग्रह हुआ्आा जिसमें कोई ७८ लाख मत पक्ष में 
ओर २५ लाख विधक्ष में श्राये । २ दिसम्वर १८५२ को नेपोलियन “फ्रेझच जनता का 
सम्राट' घोषित हुआ्ना । द्वितीय गणातन्त्र समाप्त हुआ श्रोर उसके स्थान पर द्वितीय 
सम्राज्य की स्थापना हुई। नेपोलियन ने गणातन्त्र की रक्षा की शपथ लेकर राष्ट्रपति- 
पद स्वीकार क्या था, परन्तु तीन दरषं में ही उसने स्वयं उसकी हत्या कर दी भौर 
चौथे वर्ष उसका नामोनिशान भी मिटा दिया । 


,फराग्स की जनता नेपोलियन के इरा याय॑ से श्रप्रसन्न नहीं हुई। उसने जान- 
बूक कर उसे विशाल बहुमत से सम्राट्‌ बनाया था। फ्रान्स में पब्रभी राज- 
सत्ता के प्रति भक्ति विद्यमान थी | देहात के लोग उसके नाम से बड़े भ्राकधित भ्रौर 
सन्तुप्ट थे । मध्यम वर्ग के व्यापारी एवं व्यवसायी लोग नगरों में जोर पकड़ते हुए 
साम्यबाद से डरते थे तथा लोकतन्त्र को राम्यवाद को प्रोत्साहन देनेवाला समझकर 
राजसत्ता के समर्थक थे श्लौर नेपोलियन के निर्यन्ध शासन में ही श्रपना हित समझते 
थे । देश की वहुसंस्यक केथोलिक जनता भी उसके पक्ष में थी। देश में इतना समर्थन 
प्राप्त होते हुए भी उसके बिरोधी कम नहीं थे । बूर्वों श्रौर श्रोलिए' वंश के पक्षपाती 
प्रभी फ्रान्स में विद्यमान थे परन्तु उसके सबसे कट्टर शत्रु गएतन्त्रवादी लोग थे जिनके 
प्रनुयायी नगरों में लाखों की संख्या में थे भौर जो धोखे से गशातन्त्र की हत्या कर देने 
के उसके भ्रपराध को सहन नहीं कर सकते थे तथा सदेव उसका विरोध करते के लिगे 
उद्यत रहते थे । द 

कार्यक्रम- लुई नेपोलियन यह सब समभता था झौर वह महाव्‌ नेयोलियन के 
वद चिक्नों पर चल कर उसी प्रकार जनता का प्रेमपात्र बन जाना चाहता था। 
उसका कार्यक्रम पहले से ही निश्चित था । ३१ भ्रवट्ववर १८४६ को उसने कहा था“: 
“ज्ेपोलियन का नाम स्वयं एक पूरा कार्यक्रम है। उप्तका भ्र्थ है--देश के भन्दर 
व्यवस्था, राजसत्ता (8७(॥07६9), घर्मं तथा लोक-कल्यारा भ्रौर देश के बाहर 
राष्ट्रीय गौरव ।”' उसको जनता ने निर्वाचित किया था । वह स्वयं भ्रपने झापको जनता 
का समभता था और उसकी इच्छा पर अपने विश्येषाधिकारों को छोड़ने के लिये तैयार 
था । वह यह श्रावश्यक समभता था कि श्रारम्भ में जनता उस राजनीतिक स्वतत्तता 
से वंचित रखी जाय जो उसके विचार में वाटरलू के बाद से .फ़रास के लिये भत्यस्ठ' 





अ्रनिष्टका री प्रमाशित हो चुह्ी शी । बाद गें वह अपने विशेषारित्वारों को लीमित दर 
राष्ट्र को शासन में शामिल करने के लिए तंदार धा। श्र ने मय जाया के गम; बह 
राजनीतिक स्वतन्त्रता का नाता करना नह, बन उसे केट्य रवधत एच्ना चाहता था 
ताकि जनता को स्त्रशासन के साव व्यवस्था ओर प्रयती दो इ.मिल बरसे वी बला 








&€ अ्रवहूबर १८५२ को बोर्दों में भापण देते समः 
बंक चित्र खींचा था--' महाब्‌ नेपोलियन दे र. 
उसके समान, मुझे महात्‌ जनकन्‍मरिता वो 
पाय्त्रवर्ती धाराग्रों को शामिल कर झिलवी प्रदुशि दि को भी ला 
बिना नप्ट हो जाने की है । मुभे जदता के पर शिशाल भेग को दिये के 

देश में 














रहते हुए भी श्रपनी प्राथमिक ग्रावदयकताओं की पूणि के थी वंचित €। हमें ऐए 
विशाल भरूमि-खप्ड को क्रपि के काम में लावा ८ जा भर्ती त 
सड़कों का निर्माण करना है ग्गाह तलेयार करने /, 
नहरें समाप्त करना है और ग्रवर्ती २ 
तरफ एक विशज्ञाल प्रदेश है जो फ्रान्स के सादे एकीयरा 
व्यापार की प्रगति को तेज करके ह॒गें श्रपने पा चमो बच्दरगदटों के 
ले जाना है। हमें सवंत्र खण्दहरों की मरम्मत करवा है, रू ३ देव द:श्रं। गो निकालना 
है भ्रौर सत्यों की विजय-मन्दिर में प्रतिप्ठा बरती है । यदि साखाज्य की पुनः स्थापना 
प्रावश्यक है दो साम्र/ज्य से मेरा ग्राशय इन्ही बातों से है । | 






4 बनाना ह 
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सर स्हा है । 


अमरिका वे निकट 
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इस प्रकार नेपोलियन ने जनता के सामने एक बड़ा आवपंक कार्यक्रम रखा । 
वह समझता था कि उसका निर्वाचन उसके नाम के कारण हुआ्ना है श्रीर जनता उससे 
नाम के श्रनुरूप कार्य की श्राशा करती है । उसकी स्थिरता सफलता पर निर्भर थी। 
जनता देश के श्रन्दर व्यवस्था तथा सुरक्षा की कामना करती थी श्रौर चाहती थी कि 
पहले योरोप में जो उसका प्राधान्य था--जों गौरव था -वह उसे एनः प्राप्त हो 
पिछले वर्षों में उसे इनमें से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी | साम्पवाद के बढ़ने से 
अ्राजकता का भय बढ़ रहा था श्रौर लुई फिलिप ने राष्ट्र के गौरव को विलकुल गिरा 
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दिया था। श्रत. नेपोलियन ने श्रपनी गृह्य तथा वाह्य नीतियों का जनता की श्राकांक्षा 
के भ्नुकूल निर्माण किया और कुछ वर्षों तक उसे सफलता भी प्राप्त हुई । 
गृह्य नीति-- जेगा हम ऊपर देख चुके हैं, वह महान्‌ नेपोलियन के समान समभता 

था क्रि फेञ्च जनता स्वतन्त्रता की श्रपेक्षा सुशासन एवं व्यवस्था श्रधिक चाहती है । 
श्रत: उसने श्रारम्भ से ही जनता की राजनीतिक स्वतन्त्रता को दत्रा कर सुशासन एवं 
जनता की समृद्धि की आवश्यकताश्रों की श्रोर ध्यान दिया । श्रपने चाचा के समान उसने 
निरंकुश शासन स्थापित फ़िया परन्तु उसका शासन भी महान नेपोलियन के शासन के 
समान उदार था झ्ौर जनहित उसका लक्ष्य था। जो गणतन्त्रीय संविधान उसने १८५१ 
में जनता से स्वीकार करव!या था, उसे उसने कायम रखा। कहने को तो वह सार्वलौकिक 
मताधिकार के ऊपर श्राश्चित था परन्तु वास्तव में उस पर इतनी रुकाबटें लगी हुई थीं 
कि लोग स्वतन्त्र निर्ावन बिलकुल नहीं कर पाते थे। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ 
उसके हाथों में थीं। सेना तथा नी-सेना उसके अधिकार में थी, वही युद्ध श्रथवा शान्ति 
का निर्णय करता था, कानून का प्ररताव करना और उस पर अमल करवाना उसी का 
काम था । सारा शासन केन्द्रित था । मन्त्रियों को वह स्वय नियुक्त करता था श्रौर वे 
उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे । वे विधायिका के सदस्य नहीं होते थे श्रीर इस 
प्रकार उन पर विधायिका का कोई अंक्रुश नहीं था। समस्त शासन सम्राट्‌ के 
अ्रदिशानुकूल होता था । प्रान्तों में स्वशासन का चिह्न भी नहीं था| प्रिफ वट, मेयर 
आ्रादि समस्त कर्मचारी सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त होतेथे श्रौर उमी के झ्रादर्शों का पालन 
करते थे । उसने बड़ी सुदक्ष पुलिस की व्यवस्था की जो श्रत्यन्त स्वेच्छाचारी थी 
प्रोर जनता की स्वतन्त्रता तथा समाचारपन्नों को कठोर नियन्त्रण में रखती थी। 

न्यायाधीश सम्राट्‌ के श्राज्ञाकारी सेवक थे। विधायिका भी, जेवा हम ऊपर 
देख चुके हैं, एक श्रन्यन्त शक्तिहीन संस्था थी। इस प्रकार नेपोलियन भ्रान्स 

का निरंकुश शासक था| कानूनी दृष्टि से तो उपम्तकी शक्ति जनता की इच्छा पर 

श्राधारित थी क्योंकि उसका जनता ने निर्वाचन किया था, किन्तु वास्तव में उसका 

भाधार सेना थी ।* 

इस प्रकार समस्त शक्ति श्रपने हाथों में केन्द्रित करके उसने निरंकुश शासन 

श्रारम्भ किया | उसने समाचारपत्रों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये, साम्यवा दियों का श्रत्यन्त 

कठोरता से दमन किया श्रीर उसके जितने विरोधी थे, उन्हें या तो कारागार में डाल 

दिया या देश से निर्वासित कर दिया । उसने इस्त प्रकार कठोर शासन किया, परन्तु 

इसके साथ ही उसने उम्र-पन्थियों तथा प्रतिक्रियावादियों दोनों को सन्तुष्ट रखने का 

प्रयत्त भी किया ! उम्र-पन्थियों को तो उसने सावंलौकिक मताधिकार कै दिखावे से 
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सन्तुष्ट रखा और प्रतिक्रियावादियों को अपने दरवार की श्ञान-शोकत से मुन्ध 
कर लिया ।* 

आ्राथिक क्षेत्र में उसने अपने पूर्ववर्ती मध्यमवर्गीय एकतन्त्र की नीति जारी 
रखी श्र व्यवसाय-प्रधान मध्यम वर्ग के हिंत में श्राथिक उदारबाद की नीसि का 
प्रयोग किया । उसने निजी व्यवसायों पर सरकारी नियन्त्रण धीरे-धीरे कम कर दिया 
झ्रौर व्यवसाय एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिया | कारखानों की उन्नति में उसने सहा- 
यता की, सेविग्ज बैड की व्यवस्था की श्लौर श्रायात-कर धीरे-धीरे कम करके तथा 
१०६० में इड्डूलैण्ड के साथ एक व्यापारिक सन्धि करके दोनों के बीच मुक्त व्यापार 
को प्रोत्साहित किया । श्रनेकों नये वैड्टू खोले गये जिससे व्यवसायों को पूंजी मिलना 
सरल हो गया । रेलों, सड़कों, नहरों श्रादि का निर्माणा किया गया, जिससे मजदूरों 
को काम मिला श्र व्यापार-व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिला । जद्धलों का विकास 
किया गया, दलदलों को सुखाने की व्यवस्था की गई, नदियों पर पुल बनाये गये 
औ्रौर श्रनेक सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया। विशेषकर उसने पेरिस को 
बड़ी-बड़ी चौड़ी सुन्दर सड़कों तथा भव्य-भवनों का निर्माण करके संसार का सबसे 
सुन्दर एवं श्राकर्षक नगर बना दिया । 


व्यावसायिक मजदूरों को सन्तुप्ट करने का भी उसने उद्योग किया । वह श्रपने 
श्रापको 'मज़दूरों का सम्राट्‌' कहने में गर्व करता था । उनके हित में उसने कुछ क़ानून 
बनाये श्रौर उनका कुछ हिंत भी किया, किन्तु इतना ही जिससे वे प्रोत्साहित हों श्रौर 
साथ ही मध्यमवर्गीय उदारवादी लोग श्रप्रसन्न न हों । सामूहिक क्रय-विक्रय के लिये 
उसने मजदूरों को सहकारी समितियाँ खोलने की श्रनुमति दी, ट्रेड यूनियनों का क़ानुनी 
रूप स्वीकार किया और मजदूरों को हड़ताल करने का श्रधिकार भी प्रदान किया । 
मृत्यु तथा श्राकस्मिक घटनाओ्रों के लिये राज्य की गारण्टी सहित ऐच्छिक वीमे की भी 
उनके लिये व्यवस्था की गई। 

कृषकों के हित का भी उसे ध्यान था | कृषि की शिक्षा के लिये उसने कृषि- 
विद्यालय स्थापित किये, श्रच्छे श्रनाज, फल तथा पपुओ्रों के प्रदर्शन तथा उनके लिये 
पारितोधिक देने की व्यवस्था की, कृब्ि-सभाश्रों का सज्भुठन किया और भाँति-भाँति के 
उपायों से कृषि की उन्नति का प्रयत्न किया गया जिसके परिणाम-स्वरूप उसके समय 
में फ्रान्स ने कृषि में बहुत उन्नति की श्रौर किसानों की दशा में बहुत सुधार हुश्रा । 


इस प्रकार नेपोलियन ने जनता के सभी वर्गों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया 
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और जनहित के कार्यो द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता की हानि का प्रतिकार कियां । 
प्रथम नेपोलियन के मडच पर श्राने के बाद से पहली बार ऐसा मालूम होता था कि 
.फान्स में ऐसी सरकार थी जो दलीय भगड़ों से ऊपर उठ कर राष्ट्र के विभिन्न राज- 
नीतिक, सामाजिक एवं श्राथिक हितों में सामझ्जस्य स्थापित कर सकती थी । उसने 
बोदों के मापण में किये हुए बहुत से वायदे पूरे कर दिये थे (* 


इस प्रकार श्रपने साम्राज्य के प्रथम वर्षों में जनता को जो उससे ग्राशाएँ 
थीं उन्हें वह सन्तुप्ट करने में सफल हुआ । श्रपनी बाह्य नीति में भी, जेसा हम श्रागे 
देखेंगे, उसे सफलता मिली । परन्तु १८६० के श्रास-पास उसकी स्थिति में कमजोरी 
श्राने लगी । उसने श्रारम्भ में ही पोप की सहायता करके श्रौर केथोलिक पादरियों को 
शिक्षा-सन्बन्धी श्रधिकार पुनः प्रदान करके देश की बहुसंख्यक केथोलिक जनता को 
सन्तुप्ट कर लिया था परन्तु १५५६ में, जैसा हम आगे देखेंगे, उसने इटली के स्वातन्त्रय- 
संग्राम में साडिनिया के राजा की केथोलिक श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता की । साडि- 
निया के नेतृत्व में इटली की स्वतन्त्रता का श्रर्थ था पोप की लौकिक शक्ति का विनाश | 
इसको देखकर फ्रान्स को केथोलिक जनता नेपोलियन का विरोध करने लगी। इसके 
श्रतिरिक्त उसने इज लेण्ड से व्यापारिक सन्धि करके वहाँ से आनेवाली वस्तुओं पर 
कर कम कर दिया था, जिससे फ्रान्स का व्यापारी वर्ग भी असन्तुष्ट हो गया | इस 
प्रकार सम्राट्‌ को दो प्रवल वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा, श्रतः उसे 
सहायता के लिये श्रन्य वर्गों की श्रोर मुड़ना पड़ा | वह स्वयं श्रागे चल कर 
जनता को राजनीतिक श्रधिकार लोटा देने का ब्िचार प्रकट कर चुका था। उसके 
सलाहकारों ने भी यही सलाह दी और १८६० में उसने सीनेट तथा विधान-सभा को 
वर्ष में एक वार साम्राज्य की नीति पर वहस करने तथा उसकी श्रालोचना करने का 
प्रधिकार देकर उत्तरदायी शासन की ओर पहला क़दम उठाया । पहले पूरे बजट पर 
एक साथ मत लिया जाता था, श्रत्र उसकी श्रलग-ग्लग मदों पर मत देने का भ्रधिकार 
विधान-सभा को मिल गया । १८६७ में मन्त्रियों से प्रश्न पूछने का प्रधिकार भी उसे 
प्राप्त हो गया श्रौर श्रगले वर्ष समाचारपत्रों तथा छापाखानों पर से बहुत से नियन्त्रण 
हटा लिये गये श्रौर सार्वजनिक सभाएँ करने की प्रनुमति भी दे दी गई । परन्तु ऐसा 
मालूम होता था मानो राम्ाट ने राष्ट्र के बढ़ते हुए विरोध से दब्र कर ये सब रियायतें 
दी हैं श्रीर उनमे जनमत रान्तुप्ट न हो सका । उल्टे, उसके श्षत्रओ्रों ने उन सब रिया- 
यतों को उसके पतन का साधन बना लिया । उस समय तक सम्राट्‌ की परराष्ट्र-नीति 
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नहीं रही थी । निदान देश के विभिन्न असन्तुप्ट तत्वों -बूर्वों वंश के 
, श्रोलिएँ वंश के समर्थकों, उदारवादियों, गणतन्त्रियों, केथोलिकों एवं संरक्षण- 
| ([70६८९८४०7४५४)--के सम्मिलित विरोध के सामने नेपोलियत का 
शासन डगमगाने लगा | विरोध वढ़ गया ओऔ्रौर प्रन्‍्त में अपनी परराष्ट्र- 
नीति की भयंकर भूलों के कारण उसका पतन हो गया । 


आििन-+न- ता 


अध्याय २६ 
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परराषद्र-तीति - सम्राट्‌ बनने के पहले नेपोलियन ने साम्राज्य का श्रर्थ शान्ति 
बतलाया था परन्तु उसके कार्यक्रम का एक श्रंग राष्ट्रीय गौरव भी था श्रौर वह श्रपने 
परराप्ट्र-सम्बन्धों में हृढ़ एवं उत्साह-म्रम्पन्न नीति को श्रपना कर फ्रान्स की राष्ट्रीय 
गौरव-भावता के सन्‍्तोष का महत्व श्रच्छी तरह समभता था। वह जानता था कि 
नेपोलियन के गाम से जिन राष्ट्रीय-गौरव सम्बन्धी भावनाश्रों को उसने जाग्रृत किया था, 
वे यदि सन्तुष्ट नहीं हुई श्रौर योरोपीय राजनीति में फ्रान्स को पुनः प्रतिष्ठित पद 
पर श्रासीन न कर सका तो जनता उसके समस्त भौतिक उपकारों को भूल कर उससे 
श्रसन्तुष्ट हो जायगी श्रीर उसका साम्राज्य स्थिर न रह सकेगा। वह लुई फिलिप की 
भाँति श्रत्यधिक शान्तिप्रिय नीति का अ्रवलम्ब्नन करके श्रपना पतन नहीं चाहता था । 
उसने श्रंग्रेज़ राजदृत से कहा था “मैं श्रच्छी तरह जानता हूँ कि ,फ्रान्स की भ्रान्तरिक 
प्रवुत्तियाँ सैनिक एवं प्राधान्य-प्रिय हैं श्रौर उनको सन्तुप्ट करने का मेरा हृढ़ निए्चय 
है ।”* परन्तु स्वभावत: वह शान्तिश्रिय था । उसमें जन्मजात सेनिक का जोश नहीं था; 
उसे बाहद की गन्ध तथा रक्त से घृणा थी। वह छास्त्रों का प्रदर्शन पसन्द करता था 
परन्तु उनका प्रयोग करने में किझकता था; वह वास्तव में भीरु था || स्थिति देखते 
हुए उसके लिये बड़ी सावधानी से चलना झ्रावश्यक था। महान्‌ नेपोलियन भ्रौर उसके 
साम्राज्य की स्मृतियाँ ग्रभी लोगों के मस्तिष्क से मिटी नहीं थीं। १५१४५ में योरोपीय 
राज्यों ने ,फ्रान्‍्स कै सिहासन से नेपोलियन के वंश को दूर रखने का निश्चय किया था 
श्रौर इस प्रकार उसक्री स्थिति वियना-व्यवस्था के विपरीत थी। वह श्रपनी घोर से 
योरोप में किसी प्रकार का सन्‍्देह उत्पन्न नहीं करना चाहता था श्रौर यह बात शान्ति 
द्वारा ही हो सकती थी । फ्रान्स की भौतिक समृद्धि के लिये भी शान्ति श्रावद्यक थी । 
परन्तु उसके साथ फ्रान्स की गौरव-कामना को पूर्णा करने के लिये युद्ध श्रनिवां था । 
वह राष्ट्रीयताबादी था श्रोर योरोप के दलित राष्ट्र श्रपने उद्धार के लिये उसी प्रकार 
उसका मुह ताकते थे, जिस प्रकार पहले प्रतिक्रिधावादी लोग मेटरनिख़ की शोर 


$ [॥छ50 : ॥६०7076 9 पा 490 870 20फ एल्शप्पांट5, 9. 36. 
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ताकते थे | वह स्वयं भी समझता था कि बाहर राष्ट्रीयता की सहायता करने से 
.फ़ान्स की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सहायता के बदले कुछ प्रदेश भी फ्रान्स को 
प्राप्त हो सकेंगे जिससे जनता में देशाभिमान बढ़ सकेगा और उसके साम्राज्य को 
स्थिरता प्राप्त हो सकेगी । इस प्रकार जिस रीति से उसने सत्ता प्राप्त की थी और जिस 
नीति के श्रनुसार वह सत्ता को पकड़े रहना चाहता था, उन दोनो के कारण उसके 
लिये एक प्रदर्शनप्रिय एवं उत्साह-सम्पन्न आक्रामक वाह्मय नीति का अवलम्बन श्रावश्यक 
था । इस कारणा उसने केथोलिक धर्म तथा राषप्ट्रीयता का समर्थक बन कर योरोपीय 
राजनीति में प्रमुख भाग लेना झारम्भ किया । 

पोप की राहायता-- हम ऊपर देख चुके हैं कि राष्ट्रपति पद पर श्रासीन होने 
के बाद शीघ्र ही उसने मेजिनी के रोमन गणातन्त्र को पलट कर पोप को पुनः सिहा- 
सन पर बिठलाया था (१८४६९) जिससे उसे कई प्रकार से लाभ पहुँचा था--,फ्रान्स 
की केथो लिक जनता तथा शक्तिशाली पादरी वर्ग को इस कार्य से बड़ा सन्‍्तोष हुआ, 
सेना को विजय-गवं की श्रनुभूति का श्रवसर मिला श्रौर जनमत यह देखकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ कि फ्रान्स योरोपीय राजनीति में श्रपना उचित स्थान लेने के लिये श्रागे बढ़ रहा 
है । किन्तु आरम्भ में ही उसकी नीति का श्रन्तविरोध प्रकट हो गया । वह केथोलिक 
धर्म तथा राष्ट्रीयता दोनों का समर्थन करना चाहता था परन्तु ये दोनों बातें इस मामले 
में साथ-साथ श्रसम्भव थीं। उसने केथोलिक मत की तो सहायता की परन्तु ऐसा 
करने में उसे राष्ट्रीयता की शक्ति का विरोध करना पड़ा । 


क्रीमिया का युद्ध 

तुर्क साम्राज्य के ईसाई तीर्थस्थानों का प्रश्त-- इसके श्रगले वर्ष ही उसने 
केथोलिकों को प्रसन्न करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये तुर्क साम्राज्य के 
श्रन्तगंत पेलेस्टाइन में स्थित जेह्सलम तथा वेथलेहम के ईसाई तीर्थस्थानों को पुनः 
सेटिन साथुश्रों के श्रधिकार में लाने के लिये टर्की के सुल्तान को लिखा । १५३५ की 
एक सन्धि के अनुसार टर्की के सुल्तान ने फ्रञ्च व्यापारियों को अपने साम्राज्य में कई 
विशेषाधिकार दिये थे, जो ,फ्रडच लोग वहाँ बसते थे उन्हें पूर्णा धामिक स्वतन्त्रता 
प्रदान की गई थी, पवित्र ईसाई तीथंस्थानों की सालसम्हाल तथा उनके संरक्षण का 
अ्रधिकार भी फ्रेञजच केथोलिक पादरियों को सौंपा गया था श्रौर टर्की के साम्राज्य में 
होते हुए भी इन सब पर '्रान्स का संरक्षण स्वीकार किया गया था | इस सन्धि की 
बाद में १५८१, १५८७, १६०७ तथा १७४० में पुष्टि की गई थी और इस प्रकार 
टर्की के साम्राज्य में ,फ्रान्स की एक विशिष्ट स्थिति थी ।* रोमन केथोलिक (लेटिन) 


# [९८८७८५ : & छद्काणए ण ०वटा॥ 'परणठ5, 9. 203, 
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साधुग्रों के अतिरिक्त ग्रीक चर्च के साधु भी तु साम्राज्य में रहते थे जो उसी प्रकार 
रूस के जार के संरक्षण में रहे झराये परन्तु क्रान्ति के समय से फ्रान्स को इस मामले 
में कोई रुचि नहीं रही, लेटिन साधु भी अपने कतंव्य-पालन में ढील करने लगे श्ौर 
धीरे-धीरे ईसाई तीर्थस्थानों पर ग्रीक चर्च के साधुप्रों का श्रधिकार हो गया । १८४५० 
में लुई नेपोलियन ने, जो श्रपने चाचा के समान समभता था कि गौरव पूव॑ दिशा से 
प्राप्त होता है, केथोलिक दल को प्रसन्न करने के लिये इस ओर ध्यान दिया श्रौर 
टर्की के सुल्तान को लेटिन साधुओं को उनके प्राचीन अधिकार लौटा देने के लिये लिखा। 
इसमें उसे कई लाभ दिखाई देते थे । उसने सोचा कि इस काय॑ से प्राचीन धर्म-युद्धों 
के समय की परम्पराए पुनः जाग्रत होंगी और ग्रीक चर्च के साधुओं से होनेवाले 
संघपं के कारणा उनके संरक्षक रूस के जार से युद्ध छिड़ गया तो मॉस्क्रो को पराजय 
तथा १८४० के लुई फिलिप के समय के राष्ट्रीय श्रपम्नान का बदला लेने का बड़ा 
सुन्दर मौक़ा हाथ लगेगा ।# १८५२ में उसने अ्रपनी माँग फिर दुहराई झौर श्रॉस्ट्रिया 
तथा श्रन्य केथोलिक राजाझ्रों ने भी उसका समर्थन किया । इस पर बुछ हीलाहवाला 
करने के बाद सुलतान ने नेपोलियन की माँग स्वीकार कर ली। 


रूस का हस्तक्षेप--परन्तु इस बात से ज़ार निकोलस बड़ा रुप्ट हुआ, उसने ग्रीक 
साधुओं का समर्थन किया और उनके अधिकार उन्हें वापिस देने के लिये सुल्तान को 
लिखा । सुल्तान की स्थिति बड़ी कठिन हो गई परन्तु उसने एक चाल खेली । उसने 
एक पत्र तो फ्र#ुच राजदूत को लेटिन साधुओ्रों को दिये हुए श्रधिकारों की पुष्टि करते 
हुए लिखा श्रीर जेरूसलम के श्रमुख ग्रीक साधु को भी एक फर्मान प्रदान किया। दोनों 
लखों की भाषा भिन्न थी । फ्रान्स तो सन्तुप्ट हो गया परन्तु निकोलस को इससे सन्तोष 
नहीं हुआ । उसने मार्च १५४५३ में श्रत्यन्त उद्धत स्वभाववाले कूटनीतिज्ञ मेन्शिकॉफ 
(97770० ५[८०॥5८)॥॥६०) को विशेष दूत नियुक्त कर कॉन्‍्स्टेण्टीनोपल भेजा 
श्र उसके द्वारा तीथंस्थानों के सम्ब्नन्ध में पूर्णतया सन्तोषप्रद व्यवस्था की ही माँग 
नहीं की, बल्कि केनार्डज़ी की सन्धि के श्राधार पर समस्त तुर्क साम्राज्य में जितने 
ग्रीक चर्च के श्रनुयायी थे उन पर ज़ार के संरक्षण की माँग की । 


निकोलध्ष की नीति-- इस समय निकोलभ ने टर्की के साम्राज्य को बनाये रखने 
की नीति का त्याग कर उसे समाप्त करने की नीति श्रपना ली थी । उसे श्रपनी योजनाझों 
में इंगलेण्ड के सहयोग की ग्राशा थी । १८४४ में वह इंगलेण्ड गया था श्रौर उसने लॉर्ड 
एबर्डीन से टर्की के साम्राज्य के श्रज्भु-भज्ञ का प्रस्ताव भी किया था जिममें इंगलंण्ड का 
भाग इजिप्ट रखा गया था। उसका विचार था कि एवर्डीन ने उसकी योजना स्वीकार 


के (७7700६ : [८ ॥4830८70 (2०८५४४०॥, 77. 93-42, 
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कर ली थी ।* जनवरी १८४३ में उसने सेण्टपीटसंब्ग में स्थित अ्रग्नेजी राजदुत 
हेमिल्टन सेमूर से भी इसी योजना पर बातचीत की । परन्तु इ ्वलंण्ड को यह योजना 
स्वीकार नहीं थी । वह टर्की के साम्राज्य को उतना निर्बल नहीं समभता था जितना 
निकोलस, श्रौर उसे बनाये रखना चाहता था । वह निकोलस की ईसाइयों के संरक्षण 
की माँग का भी समर्थन नहीं कर सकता था, क्‍योंकि उसे भय था कि निकोलस इस 
स्थिति से श्रागे बढ़कर योरोपीय टर्की पर श्रधिकार कर लेगा, जिससे पूर्वी भूमध्य- 
सागर में ब्रिटिश व्यापार को तथा भारत को जानेवाल मार्ग को भयद्भूर खतरा 
उत्पन्न हो जायगा । इधर कुछ दिनों से इज्भलंण्ड का पफ्रान्स से भी सम्बन्ध अच्छा था 
जिसकी टर्की-सम्बन्धी नीति भी इज्ुलेण्ड जेसी ही थी। उसने श्रॉस्ट्रिया तथा फ्रान्स 
को छोड़कर किये जानेवाले समभौते पर आपत्ति की और बड़ी शिषप्टता क्रिन्तु हृढ़ता के 
साथ जार की योजना को श्रस्वीकार कर दिया ॥[ 


मेन्शिकाफ ने बड़ी उद्धतता के साथ भ्रपनी माँग पेश की । इस समय कॉन्स्टेण्टी- 
नोपल में इज्धलेण्ड का राजदूत स्ट्रेटफोर्ड रेडक्लिफ (5020670 86 २८१८!]॥रि८) 
था जिसका सुल्तान पर वड़ा प्रभाव था। वह स्वयं रूस से बहुत नाराज़ था। 
उसकी सलाह से सुल्तान ने तीर्थस्थानों के सम्बन्ध में तो रूस को रियायतें दे दीं परन्तु 
दूसरी माँग को ठुकरा दिया । इस पर क्रूद्ध होकर भ्रौर इस निर्णाय का विरोध करके 
मेन्शिकॉफ श्रौर उसके साथ ही रूसी दूतावास के लोग कॉन्स्टेण्टीनोपल छोड़कर चले 
गये (मई १८५३) । ऐसा मालूम होने लगा मानो युद्ध छिड़कर ही रहेगा । 

तुर्की साम्राज्य में रूसी सेनाश्रों का प्रवेश--यह श्राशंका शीघ्र ही सत्य हो 
गई । रूस की सेना जुलाई १८५३ में प्रथ नदी को पार कर तुर्की साम्राज्य में घुस 
पड़ी और उन्होंने मोल्डेविया तथा वालेशिया प्रान्तों पर श्रधिकार कर लिया । इससे 
स्थिति काफी गम्भीर हो गई, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता था कि युद्ध छिड़ गया 
क्योंकि इन प्रदेशों में रूस को कुछ श्रधिकार प्राप्त थे। जार ने योरोपीय राज्यों को 
सूचना दी कि इन प्रान्तों पर श्रधिकार करने का श्रर्थ युद्ध नहीं, वरन्‌ श्रपनी न्याय- 
युक्त माँग की पूर्ति के लिये गारण्टी प्राप्त करना था । 

इंगलंण्ड झोौर ,फ्रान्स का रुख-इचज्भ लण्ड, फ्रान्स तथा श्रॉस्ट्रिया इस 
स्थिति को बड़े ध्यानपूवंक देख रहे थे । रूसी सेनाश्रों द्वारा प्रुथ नदी पार किये जाने की 
सूचना के साथ ही इड्भूलेण्ड तथा '्रान्स का सम्मिलित बेड़ा वेसिका की खाड़ी को 
रवाना किया जा चुका था और इज्जलेण्ड का विदेश मन्त्री पामस्‍स्टंन तो यह प्रकट 
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करने के लिए कि इज्ज लण्ड रूस की इन हरकतों को सहन करने को बिलकुल तैयार॑ 
नहीं था, इस सम्मिलित वेड़े को कालेसागर तक में भेज देने को तंयार था। नेपोलियन 
को, जेसा हम देश चुके हैं, युद्ध से कई स्पप्ट लाभ दिखाई दे रहे थे श्रौर इसी दृष्टि से 
उसने श्रपना वेड़ा इगलंण्ड के बेड़े के साथ टकीं को “नैतिक” समर्थन प्रदान करने के 
लिये पूर्व की श्रोर रवाना कर दिया था । श्रॉस्ट्रिया को भी इस मामले में दिलचस्पी 
थी क्योंकि यह संघर्ष उसके विलकुल निकट हो रहा था श्रौर ऐसे प्रदेश में हो रहा 
था जिप्त पर उसकी श्राँखें लगी हुई थीं । 
युद्ध रोकने के प्रयथत्त--नेपोलियन तो युद्ध चाहता था परन्तु इंगलेण्ड का 
प्रघान मन्‍्त्री एवर्डीन युद्ध से भिफकता था और ऑस्ट्रिया भी युद्ध को रोकना चाहता 
था । श्रतः इज्जलेण्ड, फ्रान्स, श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा के प्रतिनिधियों का जुलाई १८५३ 
में वियना में एक सम्मेलन हुआ और सबंसम्मति से एक पत्र रूस तथा टर्की दोनों को 
भेजा गया जिसके द्वारा दोनों से ईसाई मत के संरक्षण से सम्बन्धित” केनाडडजी तथा 
एड्रियानोपोल की सन्धियों की भाषा एवं उनके भावों को स्वीकार करने का अनुरोध 
किया गया । वियना में एकत्रित राजनीतिज्ञों का विश्वास था कि इस प्रकार समस्या हल 
हो जायगी । परन्तु समस्या हल न हुई । रूस का पहले से दावा था कि उन सन्धियों 
के अनुसार ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार उसी का था और इस पत्र में यही भाशय 
समभ कर उसने उसे स्वीकार कर लिया। परन्तु वास्तव में पत्र की भाषा संदिग्ध थी । 
प्रंग्रेज राजदूत स्ट्रेटफोर्ड रेडक्लिफ ने सुल्तान से पत्र का श्राशय स्पष्ट करवाने का 
प्राग्रह क्रिया श्रौर उसके प्रभाव में उसने 'संरक्षण' के साथ 'सुलतान द्वारा” जोड़ कर 
पत्र को स्थीकार कर लिया । रूस ने इस संशोधन को स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया परन्तु स्ट्रेटफोर्ड के प्रोत्साहन पर सुल्तान श्रड़ गया श्रौर जो समस्या यदि सुल- 
भती नहीं तो स्थगित श्रवश्य हो जाती वह श्रौर भी तीव्र हो गई भ्रौर युद्ध भ्रवश्यम्भावी 
दिखाई देने लगा | इस परिस्थिति को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी स्ट्रेटफोर्ड की थी ।* 
रूस के विरुद्ध युद्ध का प्रारम्मभ--सुल्तान को इंगलंण्ड तथा ,फ्रान्स की सहा- 
यता की पूर्ण श्राशा थी श्रौर उनकी सहायता से वह रूस को धमकी को समाप्त कर 
देने की आशा करता था । उसने रूस को मोल्डेविया तथा वोलेशिया खाली कर 
देने को कहा श्रौर युद्ध छेड़ दिया (अश्रक्टूबर १८५३) । इंगलंण्ड तथा _फ्रान्स का सम्मि- 
लित बेड़ा टर्की को नैतिक सहायता देने के लिये डार्डबेलीज़ के जल-संयोजक में धुस 
गया श्रौर जब वह कॉन्स्टेण्टीनोपल के निकट था उसी समय रूसी बेड़े ने साइनोप के 
निकट टर्की के बेड़े पर श्राक्रमणा करके उसे नष्ट कर दिया । इंगल॑ण्ड शौर ,फ्रान्स में 
रूस की कार्यवाही पर क्रोध बढ़ता जा रहा था | इज लैण्ड में इस समय पामस्टंन का प्रभाव 
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बढ़ रहा था । 'साइनोप के हृत्याकाण्ड' पर जनमत उधल पड़ा और रस के विरुद्ध 
* 





जिससे भारत में ब्रिटिश हितों को खतर था युद्ध छेड़ने की मांग जोरदार हो गई। 
परन्तु ऐबर्डीन अ्रव भी भिकक रहा था । नेपोलियन टकीं की सहायता करना चाहता 
था परन्तु इगलेण्ड के सहयोग के विना झ्रागे बढ़ना नहीं चाहता था | जनवरी १५५४ 
के प्रारम्भ में इ गलेण्ड तथा 'फ्रान्स का सम्मिलित बेड़ा काले सागर में प्रवेश कर गया । 
इस समय नेपोलियन ने भी युद्ध रोकने की दृष्टि से निकोलस को स्वयं एक व्यक्तिगत 
पत्र लिखा जिसमें उसने यह प्रस्तव किया कि रूसी सेना टर्की के प्रदेशों से हट जाय 
श्रौर इ गलेण्ड तथा फ्रान्स बा बेड़ा काले सागर से हट जाय, जिसके वाद सन्धि के 
लिये बातचीत ग्रारम्भ हो । परन्तु निकोलस ने बड़ी हेवड़ी से उत्तर दिया कि 'रूस यह 
प्रमाणित कर देगा कि वह १८५४ में भी वैसा ही है जेसा १८१२ में था ।'* इस 
उत्तर से शान्ति की आद्या मिट गई और मार्च १८५४ में फ्रान्स तथा इ गलण्ड ने रूस 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । ग्रास्ट्रिया आऔर प्रशा तटरथ रहे । निकोलस को 
श्राा थी कि पुराने उपकारों के बदले में श्रास्ट्रिया उसका साथ अवदय देगा परन्तु 
उसने श्वा जेंनवर्ग की यह भविष्यवाणी सत्य करदी कि ट्रॉस्ट्रिया श्रपनी कृतघ्नता से 
संसार को चकित कर देगा ।| वह केवल तटस्थ ही नहीं रहा, जेसा हम झागे चलकर 
देखेंगे, उसने कई वार रूस को धमकाया और उसके साथ झशत्र॒ताएर्ग व्यवहार भी 
किया । 

श्रॉस्ट्रिया का रु--हूसी सेनाश्रों ने २३ मार्च को वालेशिया से बढ़कर 
डेन्यूब नदी को पार किया श्रौर सिलिस्ट्रिया का घेरा डाला, परस्तु तृर्षो सनायों ने बड़ी 
हृढ़ता से उनका विरोध किया और रूसी सेनाए शिलिस्ट्रिया न ले सकी । मई के श्रन्त 
में अंग्रेजी श्रोर फ्रेंच सेनाएँ तुर्की सेनाओं की सहायता करने के लिये वार्ना में उतरीं 
झौर श्रागे बढ़ने लगीं । इसके एक सप्ताह के अ्रन्दर ही अ्रास्ट्रिया ने रूस से मोल्डेविया 
तथा वलिशि.या से श्रपनी सेना हटाने की माँग की । निकोलस को ऐसी स्थिति में दवना 
पढ़ा । रूसी सेताग्रों ने सिलिस्ट्रिया से हट कर हन्यूब नदो को पार किया पश्रौर धीरे- 
धीरे दोनों प्रदेश खालो कर दिये । ज्योंही उन प्रदेशों गे रूसी सेनाए हटीं त्योंही 
श्रॉस्ट्रिया ने टर्की से बातचीत करके वहाँ भ्रपनो सेनाए. मेज दी । 

मोल्डेविया और वालेशिया से रूसी भनाग्रों के हट जाने के बाद युद्ध बन्द हो 
जाना चाहिये था क्योंकि युद्ध का कारण रूस द्वारा इन भ्रदेशों पर अधिकार कर लेना 
ही था परन्तु मित्र-राप्ट्र इतने से ही सन्तुप्ट न होऋर उसे नीचा दिखाना चाहते थे;। 
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उन्होंने रूस के सामने चार प्रस्ताव रखे भ्रौर उन्हें स्वीकार करने का उसे भादेश दिया-- 
(१) मोल्डेविया तथा वालेशिया के प्रदेशों पर रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया 
जाय, (२) डेन्यूब नदी में सब राष्ट्रों के जहाज निर्त्नन्ध श्रा-जा सकें, (३) टर्की का 
(जो श्रभी तक श्रयोरोपीय एवं अ्रसम्य समभा जाता था) योरोपीय राज्य-समाज में 
सम्मिलित किया जाय श्रौर (४) रूस टर्की के ग्रीक चर्च की श्रनुयायिनी प्रजा पर 
भ्पने संरक्षण का श्रधिकार त्याग दे । रूस को इन माँगों को स्वीकार करने में संकोच 
हुप्रा श्लोर बड़े हीले-हवाले के बाद नवम्बर में उसने अपनी स्वीकृति दी; परन्तु इंग- 
लेण्ड और फ्रान्स उतनी देर सहन न कर सके और उन्होंने सितम्बर में ही श्रपनी 
सेनाए' वार्ना से क्रीमिया प्रायद्वीप को सिवेस्टोपोल पर भ्रधिकार करने के लिये लॉडं 
रेगनल तथा सेण्ट भ्रनोंद (50. ४77500) के नेतृत्व में रवाना कर दी । 

क्रीमिया पर श्राक्रमश--सेनाए १४ सितम्बर को यूपेटोरिया में उतरीं । 
२० सितम्बर को श्राल्मा की लड़ाई में रूसी सेना हारी ओर सिबेस्टोपोल के गढ़ का 


























रास्ता भ्राक्रामकों के लिये खुल गया । यदि सेनाएँ हढ़ता के साथ रूसी सेना का पीछा 
करतीं तो गढ़ उनके हाथों में श्रा जाता परन्तु ऐसा नहीं हुश्ना । उन्होंने देर की भौर 
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श्रन्त में गढ़ का घेरा डाला । इस देरी का रूप्ती जनरल टोडलवन ([00|05०॥) ने 
लाभ उठाया और गढ़ की रज्ञा की पूरी तेयारी कर ली । इतने ही में जाड़ा बढ़ गया 
भौर श्रंग्रेजों तथा फ्रेछच सेनाओं को सर्दी के साथ-साथ रसद, औपधि आ्रादि के कुप्रबन्ध 
से बड़ी परेशानी होने लगी । रूसियों ने दो वार घेरा तोड़ने करा प्रयत्न विया, परस्तु 
दोनों बार--२४ श्रवट्वर को वेलावलावा की लड़ाई में श्रोर ५ नवम्बर को इन्क्रमैन 
की लड़ाई में--वुरी तरह से हारे । अंग्रेजी और ,फ्रेझड्च सेना की भी भारी हानि हुई। 
टोडलबेन शत्रुओं के श्राक्रमणों का मुक़ावला करता रहा और गढ़ की रक्षा करता रहा। 
१४ नवम्बर को समुद्र में एक भारी तूफान उठा जिससे वेलायलावा के वन्दरगाह में 
अंग्रेजों के कई सामान ढोनेवाले जहाज नप्ट हो गये। जाड़े भर अंग्रजी और फ्रज्च 
सेनाएँ भयद्भूर कप्ट उठाती रहीं । रसद का पहुँचना बन्द हों गया और बोमारो फेलने 
लगी । घायलों एवं बीमारों को देखभाल का कोई प्रवन्ध नहीं था । अ्रस्पतालों में 
घायलों तथा बीमारों की भीड़ लगी हुई थी, उनके लिय्रे न कथड़ों की, न दवाई की, न 
बिस्तर की श्रौर न ठीक-ठीक खानेपीने की ही व्यवस्था थी । सफाई का तो नाम भी 
न था । इसी दशा में हैज़ा फेल गया और श्रसंख्य लोग वेमौत मरने लगे । परन्तु धीरे- 
धीरे स्थिति सुघरने लगी । इ /लैण्ड में पलोरेन्स नाइटिगेल (लालटेनवाली महिला) 
प्रपने स्वयंसेवकों सहित पहुँची श्रौर उसने बीमारी एवं घायलों की सेवा का प्रवन्ध 
किया । लॉर्ड एवर्डीन के स्थान पर पामस्टत प्रधान मन्त्री बना और उसने ठीक-ठीक 
व्यवस्था की । जनवरी १८५५ में सार्डीनिया के राजा द्वितीय विक्टर इमेन्युएल ने भी 
रूस से युद्ध छेड़ कर १८,००० सेनिक श्रंग्रेजी और 'फ्रेजच सेनाग्रों की सहायता के 
लिये भेजे जो बड़े श्रच्छे मौक॑ पर पहुँचे । 


निकोलस को मुत्यु-मार्च १६५५ में जार प्रथम निकोलस की मृत्यु हो गई 
आर उसके स्थान पर द्वितीय एलेक्ज ण्डर जार बना। वह शान्तिप्रिय था श्रौर 
शीघ्र ही सन्धि कर लेता परन्तु फ्रंक्च श्रौर अंग्रेजी सेनाएँ सिवेस्टोपोल पर भ्रधिकार 
करने पर तुली हुई थीं। वसन्त झ्नाने पर युद्ध की सरगर्मी फिर से घुरू हो गई । 
सिवेस्टोपोल पर भ्रधिकार करने के लिये श्रंत्रेजी सेता ने रीडन श्रौर फ्रल्च सेना ने 
मेलेक्रॉफ पर भ्राक्रमण किया परन्तु रूसियों ने दोनों श्राक्रमणों को विफल कर दिया 
(१८ जून) । श्रगस्त में रूसियों ने श्राक़्मएः किया परन्तु सार्डीनिया वी सेना ने उन्हें 
मार भगाया । इसी बीच में प्रंग्रेज़ी ओर ,फ्र>च दोनों सेनाश्रों के कमाण्डर बदल गये । 
सितम्बर मे फिर श्राक्रमण हुआ । ,फ्रेडच सेनाओ्रों ने मेलेकॉफ पर श्रधिकार कर लिया । 
प्रंग्रेजों ने भी रीडन तो ले लिया पर वे पीछे हटा दिये गये । किन्तु श्रत्र घिवेस्टोपोल 
को रक्षा श्रसम्मव हो गई । रूसियों ने श्रपने बारूद में श्राग लगा दो आ्रोर गढ़ छोड़ 
दिया (१० सितम्बर) । 


३४४ प्राधुनिक योरोप 


युद्ध का श्र्त-- नेपोलियन फ्रेञ्व सफलता से सन्तुष्ट होकर श्रव सन्धि करने 
के लिये उत्मुक था । उधर रूस ने एशिया में टर्की से कासं नामक प्रदेश छीन लिया था 
जिससे उसे श्रपमानजनक सन्धि करने पर विवश किये जाने का भय न रहा । इसी 
समय थ्रॉस्ट्रिया ने दोनों पक्षों को मान्य सन्धि कराने का प्रस्ताव किया । दोनों पक्षों 
ने प्रस्ताव स्वोकार किया श्रौर युद्ध बन्द हो गया । ' 
पेरिस की सन्धि--सन्धि-सम्मेलन पेरिस में हुआ जहाँ ३० मार्च को सन्धि पर 
हस्ताक्षर हुए । उसके श्रनुसार (१) टर्की के सुल्तान ने श्रपनी ईसाई प्रजा के विशेषा- 
घिकारों की पुनः पुष्टि की और रूस सहित सभी सत्ताश्रों ने सुल्तान तथा उसकी प्रजा 
के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार त्याग दिया; (२) टर्की योरोपीय राज्यमण्डल में 
सम्मिलित कर लिया गया श्रर्थात्‌ उसकी गणना योरोप के बड़े राज्यों में होने लगी और 
सभी सत्ताप्नों ने उसे उसके साम्राज्य की स्वतन्त्रता की गारण्टी दी; (३) मोल्डेविया 
तथा वालेशिया पर से रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया; इन प्रदेशों पर टर्की 
की संप्रभुता वी रही श्रीर सब सत्ताप्नों ने उसके विशेषाधिकारों की गारण्टी दी; 
(४) स्विया की स्वतन्त्रता की भी इसी प्रकार गारण्टी दी गई; (५) डेन्यूब नदी में 
सभी देशों के जहाज़ों का यातायात निर्वन्ध हो गया और वेसरेबिया का प्रदेश मोल्डेविया 
को देकर रूस को डेन्यूब नदी के किनारे से हटना स्वीकार करना पड़ा; (६) कासं का 
प्रदेश टर्की को तथा क्रीमिया रूस को वापस मिल गया और (७) काला सागर तटस्थ 
बना दिया गया । उसमें किसी भी देश के, यहाँ तक कि रूस तथा टर्की के भी, लड़ाई 
के जहाज़ों का श्राना-जाना निषिद्ध ठहराया गया श्रौर उसके तट पर दास्त्रागारों के 
निर्माण का निषेध कर दिया गया ।* 
युद्ध में भाग लेनेबाले विभिन्न राज्यों के उद्देशय--इस प्रकार साधुझों के 
भ्रधिकार के प्रश्न को लेकर एफ भश्रन्तर्राप्ट्रीय युद्ध हुआ्आ जिसमें हज़ारों व्यक्ति हताहत 
हुए श्रौर जिसमें शस्त्रों की श्रपेक्षा बीमारी से मृत्यु श्रधिक हुई। जेसा हम देख छुके हैं 
साधुश्रों के श्रधिकार की रक्षा का तो बहाना था, सन्ध्रि में उत्तकी कोई चर्चा नहीं हुई, 
वास्तव में युद्ध में भाग लेनेवाले राष्ट्रों के भिन्न भिन्न लक्ष्य थे जिनकी पूर्ति के लिये 
वे लड़ रहे थ्रे । निकोलस टर्की पर श्रपना प्राधान्य जमाना चाहता था। इंगलैण्ड टर्की 
की रक्षा करना चाहता था क्योकि उसे रूस के प्राधान्य से पूर्वी भूमध्यसागर में श्रपने 
हितों को तथा भारतवर्ष के मार्ग को भयद्भूर खतरा नज़र श्राता था । नेपोलियन फ्रान्स 
में भ्रपनी स्थिति को सुहृढ़ बनाना चाहता था, भ्रौर केधोलिक साधुश्रों के लिये लडकर 
.फान्स की बहुसंस्यक केथोलिक जनता का समथ्थन प्राप्त करना तथा रूस को हरा कर 
मॉस्‍्को की पराजय का बदला लेकर क़रान्स के अन्तर्राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना चाहता 
था। सार्डीनिया को युद्ध में शाभिल करनेवाला उसका योग्य प्रधान मन्त्री कावूर था 


के धद्वव०७ : वाल छबभठाय (२०९०४४००, 97. 276-277, 


तूतीय नेपोलियन-- विदेशी नीति- क्रीमियन युद्ध ३४५ 


जो इस युद्ध में सार्डीनिया को शामिल करके इटली के स्वातस्त्य-युद्ध में किसी शक्ति का 
समर्थन प्राप्त करना चाहता था । श्रॉस्ट्रिया ने इस बुद्ध में सीधा तो कोई भाग नहीं 
लिया परन्तु वह तटस्थ नहीं था । वाल्कन प्रायद्वीप की ओर उसकी आँखें लगो थीं और 
वह उस प्रदेश में रूस के प्राघान्य को अ्रपने लिये अनिप्टकारी समझता था। मोल्डेविया 
तथा वालेशिया पर रूस का अ्रधिकार तात्कालिक हृप्टि में भो उसके लिये हानिकारक था 
क्योंकि उसके द्वारा उसके डेन्यूब नदी के यातायात को खतरा पहुँचता था और ऑऑस्ट्रिया 
का श्रधिकांश व्यापार डेन्यूब नदी द्वारा ही होता था। उसकी मनोवृत्ति रूस के प्रति 
सदा शत्रुतापूर्णा बनी रही ओर उसने दो वार धमकाया भी । जब शर्त में रूस सन्धि 
करने के लिये त॑यार हुआ तो उसका कारण भी ऑ्रॉस्ट्रिया की धमकी ही था ।* 
समीक्षा--इस युद्ध की वुद्धिमता के सम्बन्ध में तो बड़ा विपम मतभेद है; 
उसमें श्रपार धन-जन की हानि हुई, परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि यह युद्ध 
बिलकुल ही निरुद्देश्य एव निप्फल हुआ । रूस की दक्षिण की ओर प्रगति कम से कम 
श्रस्थायी रूप में रूक गई और तुक साम्राज्य को नया जीवन प्राप्त हो भया | इसके 
साथ ही योरोपीय सत्ताश्रों ने रूस के पूर्वी समस्या को स्वयं ग्रकेले ही सुलभाने के श्रधि- 
कार को हढ़तापूर्वक्र श्रस्वीकार कर दिया ॥| किन्तु यदि जरा ध्यानपूर्वंक देखा जाय 
तो ये लाभ विलवुल तिस्सार थे। पेरिस का गान्ति-सम्मेलन पूर्वी समस्परा को सुलभाने 
के लिये हुआ्ना था किन्तु उसने उसे श्रौर भी कठिन बना दिया। तुर्की की स्वतन्त्रता श्रौर 
उसके साम्राज्य को भ्रन्तर्राप्ट्रीय गारण्ठो मिल गई जिसका श्रर्थ था कि उस अशान्त 
प्रदेश में योरोपीय सत्ताग्रों की सम्मति के विना कोई परिवतंन नहीं हो सकता था । 
इस तरह एक प्रकार से परिवतंन श्रसंभव हो गया, क्‍योंकि जंसा हम देख चुके हैं, 
इस विषय पर योरोप की महान्‌ सत्ताश्रों का एकमत होना श्रसम्भव था ।॥| मित्र राष्ट्रों 
का भ्रनुमान था कि टर्की का सुल्तान सुधार की नीति का श्रवलम्बन करके श्रयनी ईसाई 
प्रजा को सन्तुप्ट करेगा भ्रौर टर्की श्रन्य सम्य राज्यों की कोटि में ग्रा जायगा, परन्तु 
सुल्तान ने अपने वचन का पालन नहीं किया श्रौर उसकी ईसाई प्रजा की स्थिति श्रौर 
भी खराब हो गई । $ काले सागर को तटस्थ बनाना रूस को ग्रयमानित करना ही 
नहीं उसे श्रत्यन्त निर्बंल कर देना था श्लोर यह निश्चित था कि रूस इस स्थिति में 





$ जब रूस ने मोल्डेविया तथा वालेशिया से श्रपनी सेनाएँ हटाई थीं तब्र तुरन्त ही 
ऑॉस्ट्रिया ने श्रपनी सेना भेजकर इन प्रान्तों को श्रपने श्रधिकार में कर लिया था। 
१८५६ में सन्धि हो जाने पर ही उसने उन्हें खालो करके टर्की क। लौटाया था । 
एुफणाफुछ00 : 4०7०7८ आटढ ४०४००९८००७, 70 223. 

ब धि्ाए०७ : ॥फ%6 छिटागबतंगड़ ण ४०१९७ िप०ए9९, 9. 68, 

4 धिएा ; 8 5॥00 ला॥णए ० फल ऐलपंजी एणागरागाए८्ा, एगे, वा, 
9. 477. 

$ छिंठखला ; ००९० छि७7०फ८४) ध्रीं॥०५, 9. 452, 


३४६ आधुनिक योरोप 


चुप बेठा नहीं रह सकेगा तथा श्रागे चलकर मौक़ा देखकर इस श्रपमान को धोने का 
प्रयास करेगा । १४ वर्ष बाद उसे यह श्रवसर मिला और बविस्माक से समझौता करके 
उसने उसकी तटस्थता भंग करदी श्रौर श्रपने लड़ाई के जहाज उसमें रखता शुरू कर 
दिया । १८७५ में उसने वेसरेविया को भी फिर अपने प्ताम्राज्य में शामिल कर लिया । 
रूस की दक्षिण की ओर प्रगति तो इस व्यवस्था द्वारा रुक गई परन्तु इस दिशा में 
रोके जाने पर उसने मध्य एशिया में बढ़ना आरम्भ किया और वह वर्षों तक इज्जुलैण्ड 
के लिये उधर परेशानी का एक कारण बना रहा । निकोलस की टर्की के साम्राज्य के 
बटवारे की योजना को अ्रस्वीकार करके इज्जलंण्ड ने कहाँ तक लाभ उठाया यह नहीं 
कहा जा सकता । निकोलस योरोप से तुर्की को निकालकर बाल्कन प्रायद्वीप को कई 
ईसाई राज्यों में विभक्त करना चाहता था । इंगलेण्ड ने इसको रोकने का प्रयत्न किया 
परन्तु बाद में चलकर ऐसा ही हुआ । जो बाद में हुआ उसे रूस पहले ही कर देना 
चाहता था । इससे वाल्क़न प्रायद्वीप में उसका प्रभाव बढ़ जाता, इस शह्ल्गा के लिये 
उस समय भी कोई विशेष कारण नहीं मालुम होता था। ग्रीस को स्वतस्त्र होने में 
मुख्य सहायता रूस से प्राप्त हुई थी, परन्तु स्वतन्त्र होने के बाद ग्रीस का जो रवेया रहा 
उससे जार को यह आ्राशा नहों हो सकतो थी कि जिन लोगों को वह स्वतनत्र होने में 
सहायता करेगा वे सब सदा उसके प्रति कृतज्ञ बने रहेंगे । यदि उसकी योजना सफल हो 
जाती तो एक निर्बल तुर्क साम्राज्य के स्थान पर कई सशक्त एवं परस्पर लड़ते हुए 
ईसाई राज्य स्थापित हो जाते ।* इज्जूलैण्ड और फ्रान्स टर्की के साम्राज्य को बनाये 
रखना चाहते थे परन्तु बाद में उन्होंने इस सम्बन्ध में श्रगनी भूल महसूस की श्ौर प्रथम 
महायुद्ध के पहले तक वह साम्राज्य छिलन्न-भिन्न हो गया । इस प्रकार वास्तव में जिन 
उहं श्यों को सामने रखकर यह युद्ध लड़ा गया था उनकी दृष्टि से यह युद्ध बिलकुल 
व्यर्थ सिद्ध हुआ । इज्भलैण्ड को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे उसका राष्ट्रीय ऋण 
बढ़ गया । फ्रान्स को भी इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ ।+ नेपोलियन की नीति व्यक्ति- 
गत थी, राष्ट्रीय नहीं ।| जो कुछ लाभ हुग्ना वह नेपोलियन का व्यक्तिगत लाभ था। 
१८५३ में उसकी स्थिति योरोप में सुनिश्चित नहीं थी, परन्तु १८५६ में उसने योरोप 
की सबसे महान्‌ शक्ति रूस को पराजित करके महान्‌ नेपोलियन की मॉस्‍स्क्रो की 
पराजय का बदला ले लिया था श्रौर फ्रान्स को योरोप में सबसे श्रधिक शक्तिशाली 
राज्य बनाकर उसका गौरव बढ़ा लिया था। शान्ति-सम्मेलन भी उसी के नेतृत्व में 
पेरिस में हुआ था भ्रौर कई वर्षों बाद .फान्स का सम्राट्‌ फिर योरोप का भाग्य-निर्णा- 
यक बन रहा था । 
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तुतीय नेपोलियन --विदेशी नीति--क्रीमियन युद्ध ३४७ 


इटली पर युद्ध का प्रभव- टर्की को छोड़ कर, इस युद्ध से सबसे अ्रधिक 
लाभ इटली को पहुँचा । कावूर ने युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व जो आशाएँ बाँची थीं 
वे पूरी हुई । पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में वह, श्रॉस्ट्रिया का प्रवल विरोध होते हुए 
भी, केवल सार्डिनिया का ही नहीं, वरन्‌ इटली के प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल 
हुआ्आा श्रोर उसने सम्मेलन के सामने इटली की दु्दशा का चित्र रखा । उसे इ गलेण्ड की 
सहानुभूति तथा नेपोलियन का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ । इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध 
में भाग लेने से साडिनिया को योरोपीय राज्य-समाज में स्थान प्राप्त हो गया श्रौर उसे 
इटली की स्वतन्त्रता का समर्थक बनने का श्रधिकार एवं अ्रवसर प्राप्त हो गया । पेरिस 
की काँग्रेस में कावूर का नेपोलियन से समझौता हो गया, जिसकी दो वर्ष वाद 
प्लॉस्बियसं की सन्धि में पुष्टि हुई श्रीर १८५६ के युद्ध में उसका फल मिल गया । इस 
प्रकार इटली के स्वातन्त््य-संग्राम को श्रावश्यक सहायता प्राप्त हो गई, और प्रन्त में 
इटली की एकता तथा स्वतन्त्रता सम्भव हो सकी । 

जर्मनी पर प्रमाव-प्रप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध ने जर्मनी की एकता के श्रयत्न 
को भी सहायता पहुँचाई । इस युद्ध का प्रॉस्ट्रिया के भाग्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । 
भॉस्ट्रिया के व्यवद्वार से रूस चिढ़ गया श्रौर उत्का सदा के लिये शत्रु बन गया । मध्य- 
योरोप में श्रॉस्ट्रिया का प्राधान्य वहुत कुछ रूस के सहयोग पर निर्भर था। १८४६ में 
हज़री का विद्रोह रूस की सहायता से ही दवाया जा सका था और १५८४० में श्रास्ट्रिया 
रूस की सहायता से ही प्रशा को नीचा दिखा राक्ा था । योरोप में नेपोलियन के पतन 
के बाद से जो प्रतिक्रिया का राज्य चल रहा था उसके आधार-स्तम्भ रूस, श्रॉस्ट्रिया 
भोर प्रता ही थे। जब तक इन तीनों राज्यों में सहयोग वना रहा तब तक योरोप में 
प्रतिक्रिया कायम रही श्रौर समय-समय पर लगनेवाले उदारवादी एवं राष्ट्रीयतावादी 
घबकों को सहती रही । परन्तु इस युद्ध के फलस्वरूप इस प्रतिक्रियावादी गुट में फूट पड़ 
गई । रूस श्रॉस्ट्रिया से रुष्ट हो गया श्रोर प्रशा की श्रोर कुकने लगा । प्रशा इस युद्ध 
में तटस्थ रहा परन्तु उसकी स्थिति रूस के प्रति सहानुभूतिवृर्ण रही, क्योंकि उसका 
सुयोग्य प्रधान मन्त्रो विस्मार्क इस स्थिति को श्रच्छी तरह समभ कर श्रागे के लिये 
परॉस्ट्रिया के बहिष्कार तया प्रशा के नेतृत्व में जमंनी के एकीकरण की श्रपनी योजना 
बना रहा था जिसमें उसे रूस की सहायता को श्रावश्यकता थी । रूस ओर प्रशा के 
सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होते गये श्रोर जब १८६६ में प्रशा ने श्रॉस्ट्रिया से युद्ध छेड़ा 
तो रूस तटस्थ रहा । प्रॉस्ट्रिया भ्रकेला पड़ गया श्रीर प्रशा ने उसे सरलता से परास्त 
कर दिया । १५६६ में समस्त उत्तरी जम्तनी का एकोकरण हो गया श्रौर १८७० में 
जब बिस्माक॑ ने भ्रन्तिम कदम उठाया, उसमें रूस ने तटस्थ रह कर और श्रॉस्ट्रिया पर 
धाक्षमण का डर वेठाकर सहायता की । इस प्रकार जमं॑नी का एकीकरण सम्मव हो 
स्का । यदि क्रीमिया का युद्ध न होता तो 'श्रगली दो शताब्दियों में संयुक्त इटली तथा 


३४५ भ्राधुनिक योरोप 


संयुक्त जम॑ंनी की सृष्टि न हो पाती ।* “क्रोमिया की कीचड़ में से नवीन इटली तथा 
श्रप्रत्यक्ष रीति से नवीन जम॑नी का निर्माण हुआ । | 

रूस पर प्रभाव--हूस पर भी इस युद्ध का हितकर प्रभाव पड़ा । इस युद्ध ने 
रूसवालों की श्रांखें खोल दीं । १५१२ के बाद से रूस की जो सैनिक प्रतिष्ठा बनी हुई 
थी वह नष्ट हो गई। निकोलस का शासन श्रत्यन्त प्रतिक्रियावादी तो था ही, इस 
युद्ध ने उसकी भ्रयोग्यता तथा भ्रष्टता को भी प्रमाणित कर दिया । हासन का विरोध 
बढ़ने लगा और सुधारों की श्रावश्यकत। स्पष्ट प्रतोत होने लगी । द्वितीय एलेक्जु ण्डर 
के समय में सुधार का काय॑ झारम्भ हुआ श्रौर रूस के इतिहास में एक नये युग का 
प्रवेश हुआ । 

युगान्तरकारी युद्ध --'क्रीमिया का युद्ध सामान्य श्रथ्थ में योरोपीय इतिहास में 
एक युगान्तरकारी युद्ध था | रूस में तो इससे श्रतिक्रिया के युग का श्रन्त [भोर 
सुधारयुग का श्रारम्भ हुप्ना ही, योरोप में भ्रन्यत्र भी इस युद्ध के बाद नये युग का 
झआारम्म हुआ । हमने ऊपर मेटरनिख के पतन के साथ प्रतिक्रिया के युग का भ्रन्त 
होना बतलाया है। वास्तव में प्रतिक्रिया के युग का प्रन्त पेरिस की सन्धि (१८५६) 
के साथ माना जाना चाहिग्रे, क्‍योंकि इसी समय प्रतिक्रिया के प्रधान समथकों में फूट 
उत्पन्न हुई श्रौर उसके फलस्वरूप इटली तथा जमंनी दोनों जगह से श्रॉस्ट्रिया का बहि- 
कार सम्भव हो सका, राष्ट्रीयता एवं उदारवाद को सफलता प्राप्त हो सकी भोर 
विमप्नना की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था समाप्त हो सकी । इसके बाद ही बाल्कन प्रायद्वीप 
में राष्ट्रीयता ने ज़ोर पकड़ा श्रौर पेरिस की सन्धि के बाद ६ वर्ष के भन्दर ही 
मोल्डेविया तथा वालेशिया के प्रदेशों ने संयुक्त होकर स्वतन्त्र रूमानिया का निर्माण कर 
लिया । पेरिस में सन्धि होने के उपरान्त नेपोलियन ने इन दोनों प्रदेशों को संयुक्त करके 
एक स्वतन्त्र राज्य बनाने का प्रस्ताव किया था । रूस इस योजना से सहमत था परन्तु 
इंगलेण्ड, जो सुल्तान की शक्ति को कग करना नहीं चाहता था श्रौर भॉस्ट्रिया, जो 
ट्रान्सिल्वेनिया के रूमानियन कृथकों पर इस योजना के श्रनिष्टकारी प्रभाव से डरता 
था, राजी नहीं हुए। $ परन्तु स्वतन्त्र हूमानिया के जन्म को ये दोनों राज्य न रोक सके 
आ्रौर राष्गीयता के समर्थक नेपोलियन ने योरोपीय राज्यों को समभाकर नये राज्य को 
उनकी स्वीकृति दिलवाकर एक नवीन राष्ट्रीय राज्य की सृष्टि में सहायता की ।** 
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तृतीय नेपोलियन -विदेशी नीति--क्रीमियन युद्ध रह 


इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर नेपोलियन ने मॉस्कों की पराजय का 
बदला लिया, फ्रान्स का राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया और श्रपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली । 
रूमानिया को स्वतन्त्र होने में सहायता देकर उसने योरोप में उदारवादियों एवं 


राष्ट्रीयतावादियों का ध्यान श्रपनी श्रोर आ्राकपधित किया और वे अपनी सफलता के लिये 


उसकी सहायता की श्राश्ञा करने लगे । 


भ्रध्याप २० 


तृतीय नेपोलियन--विदेश-नीति (क्रमशः) 








इटली-सम्बन्धी नोति--प्लॉम्बियस की सन्धि--क्रीमिया के युद्ध 
में नेपोलियन ने अश्रपने चाचा के एक कट्टर झछात्रु रूस को हराया था। उसे 
शीघ्र ही उसके दूसरे छात्र ऑऑस्ट्रिया को श्रपमानित करने श्लोर १८१५ की 
व्यवस्था को भंग करने का श्रवसर भी मिला। हम देख चुके हैं कि पेरिस 
के शान्ति-सम्मेलन के समय कावूर ने इटली की श्राकांक्षाश्रों के प्रति नेपोलियन की 
सहानुभूति प्राप्त करली थी और इटली से श्रॉस्ट्रिया को निकालकर उसे स्वतन्त्र करने 
में सह.यता देने के लिये राज़ी कर लिया था । नेपोलियन कई कारणों से उसे सहायता 
देने को तयार था। वह कार्बनारी संस्था का सदस्य रहकर इटली की स्वतन्त्रता के 
लिये युद्ध कर चुका था श्रौर उसे इटली के स्वातन्त्रय-सं ग्राम से स्वाभाविक सहानुभूति 
थी। उसके चाचा ने “इटली राज्य” का निर्माण किया था और वह उसके पद- 
चित्नों पर चलने के लिये उत्सुक था । सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें उसे इटली से 
प्रॉस्ट्रिया को निकालकर स्वतन्‍्त्र इटली के निर्माण द्वारा नेपोलियन-वंश तथा फ्रान्स 
के श्रपमान की सूचक १८१५ की सन्धियों को भंग करने और साथ ही इटलो में 
श्रॉस्ट्रिया की जगह 'फ्रान्स का प्रभाव स्थापित करके '्रान्स की प्रतिष्ठा बढ़ाने की 
अपनी प्रवल झ्राक्रांक्षा की पूर्ति की सम्भावना दिखाई देती थी । उसे इस प्रकार ,फ्रान्स 
के उदारवादियों को सन्तुप्ट करने का भ्रवसर भी मिल रहा था भ्ौर इसके साथ ही फ्रेञुच 
सहायता के बदले कुछ प्रदेश प्राप्त करके वह्॒रान्स के देशभक्तों को भी प्रसन्न कर 
सक्रता था। फिर भी वह काबूर को सहायता देने में किककता था। प्रॉस्ट्रिया काफी 
शक्तशाली था श्रोर उसके साथ युद्ध में खतरा था। इसके अतिरिक्त संयुक्त 
स्वतन्त्र इटलो बन जाने से उसे श्रवनी सेनिक शक्ति के लिये खतरा दिखाई देता था ।* 
फ्रञ्च होने के नाते वह संयुक्त इटली के विचार को उसी प्रकार सहन नहीं कर सकता 
था जिसपर प्रकार संयुक्त जमंनी का विचार उसे असह्य था || इसके साथ ही ,फ्रान्स 
की केयोलिक जनता इटलो के स्वातन्ध्य-संग्राम की गति-विधि को देखकर चिन्तित थी 





क [49307 : ग्रपा०एट ॥ पाल ]99 ब्मत 2008 एलाप्पतंट5, 9. 79. 
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क्योंकि सानिया के नेत्त्व में इटली की एकता का भ्रर्थ था पोप के राज्य का अन्त । 
वह समभता था कि वह कुछ भी करे फ्रान्स का एक दल उससे अवश्य अ्रप्रसन्न होगा । 
साडिनिया की सहायता करने से केथोलिकों के नाराज होने का भय था श्रौर यदि वह 
सहायता नहीं करता तो उदारवादी उससे श्रप्रसन्न होंगे। निदान उसने सहायता देने 
का ही निवचय किया श्रौर जुलाई १८४५८ में प्लॉम्वियस (?]07ग्र)८7५) के स्थान 
पर एक समभौता करके सेवॉय तथा नीस के बदले में लोम्बार्डी तथा वेनेशिया से 
श्रॉस्ट्रिया को निकालने में तथा उत्तरी इटली का एक स्वतनन्‍्त्र राज्य स्थापित करने में 
साडिनिया की सहायता करने का वचन दिया ।* 
आ्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्धझड नेपोलियन की सहायता का श्राश्वासन पाकर 
साडिनिया ने युद्ध की तेयारी शुरू की । यह देखकर श्रप्नेल १८५६ में श्रास्ट्रिया ने 
सा्डनिया को श्रपनी सेन्‍्य तेयारी को भंग करने के लिये लिखा। साडिनिया ने इन्कार 
कर दिया और युद्ध शुरू हो गया । नेपोलियन ने श्रपना वचन पूरा किया। फ्रञ्च सेना 
पायडमॉण्ट में पहुँच गई श्लौर साडिनिया की सेना के साथ लोम्बार्डी में प्रवेश कर गई । 
मेगेन्टा (५ 88८॥(9) के युद्ध के फलस्वरूप मिलान पर उनका श्रधिकार हो गया 
(जून) | सॉलफे रिनो (50]टि7707) के युद्ध में श्रॉस्ट्रिया की सेना फिर हारी श्रौर 
लोम्बार्डी खली करके वेनेशिया के सुदृढ़ क़िलों में जा डटी । 
नेपोलियन का विश्वासघात--विला फ्रेद्भा की सन्धि -इस सफलता से 
प्रभावित होकर इटली में राष्ट्रीय जोश भड़क उठा श्रौर राप्ट्रीयताप्रेमी लोग पोष के 
राज्य सहित समस्त मध्य-इटली को साडिनिया के श्रन्तगंत शामिल करके संयुक्त इटली 
के निर्माण की माँग करने लगे । परन्तु नेपोलियन इसके लिये न तो तंयार ही था श्रोर 
उसने यह वचन ही दिया था । जैसा हम ग्रभी देख डुके हैं, वह संयुक्त इटली के पक्ष 
| नहीं था । इसके श्रतिरिक्त वह श्रन्य कई कारणों से भी चिन्तित था। वेनेशिया में 
श्रॉस्ट्रिया की सेना की स्थिति काफी मजबूत थी श्र उसे श्रॉस्ट्रिया से सहायता प्राप्त 
हो रही थी । इसके साथ ही उसे यह भी सूचना मिली कि प्रशा राइन नदी के तट पर 
सेना एकत्रित कर रहा है भौर युद्ध में हस्तक्षेप करने का विचार कर रहा है। युद्ध में 
फ्रान्स की हानि भी बहुत हो चुकी थी श्रौर उसमें श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा की सम्मिलित 


$ इस सन्धि का विस्तृत हाल श्रगले श्रध्याय में देखिये । नेपोलियन मे एक या 
के द्वारा इटली में किये जानेवाले परिवतंनों के लिये १८५६ की पेरिस की सन्धि के 
संशोधन में सहायता देने का वचन देकर रूस का समर्थन प्राप्त कर लिया था। वह 
जानता था कि इ गलेण्ड में लोक-सहानुभूति इटली के पक्ष में थी श्रोर इस कारण उसे 
इस मामले में इ गलेण्ड के हस्तक्षेप की सम्भावना नहीं दिखाई दी । प्रशा के सम्बन्ध 
में उसका विचार था कि उसे श्रॉस्ट्रिया को पराजित भर श्रपमानित होते देखकर 
प्रसन्नता ही होगी | []07509 : 4०४०८ झं००८ 489०८७७, 7. 276. 


३५३ श्राघुनिक योरोप॑ 


सेना से युद्ध करने की सामथ्यं नहीं थी ।* इसके श्रतिरिक्त पोष पर संकट श्राया देख करे 
फ्रा्स में केथोलिक दल विरोधी हो रहा था | इन सब कारणों से कावूर को सूचना 
दिये बिना ही नेपोलियन ने जुलाई १८५६ में श्रॉस्ट्रिया के साथ विला प्र ड्रा (४१॥- 
+2708) नामक स्थान पर श्रस्थाथी सन्धि करके युद्ध बन्द कर दिया। भ्रॉस्ट्रिया का 
सम्राट्‌ फ्रान्सिस जोज फ्‌ भी सन्धि करने के लिये उत्सुक था। उसकी सेना पराजित 
हो चुकी थी श्रौर इसके साथ ही हंगरी में भी उसे परेशानी हो रही थी । इसके श्रतिरिक्त 
वह यह भी नहीं चाहता था कि प्रशा उसकी रक्षा करे, क्योंकि ऐसी दशा में प्रशा को 
जमंनी में वह प्राधान्य प्राप्त हो जायगा जो श्रभी तक श्रॉस्ट्रिया को प्राप्त था। वह 
सा्डिनिया को लोम्बार्डी देने के लिये राज़ी हो गया । वेनेशिया श्रॉस्ट्रिया के पास ही 
बना रहा । नेपोलियन ने मध्य-इटली के राजाश्रों को उनके राज्य वापस दिलवाने का 
वचन दिया श्रौर यह निश्चय हुश्रा कि समस्त इटली का एक संघ-राज्य बने जिसका 
श्रध्यक्ष पोप हो । 
जूरिख की सन्धि-- यह सरासर विश्वासघात था और इसके लिये इटली के 
देशभक्तों तथा भफ्रान्स के उदारवादियों ने नेपोलियन की बड़ी निन्‍्दा की । काबर ने 
इस सन्धि को मानने से इन्कार करके त्यागपत्र दे दिया | साडिनिया का राजा विक्टर 
इमेन्युएल इस प्रकार धोखा दिये जाने पर दुःखी तो बहुत हुआ, परन्तु वह बड़ा गम्भीर 
श्रौर समझदार था; जो कुछ मिल रहा था उसी को स्वीकार कर लेने में उसने बुद्धि- 
मानी समझी । नवम्बर में ज़ूरिख (2.७70]) नामक स्थान पर फ्रान्स श्र भ्रॉस्ट्रिया 
के बीच स्थायी सन्धि हुई जिसमें विला,फ्र द्वा की श्रस्थायी सन्धि की शर्तों की पुष्टि 
की गई । 
सेवॉय और नीस--परन्तु इटली के देशभक्त इस प्रकार चुप बेठनेवाले नहीं 
थे । अपने उम्रवादी नेताओ्रों तथा विक्टर इमेन्युएल के इशारे से मध्य-इटली के राज्यों 
की जनता ने श्रपने राजाश्रों को पुनः स्वीकार करने से इन्कार कर दिया तथा पोप की 
श्रध्यक्षता में इटली के संघ की योजना को ठुकरा दिया श्रौर पार्मा, मोडीना, द्वुस्कनी 
तथा रोमान्या (पोष का एक राज्य) की प्रजा ने जनमत द्वारा अपने-श्रपने राज्यों को 
सा्डिनिया में शामिल करने का निर्णाय क्रिया || नेपोलियन ने जनता के इस राष्ट्रीय 
आरात्मनिर्णय के अधिकार को अस्वीकार कर दिया । किन्तु इप्त समय तक काव्‌र अपने 
पद पर वापस लौट श्राया था । उसने नेपोलियन को समभाया श्रौर सेवॉय तया नीस 
(जो सन्धि का पूर्णतया पालन न होने के कारणा उसने माँगे नहीं थे) का लोभ देकर 
इन राज्यों के साडिनिया में सम्मिलित हो जाने की उससे स्वोकहति प्राप्त कर ली । 
... क [चु0५८४ : / एणाधपल्‍्वो क्राव एजणबा प्रां॥ठ) णी ४०१०७ एप्ण्फट, 
७४०). ], 9. 38, 
* एऋ्र95 + ४००९४ एणा०ए०, ए7. 375-379. 


तृतीय नेपोलियन - विदेशी नीति (क्रमद:) ३४५३ 


स्थूरिन में नेपोलियन के साथ विक्टर इमेन्युएल की सन्धि हुई (मार्च १८६०) जिसके 
अनुसार सेवॉय तथा नीस प्रान्स को मिले* और इसके बदले में नेपोलियन ने लोम्बार्डी 
के साथ-साथ ट्रुस्कनी, पार्मा, मोडीना तथा रोमान्या का सा्डिनिया में शामिल होना 
जनमत का बहाना लेकर स्वीकार कर लिया । 


पतन का सूृत्रपात--इस प्रकार तृतीय नेपोलियन ने अपने चाचा महान 
नेपोलियन के समान नवीन इटली का निर्माणा किया | १७६७ के गौरव के दिन लौट 
झाये थे । १५१५ की घृरित सन्धियाँ, जिनके श्रनुसार इटली को पुनः विभक्त दशा में 
पहुँचा दिया गया था तथा सेवॉय फ्रान्स से छीन कर पायडमाण्ट को दे दिया गया था, 
भंग हो चुकी थी श्रौर फ्रान्स एक वार फिर योरोप का भाग्य-निर्णय कर रहा था । 
१८६० में नेपोलियन की शक्ति एवं प्रतिप्ठा चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी तथा कई 
लोग तो तृतीय नेपोलियन को प्रथम नेपोलियन के समान महान्‌ औ्रौर द्वितीय साम्राज्य 
को प्रथम साम्राज्य के समान ही शक्तिशाली समभने लगे । परन्तु वास्तव में उसकी 
इटली-सम्बन्धी नीति में श्रन्तविरोध था श्रौर उसकी कठिनाइयाँ शीघ्र ही प्रकट होने 
लगीं । उसकी नीति से कोई सल्तुष्ट नहीं हुआ श्रौर इसी के फलस्वरूप उसके सा म्राज्य 
के पतन का सूत्रपात हो गया ।| रूस तो पहले से नाराज़ था ही, श्रव श्रॉस्ट्रिया भी 
भ्रप्रसन्‍न हो गया श्रौर उसके होसलों को देख कर प्रशा भी चौकन्ना हो गया। उसके 
विश्वासघात से साड्िनियावालों की कृतज्ञता भी लुप्त हो गई श्रौर सेवॉय तथा नीस 
को हड़प लेने से इंगलंण्ड भी सशंक हो गया । इस प्रकार फ्रान्स श्रकेला पड़ गया श्रौर 
योरोप में वह लोभी पड्यन्त्रकारी की तरह बदनाम हो गया । इसके साथ ही इटली- 
वालों को उसने जो सहायता दो उसे देखकर रूमानियन, पोल तथा जमंन देशभक्तों 
को- भी उसकी सहायता की श्राशा बंधी श्रौर १८६० के वाद से वे भी उससे सहायता 
की प्रार्थना करने लगे जिससे उसकी विदेश-नीति में बड़ी उलभनें पेदा हो गई । 


साम्राज्य को 'उदार” बनाने के प्रयत्न--इटली के युद्ध का फ्रान्स के भ्रन्दर 
की राजनीतिक स्थिति पर भी वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । १८५६ तक नेपोलियन ने 
राष्ट्रीय श्रपीलों द्वारा सब प्रकार के दलों को बड़ी सफलतापूर्वक एक विद्ाल 'राष्ट्रीय 
दल' में संयुक्त कर रखा था परन्तु श्रव 'राष्ट्रीय दल' में फूट पड़ गई। केथोलिक 
लोग पोप को हानि पहुँचती देखकर उससे श्रप्रसन्न हो गये श्रौर उदारवादी लोग इटली 





# इन प्रदेशों को माँग कर नेपोलियन ने बड़ी घातक भूल की | यदि वह यह 
गलती न करता तो १८७० का वज्रपात शायद न होता । ठल्‍था६ बाते वृल्गाएटन- 
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ई४ श्राघुनिक योरोप॑ 


की स्वतन्त्रता को इस प्रकार मंभधार में छोड़ देने के कारणा उससे बिगड़ गये । घी रै- 
घीरे इन दोनों दलों के बीच की खाई चौड़ी होती गई । नेपोलियन ने दोनों को श्रपने 
काजू में रखने का प्रयत्न किया किन्तु व्यर्थ । जैसा हम देख चुके हैं, १५६० के बाद 
उसने उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिये कुछ युध्रार किये और अपने साम्राज्य को 
'उदार' बनाने का प्रयत्त किया | इसके साथ ही केथोलिकों को सन्तुष्ट करने के लिये 
उसने पोप की ऐहिक प्रथुता (['079079] $56एटालं8709) की रक्षा करने तथा 
इट्लीवालों को रोम पर कभी श्रधिकार न करने देने की घोषणा की । किन्तु इन 
रियायतों का कोई परिणाम नहीं निकला श्रौर दोनों दलों में से कोई भी सन्तुष्ट नहीं 
हुआ ।* इनके साथ ही देश के श्रन्य दल भी उससे अप्रश्नन्न हो गये। नेपिल्स के राजतन्त्र 
तथा श्रन्य डचिप्रों के विनाश से राजतन्त्रवादी नाराज़ हो गये और देशभक्त लोग यह 
देखकर बड़े अ्रश्नसन्न हुए कि दक्षिणा-पूर्व में एक सशक्त राज्य बनता जा रहा था जिससे 
उनके देश की सुरक्षा को ख़तरा पेदा हो रहा था । 


इस प्रकार भफ्रान्स के श्रन्दर नेपोलियन की स्थिति में निबंलता श्राने लगी, 
विदेशी सम्बन्धों में भी उसकी नीति के अन्तविरोध तथा उसकी पेचीदगियों के कारण 
उसे जो सफलता अब्र तक प्राप्त हुई थी वह मिलना बन्द हो गई श्र उसकी स्थिति 
उत्तरोत्तर कठिन होने लगी । १५६० से झ्ागे का नेपोलियन का इतिहास निरन्तर 
विफलता का इतिहास है। यदि इस समय में उसे कहीं सफलता और उसके साथ ही 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई तो केवल रूमानिया के सबन्ध में, जिसे स्वतन्त्रता दिलाने में, जेसा 
हम ऊपर देख चुके हैं, तथा इस प्रकार एक श्रौर श्राधुनिक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण 
में उसने सहायता की ( १८६१-१८६२ ) ॥ ह 

पोल लोगों का विद्रोह--इटली श्रौर रूमानिया की घटनाश्रों से प्रोत्साहित 
होकर तथा नेपोलियन से सक्रिय सहायता पाने की श्राशा करके १८६३ में पोल लोगों ने 
भी-अपनी स्वतन्त्रता के लिये रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पोल लोगों को सहायता 
देने के लये फ्रान्स के केथोलिक तथा उदार दोनों दलों ने नेपोलियन से श्रनुरोध किया । 
पोल लोग केथोलिक थे, इस कारण केथोलिक दल को उनकी श्राकांक्षाओं के साथ सहानु- 
भूति थी । उदार लोग इसलिये उन्हें सहायता देना चाहते थे क्योंकि वे श्रात्म-निर्णय के 
उदार सिद्धान्त के लिये लड़ रहे थे । पोल लोगों को सहायता देकर ्रान्स के दोनों प्रमुख 
दलों को सन्तुप्ट करने का बड़ा श्रच्छा अवसर नेपोलियन को प्राप्त था परन्तु इस समय 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उसके प्रतिकूल थी । ऑ्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा दोनों राज्यों में पोल लोग 
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तृतीय नेपो लियन-- विदेशी नीति (क्रमशः) ३५५ 


काफी संख्या में थे श्रौर यदि वह विद्रोही पोलों का पक्ष लेकर रूस से युद्ध छेड़ता तो 
श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा दोनों श्रवश्व रूस का साथ देते और इन तीनों राज्यों से एक 
साथ लड़ना फ्रान्स तथा स्वयं नेपोलियन के लिये घातक होता | श्रतः उसने इंगर्लण्ड 
तथा श्रास्ट्रिया के साथ मिलकर पोलों के साथ मौखिक सहानुभू त प्रकट करने श्रौर 
पोलों पर किये जानेवाले श्रत्याचार का जार के सम्मुख निवंल विरोध प्रकट करने के 
श्रतिरिक्त कुछ नहीं किया ।* श्रसहाय पोल निर्देबतापूर्वक कुचल दिये गये श्रौर रूस की 
नाराज़ी बढ़ गई | इधर _फ्रजच जनता में भी, जिसे पोल लोगों के प्रति स्वाभाविक 
सहानुभूति थी, नेपोलियन के प्रति बड़ा रोष उत्पन्न हुआ । इस घटना ने द्वितीय 
सा'म्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी गहरी चोट पहुँचाई । इस श्रकार साम्राज्य की प्रतिष्ठा 
बडी शीघ्रता से गिरती जा रही थी; शीघ्र ही मेक्सिको के मामले ने उसे बिलकुल 
समाप्त कर दिया ।| 


_फ्रेज्च साम्राज्य का विस्तार-योरोप में श्रपनी प्रतिप्ठा को नप्ट होते देख 
नेपोलियन ने योरोप के बाहर गौरव प्राप्त करने की चेप्टा की। कुछ वर्षों से वह फ्रेञ्च 
साम्राज्य के पुर्नानर्माणा तथा विस्तार के लिये प्रयत्न कर रहा था । लुई फिलिप के 
सम्रय से एल्जीरिया में श्रशान्ति मची हुई थी । नेपोलियन ने उस श्रोर ध्यान दिया 
श्रौर १८५७ तक वहां पूर्णंतथा शान्ति स्थापित करके सम्पूर्ण एल्जीरिया को (फ्रेड्च 
साम्राज्य में शामिल कर लिया श्रोर उसके समुचित शासन की व्यवस्था की । इन्हीं 
दिनों उसने प्रशान्त महासागर के द्वीपों पर श्रधिकार करने के लिये जहाज भेजे श्रौर 
१८४५३ में न्यू केलेडोनिया पर श्रधिकार कर लिया। १५८५६ में उसने चीन के विरुद्ध 
फौजी कार्रवाई में इज्धलेण्ड के साथ सहयोग किया श्रौर १८६० में टीन्ट्सिन की सन्धि 
के श्रनुसार चीन के कई बन्दरगाहों में योरोपीय लोगों को व्यापार करने का श्रधिकार 
प्राप्त हो गया । १८५८ में कुछ (फ्रेंच मिशनरियों की ह॒त्या का बदला लेने के लिये 
उसने चीन के दक्षिण में स्थित श्रनाम तथा कोचीन चाइना को श्रपनी सेनाएँ भेजीं 
श्रौर. १५६३ में कम्वोडिया को _्रंञ्च संरक्षण में लेकर पूर्वी एशिया में फ्रंच साम्राज्य 
की स्थापना की ।; 

मेक्सिको को दु्घटना-- इन सफलताश्रों से प्रोत्साहित होकर ओऔर योरोप में 
नष्ट होती हुई श्रथनी प्रतिप्ठा की रक्षा करने के लिये उसने श्रमेरिका में फिर से ,फ्रंच 
साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई । इन दिनों मेक्सिको में गड़बड़ मच रही 
थी और श्रमेरिका के संयुक्त राज्य में भी गृह-युद्ध (१८६१-६५) चल रहा था जिससे 
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३५६ श्रेघु निक योरोप॑ 


उसकी योजना में संयुक्त राज्य द्वारा बाधा पहुँचने का कोई भय नहीं था । १५६१ में 
बेनिटो ज्वारेज नामक एक व्यक्ति पुरोहितों एवं राजतन्त्रवादियों की केथोलिक सरकार 
को, जिसका नेता मिरामन था, पदच्युत करके मेक्सिको का सर्वेसर्वा बन गया । मिरा- 
मन ने योरोप के केथोलिक राज्यों से सहायता माँगी । उधर ज्वारेज ने कई केथोलिक- 
विरोधी सुधार किये और इसके साथ ही पहले शासन ने विदेशियों से जो ऋरणा लिये में 
उन्हें श्रदा करने से इन्कार कर दिया | ये ऋण इज़लंण्ड, स्पेन तथा '्रान्स के पू'जी- 
पतियों ने दिये थे | नेपोलियन ने इंगलंण्ड तथा स्पेन को समभा-बुभाकर ज्वारेज पर 
विदेशी ऋणों को स्वीकार करने के लिये दत्राव डालने की दृष्टि से मेक्सिको पर श्राक़- 
मरा करने के लिये तेग्रार कर लिया और तीनों देशों की सम्मिलित सेना ने मेक्सिको के 
चुज्ञीधर छीन लिये । चार महीनों तक वातचीत चलती रही जिसमें इज्भलंण्ड तथा 
स्पेन के साथ तो सनन्‍्तोषजनक समभौता हो गया श्रौर इन दोनों देशों को सेनाएँ वापस 
लौट गई , परन्तु फ्रेंच सेना मेतिसको में ही वनी रही। नेपोलियन ने १८६२ में 
श्रतिरिक्त सेना भेजी, जिसने जून १८५६३ में मेत्रिसक़ों सिटी (राजधानी) पर श्रधिकार 
कर लिया । ज्वारेजु भांग कर पहाड़ों में जा छिया | नेपोलियन का विचार मेक्सिको को 
.फ़रञ्च उपनिवेश बनाने का नहीं था क्योंकि ऐसा करने पर श्रन्य राज्य अ्रवश्य विरोध 
करते; वह उस पर परोक्ष रीति से अपना अधिकर जमाना चाहता था ।* श्रतः उसने 
श्रॉस्ट्रिया के सम्राट्‌ फ्रासिन्स जोजे फ के भाई श्रांड्यू क मेक्सिमिलियन को मेक्सिको 
का सम्राट्‌ बनने के लिये राजी कर लिया (१५६४) और उसे सेना तया धन की 
सहायता दी । इश्न योजना से उसे ग्रनेक लाभ दिखाई दे रहे थे | मेक्सिमिलियन हाप्स- 
बुर्ग वंश का था श्रौर उसे सम्राट्‌ बनाकर स्पष्टत: नेपोलियन यो रोपीय राज्यों की शंका से 
बच सकता था । वह केथोलिक भी था और इससे फ्रञ्च केथोलिक प्रसन्न होते । इसके 
साथ ही उसे यह श्राशा थी कि मेक्िसमिलियन फ्रेंच पू जीपतियों को रियायतें देगा, वे 
लोग मेविसको की खानों, रेलों, खेती आदि में पूजी लगा कर लाभ उठा सकेंगे भौर 
इस प्रकार उससे सन्तुप्ट हो जायेगे। परन्तु उसकी यह महान्‌ योजना सफल न ह्वो 
सकी । मेक्सिमिलियन विदेशी था और इस काररा वह आ्रारम्भ से हो भ्रत्यन्त श्रलोकप्रिय 
था | वह फ्रेंच सेना की सहायता पर निभंर था परन्तु उसे भी नये देछ में होने के 
कारण तथा यातायात के साथनों की कमी के कारण मेक्सिको के गेरिला-योद्धाप्रों के 
सामने बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी । उधर १५६४ में संयुक्त राज्य का गृह-कलइ 
समाप्त हो गया और वहाँ की सरकार ने मॉनरो-सिद्धान्त का हवाला देते हुए फ्रेंच 
सेनाश्रों की मेक्सिको में उपस्थिति का विरोध्र किया । इस पर नेपोलियन को विवद्ध 
होकर श्रपनी सेनाओ्रों को हटाना पडा । उसने धीरे-धीरे फरवरी १८६७ तक सारी 








# [तु |/८६ बात 006 : & ला5णए ० ॥घ7ा०ए९०, ४०), 7, 9, 245, 


तृर्त)य नेगोलियन--विदेशी नीति (क्रमशः) ३५७ 


सेनाएँ हटा लीं। मेक्सिमिलियन वहीं वना रहा परन्तु वह पकफड़ कर मार डाला गया 
और नेपोलियन की महाच्‌ योजना का झत्यन्त अ्रपमानपूर्णा ढंग से श्रन्त हो गया । इसका 
.फ़रेञ्च जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । फ्रान्स को संयुक्त राज्य के सामने ग्रयमानित 
होना पड़ा और इसके साथ ही एक विदेशी राजकुमार को बहका कर वहाँ ले जाने 
तथा बाद में उसे वहां असहाय छोड़ आने से फ्रान्स के गौरव की भी हानि हुई । इसके 
श्रतिरिक्त इस शेखचित्ली जेसी योजता से फ्रझ्च जन-धन को श्रपार हानि हुई और 
राष्ट्रीय ऋण बहुत वढ़ गया । यह ग्रभियान नेपोलियन के लिये उतना ही अ्निप्टकारी 
हुआ जितना स्पेन का युद्ध महान्‌ नेपोलियन के लिये हुग्ना था। श्रव फ्रान्स में उदार- 
वादी तथा केथोलिक दोनों ही नेपोलियन का अधिकाधिक विरोध करने लगे और उसकी 
स्थिति श्रत्यन्त कठिन हो गई । 

नेपोलियन और बिस्मार्क - श्रॉस्ट्रिया की पराजय-जिन दिनों नेपोलियन 
की मेक्सिको-योजना गड़वड़ हो रही थी, उन्हीं दिनों प्रशा का प्रधान-मन्त्री विस्मार्क 
उसकी निबंलताञ्रों से लाभ उठा कर उसे मूर्ख बना रहा था ओ्रौर उसके साम्राज्य की 
क़नत्र खोद रहा था । विस्मार्क जर्मनी से श्रांस्ट्रिया को निकाल कर प्रशा की श्रव्यक्षता 
में एक श्रखिल-जमंन साम्राज्य के निर्माण की योजना बना रहा था। इस योजना की 
सफलता के लिये उसे ग्रास्ट्रिया से युद्ध करना था परन्तु वह चाहता था कि श्रॉरिट्रया को 
उस युद्ध में किसी ओर से सहायता न मिले । रूस तो अग्रास्ट्रिया से नाराज़ था ही, 
बिस्मार्क को भय श्रा कि कहीं नेपोलियन उसकी सहायता को तेयार न हो जाय । वह 
उसे तटस्थ रखना चाहता था। श्रतः उसने नेपोलियन से वियारित्स (ठिध77(2) 
नामक स्थान पर भेंट की (१८६५) श्रोर भावी युद्ध में तटस्थ रहने के लिये उसे राजी 
कर लिया । इस तटस्थता के पुरस्कारस्वरूप राइन नदी के पास कोई प्रदेश (बेल्जियम 
भ्रथवा श्रन्य कोई प्रदेश) प्राप्त होने की उसने उसे कुछ श्रस्पप्ट श्राशा भी 
बेंघाई ।* नेपोलियन समभता था कि जर्मनी और ग्रॉस्ट्रिया दोनों के समान शक्तिशाली 
होने के कारण युद्ध लम्बा होगा श्रौर श्राग चल कर उसे मब्यस्थ बनने तथा कुछ श्रपना 
लाभ करने का श्रवसर मिल सकेगा || परू्तु नेपोलियन की श्राश्ञा व्यर्थ रही । १८६६ 
में युद्ध शुरू हो गया और प्रशा ने श्रॉस्ट्रिया को सात राप्ताह में ही पुर्णतया परास्त 
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कर दिया । भ्रन्तिम लड़ाई सेडोवा (59009) में हुई जिसके परिणामस्वरूप 
झॉस्ट्रिया ने सन्धि की प्राथंना की । इस युद्ध में प्रशा के साथ इटली भी लड़ रहा था। 
ऑऑस्ट्रिया को जर्मनी पर से श्रपना प्राधान्य त्यागना पड़ा श्रौर वेनेशिया इटली को देना 
पड़ा । प्रशा ने कुछ छोटे-छोटे जर्मन राज्य श्रपने राज्य में शामिल कर लिये, मेन नदी 
के उत्तर की श्रोर के भ्रन्य राज्यों को मिलाकर श्रपनी श्रध्यक्षता में 'उत्त री-जमंन-राज्यं- 
संघ' का निर्माण किया श्रौर श्रखल-जमंन साम्राज्य के निर्माण की ओर एक बहुत 
बड़ा महत्वपूर्ण क़दम उठाया । | 
तटस्थता का पुरत्कार पाने का प्रयत्व--नेपोलियन को यह स्वप्न में भी 
झाशंका नहीं हुई थी कि इतनी महत्वपूर्ण घटना इतनी शीघ्रता और सरलता से हो 
जायगी । भ्रान्स के द्वार पर ही एक शक्तिशाली राज्य क्रायम हो गया श्रौर वह देखता 
ही रहा | इतना बडा काम हो गया था श्रौर उसमें उसका कोई हाथ नहीं था, यद्यपि 
वह झपने आपको योरोव का भाग्य-निर्य करनेवाला माने बेठा था ।* (उसने भ्रपनी 
तटस्थता का पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयत्न किया परन्तु उसमें भी ब्रिस्मार्क ने उसे 
उल्लू बनाया | नेपोलियन ने पहले पेलेटिनेट माँगा परन्तु बिस्मार्क ने यह हँस कर 
कह दिया कि पेलेटिनेट तो बेवेरिया का था। फिर उसने बेल्जियम की माँग की । 
बिस्माक बेल्जियम को दे ही कैँप्ते सकता था ? उसने उसकी यह माँग १८५७० में संसार 
के सामने प्रकंट कर दी जिसके परिणामस्वरूप नेपोलियन की बड़ो बदनामी हुई भौर 
वह इज्ूलंण्ड की सहानुभूति भी खो बेठा । तब उसने लुक्सेमबग्ं प्राप्त करना चाहा । 
लुक्सेमवर्ग की स्थिति बड़ी विचित्र थी । वह जमंन राज्य-संघ का सदस्य था परन्तु 
उसमें शाप्तन हॉलेण्ड के राजा का था और सेना प्रशा की रहती थी । उसने हॉलेंण्ड 
के राजा से उसे मोल लेने की बातचीत की। डब राजा तो राजी हो गया परन्तु 
बिस्मा्क ने इस सौदे पर आपत्ति की । पर इस समय न नेपोलियन झौर न बिस्मार्के 
ही युद्ध के लिये तंयार था| प्रत: इस मामले पर लण्डन के एक सम्मेलन में निर्णप 
हुआ (मई, १८६७) । लुक्सेमबर्ग योरोपीव गारण्टी के साथ तटश्थ घोषित कर दिंवा 
गया, जमंती से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा परन्तु डच राजा के हाथों में उसकी 
सप्रभुता बनी रही । लुक्रोमब्ग के क़िले तोड़ दिये गये श्रौर वहाँ से प्रशा की सेना हटा 
ली गई । नेवोलिथन को निराशा, बदनामी श्रौर प्रपपान के अतिरिक्त कुछ न मिला । 
“१८६६ के युद्ध से फ्रेऊच साम्राज्य के लिये उतना ही बड़ा सद्धुट खडा हो गधा जितना 
प्रॉस्ट्रियत साम्राज्य के लिये ।/| मार्शल राँदों (र७00॥) ने प्रॉस्ट्रिया के युद्ध पर 
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अपने विचार प्रकट करते हुए वहा हि सेडोवा वी लड़ाई में आरित्या नहीं वरन्‌ फ्रास्स 
पराजित हुश्रा है /* ब्िस्म!क ने बड़ी चतुराई के साथ उसे शुद्ध से अलग रखा थ। और 
बाद में उसे झ्रपमानित वरने में उसने कोई कमर नहीं छोड़ी । उसका प्रतिष्ठा धुल में 
मिल गई भ्रौर उसका कोई साथी नहीं रहा । विस्मार्क की पूरी योजना तैयार थी । वह 
जानता था कि श्रॉस्ट्रिया के बाद फ्रान्स से युद्ध करना पड़ेगा | उस युद्ध में उसे परास्त 
करने की तेयारी उसने उसे निर्वल बना कर अभी से प्रारम्भ कर दी थी । 
विषम स्थिति-अ्रव नेपोलियन के बुरे दिन था गये थे। वह बुद्ध होता जा 
रहा था श्रौर थक गया था । यारोप में सवंत्र उसके प्रत ग्रवित्वास व्याप्त हो रहा था 
झौर फ्रान्स के श्रन्दर भी उसका विरोध बढ़ रहा था । वह इटलो में बड़ी बुरी तरह 
उलभ रहा था। जो कुछ १६५६-६० में हआा था उससे, जैसा हम देख चुके हैं, साहिं- 
निया तो नाराज हुआ्ना ही था, फ्रान्स में भी उदारवादी तथा केथोलिक दातों नाराज 
थे | केथोलिकों वो प्रसन्न करने के लिये १८६७ में जब गेरिवाल्डी ने रोम पर अधि- 
कार कर लिया तो पोष की सहायता के लिग्रे उसने सेना भेजी थी जो गेरिव्राल्डी के 
साथियों को परास्त करने के बाद पोष की सहायता के लिये वहीं वनों हुई थी । रोमे 
में फ्रेऊ्च सेना की उपरिथिति से वह बड़ी उलभन में फँस गया। सेना का वहाँ से हटाने 
का भ्रर्थ केथोलिकों को नाराज़ करना तथा उसको वहीं बनाये रखने का ग्र्थ था इटली 
को श्रधिक श्रप्रसन्न करना ्रौर प्रशा के साथ होनेवाले युद्ध में बदली की सहायता से 
बंचित रहना । देश के श्रन्दर भी उसकी स्थिति बड़ी विकेट होती जा रही थी । उसके 
प्रति श्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था श्रीर १८६७ के बाद से बहुत से प्रतिक्षियावादी लोग, 
जो उसका पहले से समर्थन कर रहे थे, फिर राजवंण के किसी व्यक्ति व सिंहासन 
पर बिठाने की बात सोवने लगे थे । बहुत से मध्यमब४यि उदारवादी लाग गणातन्‍्त्राय 
बनते जा रहे थे | पालमिण्ट के १८६६ के निर्वाचन में समस्त सरकारी प्रयत्ना के 
विपरीत ५० राजसत्तावदी तथा ४० गणातन्त्रवादी चुने गये थे । यह देख कर श्रपनी 
अ्रधिकार फ़ायम रखने के लिये उगने कई उदारवादी रियायतें दीं। प्रेस पर से कड़ै 
नियन्त्रण हटा लिये, मन्त्रियों की विधाय्रिका के प्रति जिम्मेदारी रवीकार कर ली श्रौर 
एक उग्र उदारवादी एमिली श्रोलिविए (] ॥7/ (079530) को जो सदा उसकी 
आलोचना किया करता था, श्रपना प्रधान मन्‍्त्री बनाया । श्रोलिविए की सहायता से 
उसने साम्राज्य के लिये एक नया उदार संविधान भी बनाया जिसे जनता के बहुमत ने 
स्वीकार भी कर लिया (१८७०)। परन्तु इन वाता में उगवी स्थिति में कोई 
सुधार नहीं हुआ, उप्का विरोध बढ़ता ही रहा । 
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त्थिति सुधारने का श्रन्तिम प्रयत्न - नेपोलियन एक महान जुआरी था। 
झपनी स्थिति को निरन्तर बिगड़ते देखकर उसने एक बहुत बड़ा दाँव खेलने का विचार 
किया । समस्त फ्रऊच जनता को अपने साथ लाने की एक तरकीब थी--प्रशा की 
श्रध्यक्षता में जमंनी के राजनीतिक एकीकरण से 'फ्रान्स के लिये उत्पन्न होनेवाले 
सड्भूट की श्रोर उसका व्यान श्राकृष्ट करना । फ्रान्स के उदारवादी लोग प्रशा को प्रति- 
क्रियावादी समभ कर उससे घृणा करते थे । केथोलिक लोग उसके प्रोटेस्टेण्ट होने के 
कारणा उससे अप्रसनन्‍त थे । देशभक्त लोग अपने द्वार पर एक दक्तिशालोी राज्य खड़ा 
होता हुआ देख कर सशइ्वभू हो रहे थे | शताब्दियों से जर्मनी विभक्त था श्रौर उसका 
विभक्त रहना ही वे फ़ान्स के हित में समभते थे | संयुक्त जमंनी से फ्रान्स की सुरक्षा 
को उन्हें ख़तरा नजर श्राता था, परन्तु नेपोलियन में प्रशा से युद्ध करने का साहस नहीं 
था। वह अपने आपको गअ्रकेला पा रहा था । झूस, ऑस्ट्रिया तथा इटली उससे नाराज 
थे, इज्र लण्ड के राजनीतिओों को उसमें विश्वास नहीं था और ब्रिटिश जनमत उसके 
विरुद्ध हो रहा था । दक्षिणी जमंनी के राज्यों, विशेषक्र वेवेरिया, से उसे सहायता 
की भ्राशा थी परन्तु उन्हें भी उसकी श्रोर से शद्भ्ा उत्पन्न हो गई थी श्रौर प्रशा से 
छनकी मित्रता थी । पेलेटिनेट के प्रइन पर बेवेरिया नेपोलियन से असन्तुष्ट हो गया था। 
ऐसी भश्रवस्था में प्रशा से युद्ध छेड़ना जुश्रा खेलना था, परन्तु ,फ्रान्स के भ्रन्दर बढ़ते हुए 
विरोध को रोकने तथा योरोप में नष्ट होती हुई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने 
का उसके सामने यही एकमात्र उपाय था। यदि भ्रान्स युद्ध में सफल रहा श्रौर प्रशा 
को जमंनी का एकीकररणा करने से रोक सका तो योरोप में भ्रान्स का प्राधान्य भौर 
.फ़ान्स में नेपोलियन का राज्य सुनिश्चित हो जाने की सम्भावना थी । 

एम्स का तार--उधर बिस्मार्क जमंनी की एकता के लिये फ्रान्स की पराजय 
को श्रावश्यक समभता था श्रौर फ्रान्स को भड़का कर उससे युद्ध छिड़वाने के प्रयत्न 
में था। उसके लिय्रे श्रवटसर भी शीघ्र ही मिल गया । १५६८ में स्पेन के उदारवादियों 
ने क्रान्ति करके श्रपनी रानी द्वितीय इसाबेला को सिंहासनच्युत कर दिया था भर वे 
झपने लिये एक नया सांविधानिक शासक खोज रहे थे। कई जगह से इन्कार होने के बाद 
उन्होंने प्रशा के राजा के एक सम्बन्धी हॉहेनत्सॉलनं-सिगमेरिओजन के राजकुमार लिझो- 
पोल्ड को पसन्द किया | उसने पहले तो इन्कार कर दिया परन्तु जब बिस्मार्क ने 
कह-धुन कर फिर उसे निमन्त्रण दिलवाया तो उसके समभाने पर वह राज़ी हो गया 
(४ जुलाई १६७०, । नेपोलियन को इस प्रकार जर्मनी तथा स्पेन के राजवंश एक हो 
जाने से फ्रान्स की सुरक्षा को खतरा दिखाई दिया ओर उसने प्रशा तथा स्पेन से इसका 
तीव्र विरोध किया (६ जुलाई) । झगड़ा खड़ा होता हुश्रा देखकर लिझ्रोपोल्ड ने स्वयं 
प्रपनी स्वीकृति वापस ले ली (१२ ुलाई)। इस पर भगड़ा समाप्त हो जाता, परन्तु 
झपने सनाहकारों के दवाव में भ्राकर नेपोलियन ने प्रद्या पर क्ुटनीतिक पराजय का 
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श्रपमान लादना चाहा । उसने वलिन में स्थित फ्रान्स के राजदूत वनेडिटी के द्वारा 
प्रशा के राजा से भविष्य में कभी स्पेन के सिंहासन के लिये हहितत्लालर्न वंश के 
किसी भी व्यक्ति का समर्थन न करने का स्पष्ट वचन मांगा ।* 
फ्रेडरिक विलियम उन दिनों एम्स ([.75) नामक नगर में था। फ़ज्च 
राजदूत ने वहां उससे भेंट की । पहलो भेट में उसे कुछ निश्चबास्मक उत्तर नहीं मिला । 
जब उसने दूसरी भेट की प्रार्थना की तो फ्रंडरिक विलियम ने उसको उत्तर भेज दिया 
कि मैं श्राज रात्रि को एम्स से रवाना हो रहा हैं, इस कारण दूसरी भेट सम्भव नहीं 
होगी । इस बात की सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को भेज दी गई। बिस्मार्क ने, जो इस 
समय श्रपने सेनिक कर्मचारियों से परामर्श कर रहा था, उनसे इस बात का झ्ाध्वासन 
पाकर कि युद्ध की तंयारी पूरी थो, उस तार के झठ्दों में कुछ परिवर्तंत करके समाचार 
पत्रों के सम्वाददाताश्रों को दे दिया । तार में इस प्रकार संशोवन किया गया था कि 
जर्मनी में तो लोग समझें कि फ्र>च राजदूत ने उनके राजा को श्रपमानित किया और 
फ्रान्स में लोग समझें क्रि प्रशा के राजा ने फ़ास्स के राजदूत का भ्रपमान किया । 
इस चाल से विस्मार्क दोनों देशों में युद्ध की मनोवृत्ति उत्पन्न करना श्रौर विशेषकर 
फ्रान्‍्स को भड़काना चाहता था। चाल सकल हो गई । एम्स का तार पेरिस के समा- 
चारपत्रों में १४ जुल।ई को प्रकाशित हुप्ना श्रौर सारे नगर में प्रशा के प्रति भयंकर 
$ वास्तव में यह काम फ्रेञज्व विदेशी मन्त्री ग्रेमोंत के ड्यूक ([>पर८९ ० 
6707 () का था। फ्रञ्च सरकार को भय था कि लिग्रोपल्ड कहीं फिर स्पेन 
जाने का प्रयत्न न करे | प्रवान मन्त्री ओलिविए तथा विदेश मन्त्री ग्रेमोंत को प्रशा के 
राजा तथा विस्मार्क करा विद्वास नहीं था और वे प्रशा के राजा से स्पप्ट बचन ले लेना 
चाहते थे। इस प्रकार उनका इरादा प्रशा के राजा तथा त्रिस्मार्क का वेयक्तिक तथा 
कूटनीतिज्ञ श्रपमान करने का था। ग्रेमोंत ने नेपोलियन, प्रधान मस्त्री या कसी मध्य 
व्यक्ति को सूचना दिये बिना श्रपने ही उत्तरदायित्व पर वेनेडिटी के द्वारा प्रशा के 
राजा से स्पष्ट वचन की माँग की । रि०७८०(४०॥ : 5॥7970/6, 77. 208-260. 

ह शापिरो इस युद्ध का दोग नेपोलियन पर ही श्रारोपषित करता है। उसका कथन 
है कि यदि कभी कोई निरर्थक युद्ध हुम्आा तो के १८७० का '्रान्स और प्रशा का युद्ध 
था। यह फ्रान्स का युद्ध नहीं, वरन्‌ नेपोलियन का युद्ध था, जिसका उद्देश्य अपन 
गौरव की वृद्धि एवं अपने वंश दी सुरक्षा था | दोनों राज्यों के वीच भंगड़े के लिये 
कोई झ्राथिक श्रथव। प्रदिेशिक कारण नहीं थे । नेतरोलियन ने अपने स्वार्थ को ही फ्रान्स 
का हित मान रखा था। उसके कोप में फ़ान्स और नेपोलियन पर्यायवाची थे। 
इलागए० : गला गाते 00ाएटा॥एणाबा५ ग्रिपा० एथ्या |450079, 02. 243-4. 

| फ्रडरिक विलियम के तार तथा उसके संशोधित रूप की नक़लें रि०्टाउणा : 
क|॥0875; में पृष्ठ ४६६-७ पर दी हुई हैं | (८८०८७ : #& प्रांआागाए ० खैग्वला। 
वक्रछ, 9. 275 पर पादटिप्पणी में भी बिस्मा्क के सशोधित संवाद की नक़ल दी 


हुई है । 
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क्रोध फंल गया । सब तरफ से प्रशा से युद्ध छेड़ने की माँग होने लगी। नेपोलियन युद्ध 
के लिये तैयार नहीं था; परन्तु उसने जनता की माँग तथा श्रपने मन्त्रियों की सलाह 
को स्वीकार करे युद्ध छेड़ने का निर्णय कर लिया और दूसरे ही दिन (१५ जुलाई) 
युद्ध की घोषणा कर दी गई । 

जमंनी से युद्ध युद्ध की घोषणा १६ जुलाई को बलिन पहुँची । वहाँ युद्ध 
की पूरी-पूरी तैयारी थो । २० जुलाई को वेवेरिया प्रशा के साथ शामिल हो गया । 
प्रशा की ५ ल,ख सुशिक्षित तथा सुसज्जित सेना .फ्रान्स के लिये रवाना हो गई श्रौर 
प्रावश्यकता पड़ने पर काम प्राने के लिये उतनी ही सेना पीछे तेयार रही । सेना 
'फ़रास्स में घुस पड़ी श्रौर २ अगस्त को युद्ध आरम्भ हो गया । ४ 

फ्रान्स में केवल युद्ध का जोश ही था, तेयारी बिलकुल नहीं थी। *$ वह 
प्रकैला था । उते श्रॉस्ट्रिया से सहायता की आशा थी श्र उसके लिये बातचीत भी 
हुई थी परन्तु कुछ भी तिश्चय होने के पहले युद्ध अरम्म हो गया । “उबर विस्माक ने 
रूस को पेरिस की सन्धि की काले सागर से सम्बन्ध रखनेवराली शर्तों को तोड़ने के 
लिये प्रोत्साहित करके श्रवनी श्रोर मिला लिया था श्रौर उसे तठस्थ रहकर प्रॉस्ट्रिया 
को चुप रखने के लिग्रे तैयार कर लिया था। नेपोलियन को दक्षिणी जमंनी के राज्यों 
से भी ग्राशा थी परन्तु वे सत्र प्रशा से मिल गये । इटली श्रीर इ गर्लण्ड तटस्थ रहे ।. 

पराजव्र और दितीव सामम्र.ज्य का अ्रत्त-प्रशा को सेनाप्रों ने बड़ो 
तेजी से श्राक्तमणा करिया। फ्रल्व सेनिकों ने बडा साहम और बड़ी बीरता 





$ फ्रान्‍्स ऊपर से देखने में बड़ा शक्तिशाली था परन्तु वास्तव में पलड़ा प्रशी 
का भारी था । प्रशा के पास संसार की सर्वश्रे पठ सेना थी, सर्ज उेप्ठ सेनापति (धोल्टंके) 
था श्ौर सर्वश्र प्ट कूटनीतिज्ञ (विस्मार्क) था तथा इसका प्रयोजन (राष्ट्रीय एकता)-भी 
उत्तम था। उधर फ्रान्स की सेना श्रसंगठित थी यद्यपि उसके सिपाही वीर थे, उसके 
सेनापति श्रयोग्य थे श्रीर उसका शासक नेगोलियन द्ुबंल एवं भ्रस्थिरचित्त था तथा 
उसका प्रयोजन -एक पड़ौसी देश के श्रन्दब्नी मामलों में हस्तक्षे। - क्षद्र था। 
इलाब[ओआ7० ; तट बाते (एग्रापटा एजबा ५ बिवा0 फुलका ला॥09, 7. 243 

युद्ध के लिये किसी भी प्रकार की तंथ्रारी क| भ्राश्वयंजनक श्रभाव था । पहले 
ही दिन से प्रत्येक वस्तु की कमी दिखाई देने लगी | .कहीं सेना के लिये रोटी नहीं थी 
तो कहीं डेरे नहीं थे; डरे थे तो डेरों को गाड़ने के लिये मेखें नहीं थों; तोपें थीं ती 
उनके लिये गोला-वामूद नहीं था; घोड़े थे तो उनके लिये जीने नहीं थीं; मशीनगनें थीं 
तो उन्हें चलानेवाले नहीं थे । कोई योजना नहीं थी, कोई न ब्शे नहीं थे । सिपाहियीों 
की एक टुकड़ो एक जगह पहुँचती थी तो उसका प्रफसर दूसरी जगह पहैच जाता था॥ 
*२१ जुलाई को जनरल मिकेल ने तार भेजा--”मैं वेल्फोर्ट पहुँच गया हूं, पसन्चू मुझे 
मेरी ब्रिग्रेड नहीं मिल रही । डिविजन का जनरल भो मुझे नहों मिल रहा। मैं क्या 
कहा ? मुझे पता नहीं मेरी. रेजिमेंट कहाँ है 7 (२णढव ॥ #िंगदशा ; डिप्री०१९ 
शं॥०८ 8॥ 5, 9- 25. है 
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८६३ 
धरे 


न्प्फ 


प्रदशित की परन्तु उनकी सम्या कम थी ओर अफसर भी अबाब्य थे। कोई 
संगठन नहीं था, युद्ध-संचालन की कोई योजना नहीं थी और झशास्त्रादि युद्धसामग्री 
की भी कमी थी ।* मार्शल मेकमेहाँ को, जो युद्ध-संचालन के लिये जल्दी से एल्जी- 
रिया से वापस बुला लिया गया था, स्ट्रास्‍्वु्ग के निकट श्रारम्भ में ही जर्मनी के 
युवराज ने इसे वुरी तरह हराया कि उसे अपनी अधिकांश सेना को अत्सास से हटा 
कर शालों में आश्रय लेना पड़ा (६ अगस्त) । मार्गन बेजु न की कमाणए्ड में दुसरी 
_फ्रेज्च सेना को जमंनों ने लोरेन में ग्रेवलोत ((570५८]०(०) नामक स्थान पर 
हराया और वह मेत्स के गढ़ में वन्द हो गया | कुछ जमंन सेना को गेत्स का घरा 
डालने के लिये छोड़कर जमंन युवराज पेरिस की श्रोर बढ़ा। सेकमेहाँ मेत्स भें बन्द 
बेज न की सहायता के लिये आगे बढ़ा | मेपोलियन भी उसके साथ था । परण्तु मार्ग में 


ढः २ 
> स्विट्ज़र लेण्ड 


है 





ही सीडान (3८0७॥)) के निकट उसकी १,३०,००० सेना को जर्मनों ने घेर लिया । फ्रेंच 
सेना वड़ी वीरता से लड़ी, परन्तु २ सितम्बर को उसकी पराजय हुई । नेपोलियन ने 
प्रशा के राजा को प्रात्म-समंण कर दिया श्रौर १,०४,००० संनिकों के साथ युद्ध- 
बन्दी हो गया । इस प्रकार डेढ़ महीने के भ्-दर ही नेपोलियन परास्त होकर 





$ ७[877000 : प॥2 एिटाग078 ० (०१०० सिए०ए०, 0. 225, 


३६४ श्राधुनिक योरोप 


बन्दी हो गया और ह्ितीय फ्रञड्च साम्राज्य का श्रन्त हो गया। सीडान के 
समाचार जब पेरिस पहुँचे तो वहाँ राजनीतिक क्रान्ति हो गई । साम्राज्ञी 
भाग कर इंगलेण्ड चली गई । पेरिस की जनता ने जूल्स फंवर ([एा९३$ 
ए०एा८) के नेतृत्व में नेपोलियन को सिंहासनच्युत करके गणातन्त्र की 
घोषणा कर दी (४ सितम्बर १८५७०) और शान्ति होने तक के लिये राष्ट्रीय रक्षा 
के लिये जनरल त्रोचू (770८टाप), जूल्स फेवर (]णा८ट४ ऋाए7९) तथा 
गेम्बेता ([,00:। ७०॥0८((७) की एक श्रस्थायी सरकार नियुक्त की गई जिसने 
कुछ दिनों तक युद्ध जारी रखा ।* युद्ध के श्रन्त तक नेपोलियन क़ौद रहा । युद्ध की 
समाप्ति पर वह मुक्त होकर इज्भुलेण्ड चला गया, जहाँ १८७३ में उसकी मृत्यु 
हो गई । 
समोज्ञा -इस प्रकार तृतीय नेपोलियन की सत्ता का अन्त हुआ जिसके लिये 
किसी ने एक श्रांसू तक न बहाया । भ्राइचयं की बात तो यह थी कि चार महीने पहिले 
ही ,फ्रेझ्च जनता के विशाल बहुमत ने उसके द्वारा प्रतिपादित नवीन संविधान को 
ग्रौर उसके द्वारा उसकी सत्ता को फिर से स्वीकार किया था । नेपोलियन का पतन 
बास्तव में सीइान की पराजय के कारण नहीं हुआ था, उसके पतन का सूत्रपात तो 
१५८६० में ही हो चुका था | नेपोलियन बोनापार्टवाद (307997(5॥7) का प्रतोक 
था श्रौर, ज॑वा हम देख चुके हैं, बोनापार्ट के विचारों को जनता के सामने रख कर 
और बोनापार्ट के नाम से जनता को श्राकर्षित करके उसने सत्ता प्राप्त की थी । उसने 
बतलाया कि नेपालियन के सिद्धान्त थे --प्रजातन्त्र, राष्ट्रीयता, शान्ति और धमं । इन 
सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए उसने उनमें चार रिद्धान्त श्रौर जोड़े थरे-- गौरव, 
निपुणाता, सामाजिक सुधार तथा १५१५ की सन्धियों का विरोध | उसने कहा था कि 
नेपोलियन का नाम स्वयं एक पूर्ण कार्यक्रम था। उसका श्रर्थ था-देश के अन्दर 
व्यवस्था, सत्ता, धर्म तथा लोक कल्याण और बाहर राष्ट्रीय गौरव । उसने साम्राज्य 
का श्रर्थ शान्ति बतलाग्रा था श्रौर जो कुछ वह देश के लिये करना च हता था उसका 
एक मनोहारी चित्र जनता के सामने प्रस्तुत किया था । 

सफलताएँ उसने जनता को जितनी श्राशाएँ दिलाई थीं उनमें से भ्रपने 
साम्राज्य के प्रथम आठ वर्षो में उसने बहुत सी पूरी कीं। उसने लोक-कल्याण के लिये 
बहुत से काम ऊिये, ग़रोबों के लिये घरों को व्यवस्था की और उन्हें ग्रौषधि-सम्त्रन्धी, 
कानुनी, व्यावसायिक तथा ग्राथिक सुविधाएं दीं। उसने कृषि, उद्योग-धन्धों, शिक्षा तथा 
कला को प्रोत्माहन दिया, बन्दरगाह वनवाये, नहरें खुदवाई श्रौर सड़कों तथा रेलों 
का निर्माण करवाया । उसने पेरिस की उन्नति की और उसे एक श्रत्यन्त सुन्दर नगर 
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बना कर उसे फ्रान्स का गौरव बनाया । उसने फ्रान्स के अन्दर विभिन्न वर्गों को श्रपने 
भेदों को भुला कर एक विशाल राष्ट्रीय दल बनाने का प्रयत्न किया और कुछ वर्षों 
तक उसे इसमें सफलता भी प्राप्त हुई उध्ने फ्रान्स के श्रौपनिवेशिक साम्राज्य में वृद्धि 
की श्रौर श्रयनो विदेश-नीति में भी भफ्रान्स के लिये गौरव प्राप्त करने में सफलता प्राप्त 
की । उसने क्रीमिया के युद्ध में रूम को परास्त करके मॉस्क्रो की पराजय की कालिमा को 
धो दिया श्रौर फ्रान्स को योरोप का प्रमुख राष्ट्र वना दिया । रूमानिया को स्वतन्त्र होने 
में सहायता देकर तथा इटली में श्रॉस्ट्रिया को परास्त करके वियना की व्यवस्था को भंग 
करने में उसने सफलता प्राप्त की । द्वितीय गणातन्त्र को समाप्त करके सम्राट्‌ वन कर 
श्रौर श्रयने साम्राज्य के लिये समस्त योरोपीय राज्यों का अ्रनुमोदन प्राप्त करके १८१५ 
की संधियो को भज्भ करना तो उसने पहले से ही आरम्भ कर दिया था, क्योंकि 
१८१४ की सन्धियों का एक प्रमुख सिद्धान्त फ्रान्स के सिंहासत से बोनापार्ट वंश को 
दूर रखना था । 

असफलताएँ --इन सब बातों में सफल होते हुए भी वह कई बातों में ग्रसफल 
रहा। वह देश के विभिन्न दलों के बीच मध्यस्थ बन कर सब में समझौता कराना चाहता 
था, परन्तु इस नीति में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह अपने लिये कोई शक्तिशाली 
दल न बना सका । सभी दल उससे नाराज रहे | समाजवादी श्रौर गणातन्त्रवादी उसके 
निरंकुद शासन से प्रसन्तुष्ट रहे, केधोलिक दल उश्तकी इटली-सम्बन्धी नीति से रुष्ट 
रहा श्रौर व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग इड्जूलैण्ड के साथ उसकी मुक्त व्यापार की 
नीति के कारण उससे खिंचा रहा । इतने प्रकार के परस्पर विरोधी वर्गों में सामझस्य 
स्थापित करना उसकी ही क्या, श्रच्छे से श्रच्छे राजनीतिज्ञ की सामथ्यं से बाहर था । 
उसका निरंकुश शासन जनता श्रधिक सहन न कर सकी। उसने श्रारम्भ में 'द्वितोय 
साम्राज्य! को इस कारणा स्वीकार कर लिया था कि श्रराजकता और समाजवाद से 
बचने का वही एक उपाय उसे दिखाई देता था ।* कित्तु शान्ति एवं व्यवस्था की इच्छुक 
होते हुए भी फ्रंझ्च जनता श्रव निरंकुश शासन से सन्तुप्ट नहीं रह सकती थी श्रीर 
ऐसा शासन चाहती थी जो जनता की इच्छा को व्यक्त कर सकता । वह बड़े-बड़े काम 
करके फ्रान्स को चकित कर देना चाहता था, जनता की इच्छा के झनुकूल शासन 
नहीं ॥| कुछ दिनों तक जनता देश के श्रन्दर तथा बाहर उसकी योजनाञ्रों की सफलता 
को देख कर चकित रही श्रौर उसकी निरंक्रुशता को सहन करती रही, परन्तु जब्र उसको 
विदेश-नीति श्रसफल होने लगी श्रौर राष्ट्रीय श्रतिप्ठा का ह्वास होने लगा तो वह उसके 
किये हुए भौतिक उपकारों को भूल गई श्रौर उसकी निरकुशता का विरोध उत्तरोत्तर 
७3 +>..त. 
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बढ़ता गया । इस बढ़ते हुए विरोध को ज्ञान्त करने के लिये उसने जब॑ श्रपने निर्रकुश 
साम्राज्य को उदारवादी सुधारो से धीरे-धीरे “उदार' साम्राज्य में परिवर्तित करने का 
प्रयत्न किया तब भी उदारबादियों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ और विरोध बन्द नहीं हुग्रा, 
बल्कि भाषणा तथा लेखन की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने से विरोध प्रविक श्रौर खुल्लम- 
खुलला होने लगा । उसके शत्रु जिनमें गेम्बेता मुख्य था, जनता के सामने उसका पिछला 
इतिहास रखने लगे श्रौर जिस जनतन्त्र की स्थापना करने की शपथ लेकर वह राष्ट्रपति 
बना था, उसी को धोखे से समाप्त कर देनेवाला हत्यारा कह कर उसकी निन्दा करमे 
लगे और जनता में उसके प्रति ज़रा भी सहानुभूति न रही । 
पतन के कारए- उसके पतन का मुख्य कारण, जँसा ऊपर के विवरण से 
मालूम होता है, उसकी विदेश-नीति की विफलता थी । उसकी विदेश-तीति में स्वयं 
अ्न्तविरोध था श्रौर उसकी ग्रृह-नीति तथा विदेदा-नीति में भी विरोध था। ऐसे 
विरोध के कारण उसकी विफलता श्रारम्भ से ही निश्चित थी । वह शान्ति श्रीर लोक- 
कट्याणा चाहता था तथा इसके साथ ही फ्रान्स को योरोष में पुन: गौरव प्रदान करने 
की कामना भी करता था । क्रान्स को पुनः गौरव प्रदान करने का श्रथं था युद्ध परन्तु 
युद्ध तथा शान्ति दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । उसकी विदेश-नीति के श्राधार 
थे--केथोलिक धम का समर्थन तया राष्ट्रीयता की सहायता । परन्तु इटली में इन दोनों 
उहं श्यों की एक साथ पूर्ति नहीं हो सकती थी । इटली की राष्ट्रीय एकता की भ्राकांक्षा 
की पूर्ति के लिये उसने सा्डिनिया को सहायता का वचन दिया, परन्तु केथोलिक धर्म- 
गुरु पोष को हानि न पहुँचाने के उद्द श्य से उसने साथ में केवल श्रॉस्ट्रिया को इटलो से 
बाहर निकाल कर उत्तरों इटली को साडिनिया के साथ शामिल करने तथा समस्त 
इटली का पोप की अब्यक्षता में एक संघ बनाने की ही हातं रखी, परन्तु पोष की श्रध्य- 
क्षता में इटली कं। एकता श्रतम्भव थी, फिर भी वह अपनी अ्रक्षम्भव नीति का ही 
अवलम्बन करता रहा ओर समय-समय पर पोप की रक्षा करता रहा । इसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे कई असज्भत काम करने पड़े । द्वितीय गणातन्त्र का राष्ट्रवति बनते ही 
उसने रोम में मेजिनी द्वारा स्थापित गणातन्त्र को नष्ट करके पोप की सहायता की । 
एक गणातन्त्र का राष्ट्रपति दूसरे गणतन्त्र को नप्ट करे यह क्रितनी श्रसज्जुत बात थी | 
बाद में उसने राडिनिया को राहयता दी, परन्तु श्रन्य श्रनेक का रणों के साथ-साथ फ्रान्स 
के केथोलिकों को अव्सन्न न करने की इच्छा से उसने विक्टर इमेन्युएल के साथ विश्वास- 
घात किया जिससे उसकी बड़ो न्‍दा हुई और इटलीवाले, जिन्होंने उसका एक उद्घारक 
के रूप में स्वागत किया था, उसके प्रति श्रपनी कृतसता प्रकट करने की, जगह उसे 
विश्वासघाती कह कर उससे घृण्या करने लगे । इस प्रकार उसने इटलीवालों की कत- 
ज्ञता तो खो ही दी, साथ ही ऑऑस्ट्रिया को भी अ्रप्रसन्‍न कर लिया। इसके बाद जब 
पार्मा, मोडीना, द्ुस्कनी तथा रोमान्या की श्रजा ने जनमत द्वारा अपने-श्रपने राज्यों को 
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सार्डीनिया के साथ शामिल करने की इच्छा प्रकट की तो उसने सेबांध ग्रौर नीस फ्रान्स 
के लिये स्वीकार कर अपनो श्रतुमति दे दी, यद्यवि रोमान्या पोप के राज्य में था और 
इससे पोष की हानि होती थी । इस कार्य से फ़ान्स का केथोलिक दल तो अप्रसन्न हुआ 
ही, साथ ही इंगलेण्ड भी जो ग्रगी तक उसका मित्र बना हुग्ना था, उसके प्रति सशंक 
हो गया । इस प्रकार इटली-सम्वन्धी नीति के कारणा फ्रान्स के श्रन्दर श्र वाहर सब 
जगह उसकी स्थिति बड़ी श्रलोकप्रिय हो गई । इस नीति ने उसे 'सांप-छुछ दर' वाली 
स्थिति में डाल दिया था । राप्ट्रीयता से उसे स्वाभाविक सहानुभूति थी और वह इटली 
की राष्ट्रीय श्राकांक्षात्रों की पूर्ति चाहता था, परन्तु इसके लिये कार्य करने में फ्रान्स का 
केथोलिक दल नाराज़ होता था। वह उससे अलग नहीं रह सकता था क्योंकि उसे 
.कान्स के उदारवादियों के कोप का डर था। वह किसी एक ओर निर्णाय नहीं कर 
पाया । उसने दोनों पक्षों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जिसका परिणाम यह हुआा 
कि वह किसी पक्ष को भी प्रप्तन्न न कर सका और दोनों ही उससे असन्तुप्ट बने रहे । 


उसे जमंन राप्ट्रीयता से भी सहानुभूति थी श्रोर यद्यपि जमंनी में उसे इटली 
जैसी कोई कठिनाई नहीं थी, फिर भी उसके प्रति भी उसका व्यवहार असंगत रहा । 
उसने प्रशा की राष्ट्रीय एकीकरण की योजना को प्रोत्साहन दिया, इलेस्विग-हांल्स्टाइन 
की. डचियों को प्रशा में सम्मिलित करने की सलाह दी और श्रॉस्ट्रिया के साथ होने- 
वाले प्रशा के युद्ध में वह तटस्थ रहा, हालाँकि इस तटस्थता के पुरस्करारस्वरप उसे प्रशा 
से कुछ प्रदेश प्राप्त करने की श्राशा थी । ग्रभी तक उसे प्रशा की शक्ति का पूरा-पूरा 
पता न था और वह यह नहीं समभता था कि प्रशा को इतनी जल्दी और इतनी श्राशा- 
तीत सफलता प्राप्त हो जायगी । जब ऑऑस्ट्रिया पराजित हो गया श्रौर प्रशा की 
भ्रध्यक्षता में समस्त उत्तरी जर्मनी एक राज्य बन गया, तब उसकी अ्रखिं खुलीं श्रौर 
उसने देखा कि फ्रान्स के द्वार पर ही उसी के प्रोत्साहन से एक बड़ा सशक्त प्रतिद्विन्दी 
राज्य उत्पन्न हो गया जिससे फ्रान्स की सुरक्षा को खतरा रहेंगा। फ्रान्स को जनता 
ने उसकी श्रकरमण्यता को ही इसके लिये उत्तरादायी ठहराया, वर्योंकि उसकी दृष्टि में 
यह तटरथता नहीं, श्रकरमंप्पता थी । जनता को सस्तुप्ट करने के लिये जब उसने प्रशा 
से कुछ प्रदेदा लेने का प्रयत्न किया तो विस्मार्क ने उसे श्रीर भी उल्लू बताया । इसके 
परिणामस्वरूप उसकी स्थिति अत्यन्त निर्यल हो गई झोर श्रपनी तथा अ्रपने साम्राज्य 
की रक्षा के लिये उसे प्रशा से युद्ध करना पड़ा जिसने उसका झौर उथके साम्राज्य 
दोनों का श्रन्त कर दिया । 

बुबंलताएँ--वास्तविक बात यह थी कि वह अपने नाम से लाभ उठा कर 
प्रौर बोनापार्टवाद की दृहाई देकर सत्ताहढ़ हुआ था, परन्तु अबने नाम के अनु रूप कार्य 
करने की उपमें योग्यता नहीं थी । वैसे बह योग्य था, उप्षमें राजर्नीतिज्ञ के उपयुक्त गुण 
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थे श्रौर व्यक्तिगत साहस भी था परन्तु इसके साथ ही वह बढ़ा दीघंसूत्री थीं। वह हंढ़- 
निरचयी भी था श्रौर कोई उसे उसके निश्चथ से हटा नहीं सकता था, किन्तु कोई यह 
नहीं कह सकता था कि वह अपने निरंय के श्रनुसार कब काम करेगा। वह विरोध 
नहीं सह सकता था और अपने साथ अश्राज्ञाकारी सेवक ही रखता था । यही कारण था 
कि ग्विज़ो श्रौर दियर जेसे व्यक्ति उसके साथ काम करने को तंयार नहीं हुए । युवा- 
बस्था में उसका गुप्त पड्यन्त्रकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क रहा था और उसने षड़्यन्त्र 
करने में कुशलता प्राप्त कर ली थी। जिस प्रकार उसने सत्ता प्राप्त की थी उससे उसकी 
पड्यन्त्र-कुशलता का प्रमाण मिलता है । इसी कारण वह किसी पर सरलता से विश्वात 
नहीं करता था | वह स्वभाव से सुस्त था और काम करना उसे ग्रव्छा नहीं लगता 
था, परन्तु इसके साथ ही वह दूसरों पर विश्वास करके श्रपनी ओर से उन्हें काम भी 
नहीं करने देता था | यही कारण था कि उसका शासन बड़ा निकम्मा और दोषयुक्त रहा ॥ 
प्रशा के साथ होनेवाले युद्ध में इसकी पोल खुली भौर वह भ्रपने साथ श्रपने साम्राज्य 
को भी ले टृबा । इसी कारणा उसकी कूटनीति भी भ्रसफल रही श्रौर भ्रपने शासन के 
श्रारम्भ में उसने जो सफलता प्राप्त की थी वह विफलता में परिणत हो गई । उसके 
समय में फ्रान्स योरोप में प्रमुख था श्रौर फ्रान्स में उसकी स्थिति केन्द्रीय थी। यदि 
उसमें योग्यता होती तो वह योरोप का मार्ग-दर्शन करता, परन्तु उसने योरोप को मार्ग 

दर्शन करने की जगह उसे भ्रम में डाल दिया, जिसका परिणाम यह हुम्ना कि श्रन्त में 
न तो उसे कोई समझ पाया और न कोई उस पर विश्वास ही कर सका ।* आ्रारम्भ में 
उसका इंगरलंण्ड के साथ बड़ा अच्छा सम्बन्ध था परन्तु धीरे-धीरे उसने उसे नाराज कर 
लिया । क्रीमियन युद्ध के वाद उसने रूस से भी श्रपना सम्बन्ध सुधार लिया था 
परन्तु पोलैण्ड के विद्रोह के साथ राहानुभूति प्रकट करके उसने रूस के साथ श्रपने 

सम्बन्ध फिर बिगाड़ लिग्रे | वह दूसरों की सहायता करता था परन्तु ऐसे ढंग से कि ब्रे 

कृतज्ञ मित्र बनने की जगह उमके जात्रु बन जाते थे। १८५६६ में उसने प्रशा की 

सहानुभूति खो दी परन्तु श्रॉस्ट्रिया को वह अ्रपता मित्र नहीं वना सका । प्रशा के विरुद्ध 

युद्ध करते समय उसे सहायता की श्रावश्यकता थी; श्रॉस्ट्रिया से उसकी बातचीत चल 

रही थी श्रौर कुछ दिनों में उसकी सहायता उसे प्राप्त हो सकती थी, परन्तु उसने जल्दी 

बी और प्रशा रे युद्ध करके श्रपना विनाश कर लिया ।| उसकी अ्रनेक अरा फलताशों के 

कारणा बह प्रायः मूर्ल कहा जाता है। मेक्सिको में उसने जिस ढंग से कार्य किया भौर 

जिस प्रकार विस्थाक॑ ने उसे उल्लू बनाया उन बातों से वह स्पप्टत: मूर्ख मालुम होता 

है । परन्तु ग्रगने शागन के प्रथ्मम गञ्राठ वर्षों में उसने जो कुछ किया उससे उसकी राज- 

के [६ ८८॥)९५ : 0 पाझतठाओ ्ी 3 0तटा। (प्रगाटड, ए, 285, 
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नोतिज्ञता में सन्देह नहीं हो सकता। षड्यन्त्रगुशल होने के कारण कभी-कभी वह 
महान्‌ खल भी कहा जाता है । विक्टर ह्यू गो उसे बड़े तिरस्कारपूवंक लघु नेपोलियन' 
(०००९८०४ 0८ 4707८) कहा करता था। यह बात सत्य भी थी। नेपोलि- 
यन नामधारी होते हुए भ्रौर उसका अ्नुकरण करने का दावा करते हुए भी उसमें 
उसके जंसे गुण बिलकुल नहीं थे । महान्‌ नेपोलियन बड़ा दूरदर्शी था श्रौर बहुत पहले 
से पूरी योजनाएँ बना रखता था, किन्तु वह कभी दूर की योजनाएँ नहीं बनाता था 
झभोर जिस समय जंसी श्रावश्यकता देखता था वैसा ही करता था ।* उसके हौसलों, 
हितों तथा सिद्धान्तों में विरोध था परन्तु उसमें महान्‌ नेपोलियन के समान 
सामझस्य स्थापित करने की योग्यता नहीं थी । भाग्यवादिता तथा श्रात्म-विश्वास- 
हीनता से उसकी शरक्तियाँ कुण्ठित हो गई थीं। उसे विश्वास था कि जिस प्रकार भाग्य 
से उसे साम्राज्य मिला था उसी प्रकार सब बातें ठीक होती रहेंगी। श्रपने समय में 
वह एक पहेली बना रहा ।| वास्तव में उसका सच्चा चरित्र-चित्रण कठिन है । 
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राष्ट्रीवता की विजय--इटली का एकीकरण 








पूर्व प्रयत्तों के परिणाम--इटलो के राष्ट्रोवादियों एवं उदारवादियों ने 
१८४८-४६ में इटली को श्रॉस्ट्रिया से मुक्त करने श्रौर समस्त प्रायद्वीप का एकीकरण 
करके एक लोकप्रिय राष्ट्रीय शासन निर्माण करने का जो महान प्रयत्न किया था वह, 
जैसा हम देख चुके हैं, श्रसफल हो चुका था । सा्डिनिया परास्त हो चुका था, लुई नेपो- 
लियन की तलवार ने रोमन गणातन्त्र का श्रन्त करके पोप को पुन: सिंहासन पर बिठला 
दिया था । उत्तर में श्रॉस्ट्रिया का प्राधान्य पुन: स्थापित हो छुका था, दक्षिण में द्वितीय 
फडिनेण्ड ने पुनः श्रपनी शक्ति प्राप्त करली थी श्रौर इस तरह समस्त इटली में प्रतिक्रिया 
का श्रखण्ड राज्य स्थापित हो चुका था। इस श्रन्धकार में यदि कहीं कुछ प्रकाश दिखाई 
देता था तो सार्डीनिया के राज्य में । फिर भी यह प्रयत्न बिलकुल निष्फल नहीं हुश्रा 
था । इस भ्रसफलता ने कई बातें स्पष्ट कर दी थीं । अश्रभी तक राष्ट्रीय एकता तो सब 
प्रकार के प्रतिवादियों का समान लक्ष्य था परन्तु उस लक्ष्य की प्राप्ति के उपायों के 
सम्बन्ध में बड़ा मतभेद था | इस सम्बन्ध में तीन स्पष्ट मत थे । मेज़िनी श्रॉस्ट्रिया को 
इटली से निक्राल कर श्रीर निरंकुश शासन को समाप्त कर एक प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र 
की स्थापना करना चाहता था । एक दल राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण केधोलिकों का था 
जो नियोगेल्फ (र८०-०४८।५) कहलाता था जिसका नेता बिन्सेन्जो जिप्रॉबर्टी था 
जिसने श्रपने विचार 'प्राइमेटो' नामक श्रपनी पुस्तक में प्रकट किये थे । जिश्रॉबर्टी राष्ट्री- 
यता, उदारवाद तथा परम्परागत धर्म को ह्वामिल करके समस्त इटली का पोप की 
श्रध्यक्षता में एक संघ बनाना चाहता था । १८४६ में, जब सोलहवें ग्रेगरी की मृत्यु 

के उपरान्त नवाँ पायस पोप बना जो श्रॉस्ट्रिया-विरोधी एवं उदारवादी था, इस दल 
को श्रपनी श्राशा पूरी होती हुई दिखाई दी थी। पायस के पोप बनने पर मेजिनी ने 
उसका स्वागत किया था औ्ौर चार्ल्स एल्बट्ट ने भी भॉस्ट्रिया से युद्ध छिड़ने पर उसकी 
सहायता करने का वचन दिया था, परन्तु पायस का उदारवाद भ्रधिक दिनों तक नहीं 
निभा और १८४६ तक वह लुप्त हो गया । तीसरा दल पायडमॉण्ट के उदारवादियों का 
था लिनका विश्वास था कि श्रॉस्ट्रिया का बहिष्कार साडिनिया का राजा ही कर कर सकता 

था श्रौर उसी के द्वारा राष्ट्रीय एकता प्राप्त हो सकती थी | ये तीनों दल समभते थे 
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कि इटली की मुक्ति स्वयं इटली के नियासी ही कर सकते थे। १८४८-४६ की विफलता 
से यह स्पप्ट हो चुका था कि मेजिनी तथा जिग्रमॉबर्टी की योजनाश्रों की सफलता की 
कोई श्राशा नहीं थी । १८५१ में जिश्रॉवर्टी ने स्वयं स्वीकार किया था कि पायडमॉण्ट 
के युवक शासन को छोड़ श्रन्य कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो इटली को 
मुक्त कर सके ।* यह भी स्पष्ट हो चुका था कि इटली की मुक्ति की कोई भी योजना 
बाहर से सहायता प्राप्त हुए बिना सफल नहीं हो सकती थी । इस बात को सबसे पहले 
समभनेवाला काउण्ट कावूर (१८१०-१५६१) था जिसे विकटर इमेन्युएल ने १५५२ 
में श्रपना प्रधान मन्त्री बनाया था । 

काव्‌र- कावूर का पूरा नाम काउण्ट केमिलो डि कावूर ((:४7]]0 06 
(०४०००) था । उसका जन्म १८१० में पायडमॉण्ट के एक कुलीन परिवार में हुश्रा 
था। उसे सैनिक शिक्षा दी गई थी भ्रौर श्रारम्भ में वह सेना में इंजीनियर नियुक्त हुश्रा 
था । परन्तु बचपन से ही उस पर उदारवादी श्रान्दोलन का काफी प्रभाव पड़ा चुका था 
झ्रोर वह एकतलन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का विरोधी बन गया था । वह श्रपने उदार 
विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वंक प्रकट करता था जिससे उसके श्रफसर उससे रुप्ट हो गये 
झौर कुछ समय तक वह क़रीब-क्ररीब कदी-सा रहा। श्रन्त में १८३१ में उसने सेना 
से त्यागपत्र दे दिया और श्रपनी जमींदारी पर रहने लगा । उन दिनों अवकाश होने 
से वह कई बार भ्रान्स तथा इज्जुलेण्ड गया | उसने इज्जूल॑ण्ड के संविधान तथा वहाँ की 
स्थिति का बड़ा भच्छा श्रध्ययन किया । उसके श्राथिक एवं राजनीतिक विचार इसी 
निरीक्षण तथा ग्रे श्रौर पील के कामों के श्रध्ययन पर श्राधारित थे । वह नागरिक तथा 
धाभिक स्वतन्त्रता में बड़ा विश्वास करता था श्रौर स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित पालमिण्ट 
को शासन का श्रावश्यक अंग समभता था ॥|] श्रतः बह पायडमॉपण्ट में उदारवादी सुधार 
चाहता था भ्रौर सदा उसके लिये मांग करता रहा । जब १८४८ में चार्ल्स एल्बर्ट ने 
पायडमॉण्ट को संविधान प्रदान किया श्रौर पालमिण्ट की स्थापना को तो उसने उसका 
बड़े हप॑ से स्वागत किया । उसके एक वर्ष पहले उसने एक पत्र 'रिसॉजिमेण्टो' 
(॥२8078)72700) का सम्पादन श्रारम्भ किया था जिसके द्वारा वह जनता को 
सांविधानिक विचारों की शिक्षा दिया करता था। १८४८ में वह पायडमॉण्ट की पालमिष्ट 
का ट्यूरिन की श्रोर से सदस्य निर्वाचित हुआ श्रौर १८५० में वारिज्य तथा कषि- 
मन्‍्त्री नियुक्त हुआ । श्राथिक एवं राजस्व-सम्बन्धी सिद्धान्तों का उसका बड़ा श्रच्छा 
ज्ञान था जिसकी सहायता से उसने पायडमॉण्ट की भौतिक समृद्धि की वृद्धि में बड़ा 
योग दिया । १८५१ में वह भ्र्थ-मन्त्री वना श्रोर दूसरे वर्ष (१८५२) उसकी प्रतिभा 
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से प्रभावित होकर विक्टर इमेन्युएल ने उसे प्रधान मन्त्री बनाया जिस पंद पंरं वेहँ 
मृत्युपयंन्‍्त बना रहा । 

इटली की आवद्ययकताएं--काव्‌र श्रपने कतंव्य को अच्छी प्रकार समभता 
था। उसे इटली को स्वतन्त्र करना श्रौर उम्रका राजनीतिक एकीकरण करना था| वह 
मेज़िनी की तरह काल्पनिक प्रकृति का नहीं था। वह व्यावहारिक था और प्रत्येक बात 
को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता था। वह भी श्रॉस्ट्रिया से घृणा करता था, परन्तु 
उसकी शक्ति को श्रच्छी प्रकार समझता था | वह समभता था कि ऑऑस्ट्रिया को इटली 
से निकाले बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता, परन्तु मेज़िनी की तरह उसे 
विश्वास नहीं था कि इटलोवाले बिना बाहरी सहायता के स्वयं इस कायं में सफल हो 
सकेंगे । वह देख चुका था कि उस समय तक जो उपाय प्रयुक्त हुए थे वे श्रनुपयुक्त थे 
और भ्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह भ्रावश्यक था कि ऑस्ट्रिया के समान ही किसी 
शक्तिशाली राज्य की सहायता प्राप्त की जाय । वह बहुत पहले से समझ रहा था कि 
इस कायं में फ्रान्‍न्स से ही सहायता मिल सकेगी । एक बार उसने कहा भी था, “हम 
चाहें या न चाहें, हमारा भाग्य फ्रान्स पर निर्भर है ।* 

वह यह भी श्रच्छी प्रकार समझता था कि इटली के स्वातन्त्र्य-संग्राम का 
नेतृत्व साडितिया ही कर सकता था और सफल नेतृत्व के लिये यह श्रावश्यक था कि 
बह सत्र प्रकार से उन्नत दशा में हो तथा उसका शासन भी ऐसा हो जिससे समस्त 
इटली उसे झ्रादर्श राज्य समझकर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर सके और श्रन्त में 
उसमें शामिल हो सके । पायडमॉण्ट में १८४८ से सांविधानिक शासन चला श्रा रहा था । 
उसने सा्डिनिधा-पायडमॉण्ट को पूरणंतया सांविधानिक राज्य बनाने का प्रयत्न किया। 
उसने प्रत्वेक काम पालमिण्ट के द्वारा करके उसकी शक्ति बढ़ाई श्रौर राज्य के श्रन्दर 
स्वशासन एवं स्वतन्त्र संस्थाग्रों को प्रोत्साहित किया । उसने राज्य की श्राथिक उन्नति 
की ओर ध्यान दिया और वारिज्य, व्यापार तथा व्यवसाय की उन्नति के लिये विशेष 
प्रयत्न किये । मुक्त व्यापार की नीति का अ्वलम्बन करके उसने विदेशी व्यापार को. 
प्रोत्साहन दिया, कारखानों को सरकारी सहाथता दी श्रौर रेलों, सड़कों तथा नहरों का. 
विस्तार किया। उसने क्रृषि की भी उन्नति की श्रौर दलदलों तथा ऊजड़ प्रदेशों को भी 
खेती के काम में लाना शुरू किया । उसने शिक्षा की भी उन्नति की । केथोलिक लोग 
इटली की एकता के झत्रु थे | श्रतः उनका उसने दमन किया, चर्च के भनेक विशेषा- 
घिकार छीन लिये श्रौर कई मठों को तोड़ दिया । साडिनिया को सैनिक दृष्टि से भी 
सुहढ़ बनाना आवश्यक था, इस कारण उसने एक भप्नुभवी जनरल ला मारमोरा 
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(,3 77094) को इस कायं के लिय्रे नियुक्त किया जिसने सेना के संगठन में 
सुधार करके उसको शक्तिशाली वना दिया | वह पायडमांप्ट की उन्नति तो कर रहा 
था परन्तु इसके साथ ही णेव्र इटली के सहयोग की श्रावश्यकता को भी वह महसूस 
करता था । इटली के श्रन्य राजाओं का सहयोग प्राप्त करना तो कठिन था परन्तु अन्य 
राज्यों के प्रगतिवादी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता था | अ्रत: उसने इटली 
की गुप्त या प्रकट रूप में काम करनेवाली समस्त संस्थाग्रों से, जो इटली की स्वतन्त्रता 
के लिये कायं कर रही थीं, निकट सम्पर्क स्थापित किया ।* मेज़िनी जेसे गणततन्त्रवादी, 
गेरिबाल्डी जैसे क्रान्तिकारी तथा सम्पूर्ण इटली के समझदार लोग उसकी सहायता के 
लिये तैयार हो गये श्रौर कावॉतारी, युवक् इटली श्रादि संस्थाए' भी उसके साथ 
सहयोग करने के लिये तंयार हो गई । 

गेरिवाल्डो--गेरिवाल्डी ((४७7]])90]0॥) का जन्म १८०७ में नीस नगर 
में हुआ था । उसका पिता एक व्यापारी जहाज़ का कप्तान था। उसके पिता ने उसे 
श्रच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न किया परन्पु पढ़ने में उसकी तबियत नहीं लगी । वह वच- 
पन ही से बड़ा साहसिक प्रवृत्ति का था । युवक होने पर वह भी तटीय व्यापार में लग 
गया श्रौर श्रपने दस वर्ष के इस साहसिक जीवन में उसे भूमव्प्सागर का बड़ा श्रच्छा 
ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हुआ । तीन बार वह समुद्री डाकुओ्रों के चंगुल में भी फँस गया 
था । इन यात्राश्रों में कई इटालियन देशभक्तों तथा प्रवात्तियों से उसकी भेट हुई जिनके 
सम्पर्क से उसके चित्तमें स्वदेश-प्रेम उत्पन्न हुआ श्रौर उसे इटली की स्वतन्त्रता की ऐसी 
लगन लगी कि वह उसके लिये श्रपना सर्वस्त्र श्रवित करने के लिये त॑यार हो गया। 
वह शीघ्र ही मेजिनी के सम्पर्क में श्राया जो उससे केवल दो वर्ष बड़ा था । मेजिनी के 
उच्च श्रादर्श, नैतिक उत्साह तथा स्वदेश-प्रेम से वह बड़ा प्रभावित हुश्ना श्रौर 'युवक 
इटली' समिति का सदस्य बन गया । १८३३ में वह मेजिनी के एक पड्यन्त्र में जो 
सेवॉय में किया गया था, सम्मिलित हुआ्ना, परन्तु पड॒थन्त्र का भण्डाफाड़ हो गया श्रौर 
वह पकड़ लिया गया । उस पर मुक़दमा चला परन्तु वह क़ौँद से निकल भागा । सा्डि- 
निया की सरकार ने उसके वास्ते मृत्यु-दण्ड घोषित किया। इस पर वह इटली छोड़ 
कर दक्षिणी श्रमेरिका चला गया श्रौर १६३६ से १८४८ तक वहीं बना रहा | वहाँ 
उन दिनों लेटिन श्रमेरिकन लोग अ्रपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे थे। वह उस युद्ध 
में शामिल हो गया और जब तक वहाँ रहा स्वातन्त्य-संग्राम में भाग लेता रहा। 
-१८४५ में वह इटली लौट श्राया । उसने सुना था कि रोम में एक नया पोप श्रा गया 
था जो इटलो की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहा था । उसका विचार पोप को 
ध्पनी सेवाएँ श्रपित करने का था, परन्तु वहाँ श्राकर जब उसने देखा कि साढिनिया ने 
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भॉस्ट्रिया से युद्ध छेड़ दिया है तो उसने तोन हज़ार स्वयंसेवक एकत्रित करके साडि- 
निया के राजा की सहायता की । सा्डिनिया के हार जाने पर जब रोमवालों ने क्रान्ति 
की भर फ्रान्स ने रोमन गरातन्त्र पर झाक़मण या तो उसकी रक्षा का भार मेज़िनी 
ने उसे सौंपा । गेरिबाल्ड़ी ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, परन्तु उसके बहुत से साथी 
मारे गये, वह भी अ्रपनी पत्नी के साथ भागा और इधर-उधर भटकता फिरा। इसी 
अगदड़ में उसकी पत्नी मर गई श्रोर वह किसी प्रकार बचकर टुस्कनी पहुँचा । वहाँ 
से वह पायडमॉण्ट गया और अ्रन्त में फिर श्रमेरिका चला गया। इस बार उसने 
न्यूयॉर्क में कुछ काम शुरू किया जिसमें उसने काफी घन कमाया। १८५४ में वह फिर 
इटली लौट आया और साडिनिया के पास केप्रेरा नामक द्वीप खरीद कर तथा एक 
मकान बना कर वहीं रहने लगा । परन्तु वहाँ भी वह शान्ति से नहीं रह सकता था। 
उसका ध्यान सदा इटली की श्रोर लगा रहता भ्रौर वह इटली में होनेवाले श्रान्दोलनों 
की पूरी-पूरी खबर रखता था। श्रभी तक वह पूर्णातया मेज़िनी के प्रभाव में था भौर 
उसके विचार गणतन्‍्त्रीय थे, परन्तु १५५६ में उसकी कावूर से प्रथम बार भेट हुई 
भौर इस भेंट में उसके विचारों में परिवर्तन हो गया । कावूर ने उसे श्रपने पक्ष में कर 
लिया । 4ह घटना गेरिवाल्डी के जीवन में हो नहीं, इटली के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण 
थी वयोंकि इस परिवतंन से गणातम्त्रवादियों श्रौर साडिनिया के पक्षपातियों में समभौता 
हो गया भ्रौर जो शक्तियाँ परस्पर एक-दूसरै का विनाश कर देतीं तथा इटली की एकता 
के समान उदं इ्य को विफल कर देतीं, वे संयुक्त होकर कार्य करने लगीं ।* गेरिवाल्ड़ी 
में यह परिवर्तन तो हो गया परन्तु हृदय से वह फिर भी गरातन्त्रवादी बना रहा प्रौर 
कई बार कावूर के साथ उसका बड़ा मतभेद रहा । किन्तु बह विक्टर इमेन्युएल का 
बढ़ा भ्रादर करता था श्रौर उसके प्रति उसकी भक्ति में कमी कभी नहीं हुई । जब 
१८५६ में कावूर ने नेपोलियन से सन्धि को तो गेरिबाल्डी के कहने से भनेक देशभक्त 
भी जो १८४६ से ही नेपोलियन को श्रपना घोर शत्रु समभने लगे थे, काबूर के साथ 
सह्ष्योग करने के लिये तेयार हं। गये । 
विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयत्त - इस प्रकार काब्र ने भावी स्वातन्त्य- 
संक्राम के लिये तैयारी की। परन्तु यह उसकी तैयारी का एक भाग था । 
पुरी तैयारी के लिये किसी विदेशी शक्ति की सहायता प्राप्त करना भ्रन्यन्त झावश्यक 
था श्रौर वह इसके लिये उपयुक्त श्रवसर देख रहा था। केवल दो राज्य ऐसे थे जो 
उसकी सहायता कर सकते थे--इज़जुलंड श्रौर फ्रान्‍्स। उसने सबसे पहले 
इगलेण्ड से ही सम्पर्क स्थापित किया, परन्तु उसे शीक्र ही मालुम हो गया कि 
ब्रिटिश जनता में तथा पामस्टंन, ग्लेड्स्टन, रसेल जैसे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों में इटली 
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३७६ श्राधुनिक योरोप 


के साथ सहानुभूति होते हुए भी इगलंण्ड से किसी सक्रिय सहायता की श्राशा नहीं 
हो सकती ।* इसके विपरीत |फ्रान्‍्स की सेना उस समय योरोप में सर्वोत्तम समभी जाती 
थी श्रौर तृतीय नेपोलियन राष्ट्रीपता का समर्थक भी था। श्रतः उसने नेयोलियन की 
सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। इसके लिये उसे भ्रवसर भी शीघ्र ही मिल 
गया । फ्रान्स और इ गलेण्ड उस समय क्रीमिया में रूस के विरुद्ध लड़ रहे थे श्रौर 
उनकी स्थिति बहुत श्रच्छी नहीं थी । उसने इस युद्ध में फ्रान्स तथा इ गलंण्ड की सहा- 
यता करने का निश्चय किया । मन्त्रिमण्डल में उसका सबने विरोध किया परन्तु विक्‍टर 
इमेन्युएल ने उसका समर्थन किया || जनवरी १८५४५ में उसने बिना क्रिसी शर्त के 
इज्जुलेण्ड श्ौर फ्रान्स को सहायता देने का वचन दिया और मारमोरा की कमाण्ड में 
१८,००० सेनिक क्रीमिया भेजे जिन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया भ्रौर क्षत्रु को परास्त 
करने में बड़ी भ्रमुल्य सहायता दी | साडिनिया तथा इटली के इतिहास में काबूर का 
यह क़दम निर्णायक सिद्ध हुआ । कावूर की जितनी श्राशाए' थीं वे सब पूरी हुई । 
इज्भुल॑ण्ड श्रौर फ्रान्स ने सा्डिनिया के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । युद्ध के बाद पेरिस के 
दान्ति-सम्मेलन में भ्रन्य राज्यों के साथ साडिनिया को भी स्थाम मिला श्रोर भपने 
राज्य की श्रोर से काबूर उसमें उपस्थित हुआ । भपनी उपस्थिति से उसने पूरा-पुरा 
लाभ उठाया । भ्रॉस्ट्रिया का विरोध होते हुए भी उसने सम्मेलन का ध्यान इटली में 
भॉस्ट्रिया के कुशासन एवं भ्रत्याचार की भ्रोर भ्राकषित किया भ्रौर इटली की दुर्दक्षा के 
लिये भॉस्ट्रिया को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया । सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार 
तो नहीं किया परन्तु काव्र का उहं श्य पूरा हो गया । इटली का प्रइन, जिसे भ्रव तक 
परॉस्ट्रिया श्रपना घरेलु प्रश्न समझ रहा था, :श्रव भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रा छुका 
था झ्रोर भ्न्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका था । वह इसे भ्रन्तर्राप्ट्रीय प्रशत् बनाना चाहता 
था क्योंकि उसकी योजना १८१५ की प्रन्तर्राष्ट्रीय योजना के प्रतिकुल थी भौर 
योरोपीय राज्य १५१४५ की व्यवस्था को भज्ज करने के लिये तैयार नहीं दिखाई देते थे । 
साडिनिया को प्रन्य योरोपीय राज्यों के समकक्ष स्थान प्राप्त हुआ था झौर इस प्रकार 
योरोपीय राज्य समाज का सदस्य बन जाने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी । सबसे 
महत्वपूर्ण बात तो यह हुई कि उसे समस्त योरोप की सहानुभूति के साथ इंगलेण्ड 
तथा भ्रान्स का समर्थन मिल गया । इंगलैण्ड का समर्थन तो केवल नेतिक रहा परन्तु 


नेपोलियन से उसे श्रधिक श्राशा थी । १८५५ में ही उसने कावर से यह पूछ कर कि 
इटली के लिये क्या किया जा सकता है, इटली के सम्बन्ध में भपने विचारों की भलक 
दे दी थी | काव्र ने नेपोलियन की भावनाश्रों एवं श्राकांक्षाओं से पुरा लाभ उठा कर 
उस्ते अपने पक्ष में कर लिया भ्रौर वह सहायता देने के लिये उद्यत हो गया | 

ढ छुटग्गशी4रण : जिगा। 0एचयलाफ ० डिपाण्फ्टभथा 807, 7 220, 
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नेपोलियन से सन्धि--कावर नेपोलियन से सन्वि करने का उपय्रुक्त अवसर 
देख रहा था परन्तु इसी बीच में श्रासिनी (()7»)7) नामक एक व्यक्ति ने नेपोलियन की 
हत्या करने के लिये उस पर एक वम फेंका (जनवरी १८५८) ।* नेपोलियन तो वाल- 
बाल बच गया परन्तु इस घटना से भ्रान्स में इटली के विरुद्ध बड़ा क्रोध उत्पन्न हुप्रा, 
किन्तु नेशरोलियन पर इसका कोई विश्येप प्रभाव नहीं हुश्ना श्लौर जब मुत्यु-दण्ड पाने के 
पहले श्रॉसिनी ने उससे इटली के साथ किये जानेवाले अत्याचार का अन्त करने की 
श्रपील की तो उसने इटली को सहायता देने का निदपचय कर लिया श्लौर काबर को 
प्लाम्वियस नामक स्थान पर बुला कर उससे गुप्त मन्त्रणा करके उरूसे सन्धि करली 
(जुलाई १८४५८) । सन्धि के श्रनुसार नेपोलियन ने २,००,००० सैनिकों के साथ 
साडिनिया को श्रॉस्ट्रिया के विश्द्ध सहायता देना श्रौर पोष की ग्रध्यक्षता में इटली का 
चार राज्यों के संघ के रूप में पुनर्निर्माण करना रवीकार किया- (१) लोम्बार्डी 
तथा वेनीशिया सहित सा्इिनिया-पायडमॉण्ट का राज्य, (२) मध्य-इटली की डचियों से 
निर्मित मध्य इटली का राज्य जिसके सिंहासन पर उसके चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट 
(प्रथम नेपोलियन के भाई जेरोम का पुत्र) को बिठलाना निश्चित हुन्ना, (३ ) पोप के 
राज्य तथा (४) नेविल्स का राज्य । | इसके बदले में नेपोलियन को सेवॉय तथा नीस 
के प्रदेश मिलना तथा विवटर इमेन्युएल की कन्या का राजकुमार जेरोम से विवाह 
होना निश्चित हुआ | विक्टर इमे-युएल तथा कावृर को नेपोलियन की सहायता के 
बदले में ये कड्भुए घट पीने पड़े परन्तु उन्होंने ्रपनी विवशता देख कर इन अ्रप्रिय शर्तों 
के साथ भी सन्धि स्वीकार कर ली । यह ध्यान देने योग्य बात है कि कावर के मरितप्क 
में इस समय तक संयुक्त इटली की योजना परिपवव नहीं हो पाई थी । $ 
श्रॉस्ट्रिया के विद<द्ध युद्ध की तैयारी--सन्धि हो जाने के वाद कावूर का काम 

युद्ध की तैयारी करना झ्लौर नेपोलियन के विचारों में कोई परिवर्तन हो उसके पहिले 
ही युद्ध छेड़ देना था | युद्ध का श्रारम्भ भी इस प्रकार होना चाहिये था जिसमें 
प्रोरिट्रया श्राक्रामक हो ताकि नेपोलियन को युद्ध में शामिल होने का वहाना मिल सके । 

उसने अ्रपनी सेना की तैयारी श्रारम्भ कर दी औ्रौर श्रनेक प्रकार से श्रॉस्ट्रिया को भड़- 
करने का प्रयत्न शुरू किया । उसने श्रपने राज्य में श्रपनी सेना को इधर-उधर इस 

प्रकार #जना श्रारम्भ किया जिससे ग्रॉस्ट्रिया को भय मादुम हो, समाचारपत्रों में 
7» कप इसलियन बड्यन्त्रकारियों के एक दल का नेता था। ये पड्यन्त्र- 

कारी मेजिनो के समर्थक थे, परन्तु इस पड्यन्त्र से मेजिनी का कोई सम्बन्ध नहीं था । 

वृफणाइणा ; पिपः०ए९ आं॥०८ िं390८०, 9. 276. 

| ६०ढाए८ए : # मड09 णी जि०वेता) बुधशट$, 9. 24. 
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ऑस्ट्रिया पर आक्रमण होने लगे, श्रॉस्ट्रियन साम्राज्य से आनेवाले माल पर भारी 
कर लिये जाने लगे और लोम्बार्डी तथा वेनीशिया में विद्रोहियों को सहायता दी जाने 
लगी । समस्त योरोप को यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि युद्ध होनेवाला है जिसमें 
श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रान्‍न्स साडिनिया की सहायता करेगा। नेपोलियन ने भी १ जनवरी 
१८५६ को ऑस्ट्रिया के राजदूत से यह कह कर स्थिति स्पष्ट कर दी कि “मुझे खेद है 
कि हमारे सम्बन्ध श्रव पहले जेसे सन्‍्तोषजनक नहीं रहे । उधर १० जनवरी को ट्यूरिन 
में पालमिण्ट का उद्घाटन करते हुए विवटर इमेन्युएल ने कहा कि “स्थिति खतरे से 
खाली नहीं है । हमें सा-धयों का पूरा लिहाज है परन्तु इटली के कोने-कोने से भ्रानेवाली 
पीड़ा की पुकार की हम उपेक्षा नहीं कर सकते ।”* राजा का ग्राशय स्पष्ट था । उसके 
शब्दों का समस्त इटली में बड़ा स्वागत हुआ श्रौर जब हजारों स्वयंसेवक पायडमॉण्ट 
पहुँचने लगे तो उसे देख कर यह स्पप्ट हो गया क्ि श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में समस्त 
इटली साडिनिया के भण्डे के नीचे एक हो जायगी । 
कावर की कठिनाई श्रोर ऑस्ट्रिण को भू ल-- इस प्रकार भफ्रान्स श्रौर साडिनिया 
के इरादे स्पष्ट थे परन्तु युद्ध का बहाना अभी खोजना था। दोनों बहाने की तलाश 
में थे, परन्तु नेपोलियन ढीला पड़ने लगा था । उसे श्रपने ही देश में केथोलिकों का डर 
था श्रौर प्रशा की श्रोर से उसे श्रॉस्ट्रिया का साथ देने की शद्ढग हो रही थी । भ्रॉस्ट्रिया 
का रुख कड़ा था परन्तु वह चुप था । इ गर्लण्ड युद्ध रोकने का प्रयत्न कर रहा था भौर 
इस प्रश्न को किसी मध्यस्थ या योरोपीय कांग्रेतत के सामने रखने १र जोर दे रहा 
था । रूस के कहने से स्वयं नेपोलियन ने यह प्रस्ताव किया कि इटली का प्रश्न योरोप 
के पाँचों प्रमुख राज्यों की कांग्रेस के सामने प्रस्शत किया जाय ।| बाबर को इसमें 
श्रवनी योजना का विनाद दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी 
योरोपीय काँग्रेस १८१४ की व्यवस्था को स्वयं भज्जञ नहीं करेगी। उसने नेपोलियन 
से प्रार्थना की श्रौर उसे धमकाया, परन्तु नेपोलियन उसे यही समभाने की कोशिश 
करता रहा कि युद्ध होकर रहेगा, कांग्रेस उसे रोक नहीं सकेगी । श्रॉस्ट्रिया ने कांग्रेस 
में इस शर्त पर सम्मिलित होना स्वीकार किया कि सा्डिनिया श्रपनी सेना बरखास्त 
कर दे और सम्मेलन में उसे स्थान न मिले। परन्तु कावूर ने दोनों बातें मानने से इन्कार 
कर दिया । जब प्रॉस्ट्रिया और साडिनिया दोनों ही श्रपनी-भ्रपनी बात पर झड़ गये 
तो काँग्रेस का विचार त्याग दिया गया श्रौर इंगर्लण्ड ने प्रस्ताव किया कि तीनों राज्य 
एक साथ नि:शस्त्रीकरण करें तथा इटली के राज्य श्रपना-श्रपना मामला योरोपीय 
शक्तियों के सामने प्रस्तुत करें । काव्र यह देखकर निराश हो गया झौर नि.शस्त्रीकरण 
के लिये तेयार हो गया ।[ परन्तु इसी समय भश्रॉस्ट्रिया उसके हाथों में खेल गया । उसने 
के ॥4050 : ।॥2 ररेट्याबॉलाह ० शै०ठटा) डिघा०7८, 0. 85, 
' ?0॥9$ : शि०वटणा दिपा०9०, ?. 308, 
+ ॥093, 9. 369, 
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साडिनिया को तुरन्त नि शस्त्रीकरण कर्ने का आदेश दिया और निशस्त्रीकरश न 
होने पर युद्ध की धमकी दी । कावूर की श्राकांक्षा पृ हो गई । ऑस्ट्रिया अब स्पष्ट 
प्राक्तामक था । सा्डिनिया ने २६ श्रप्रेल को युद्ध की स्थिति की घोषणा। की श्रौर तीन 
दिन बाद नेपोलियन ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । 

बिला फ्रेंका को सन्धि--श्रॉस्ट्रिया भूल कर चुका था। इस भूल का पहला 
दुष्परिणाम तो यह हुश्ना कि वह श्रकेला पड़ गया और उसे अकेले ही फ्रान्‍्स तथा 
सा्डिनिया की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना पड़ा | जैसा हम देख चुके हैं, 
श्रॉस्ट्रिया परास्त हुआ श्रौर उसे लोम्बार्डी खाली करना पड़ा, परन्तु नेपोलियन ने बीच 
ही में विश्वासघात किया और &६ जुलाई को विलाफ्रका के स्थान पर ऑस्ट्रिया से 
सन्धि कर ली * 

एकीकरण की श्रोर पहला कदसम- विला फ्रेका की सन्धि से इटली वालों 
पर वज्रपात हो गया । यह सन्धि जले पर नमक छिड़कने के समान थी क्योकि सन्धि 
करने के पहले नेपोलियन ने साडिनिया से परामर्श तक नहीं क्रिया था। काबूर तो यह 
देखकर पागल-सा हो गया । उसने विकटर इयेन्यूएल को सन्धि अ्रस्वीकार करके श्रक्रेले 
ही युद्ध जारी रखने की सलाह दी, परन्तु जब राजा ने उसकी सलाह नहीं मानी तो 
उसने श्रपना पद त्याग दिया । विकटर इमेन्युएल भी पहले तो प्रकेले ही शुद्ध जारी 
रखने का विचार करता था परन्तु बाद में उमने अपनी व्यावहारिक बुद्धि से काम 
लिया । वह श्रच्छो तरह देख रहा था कि जिस वियना-व्यवस्था ने इटली को प्रॉस्ट्रिया 
के साथ सम्मिलित कर रखा था वह भंग हो छकी थी ओर योरोव की महान सत्ताग्रों 
ने उसे स्वीकार करके एक प्रकार से वेनीशिया पर उसका नेतिक दावा भी स्वीकार करो 
लिया था। वह यह भी समभ रहा था क्रि प्रब स्थिति बदल गई थी और इटली का 
भाग्य-निर्ंय राजनीतिज्ञों के हाथ से निकल कर जनता के हाथों में पहुँच गया था | 
इटली की प्रगति भ्रब रुक नहीं सकती थी । उसने जूरिख (2:५70) के स्थान पर 
विला फ्रं का की सन्धि की शर्तें स्वीकार कर लीं और लोम्बार्डी का प्रदेश सा्डिनिया के 
राज्य में शामिल करके इटली के एकीकरण की शोर प्रथम श्रौर श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
कदम उठाया । 

दूसरा फदम-युद्ध के दिनों में 
प्रपने श्रपने राजाश्रों को निकाल दिया थ 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। इस सन्धि की एक शर्त यह भी थी कि इन डचियों के 
शासकों को पुन: उनके राज्य दिलाग्रे जायेंगे । परन्तु इन राज्यों की जनता ने भ्रपने 


वार्मा, मोडीना तथा दुस्कनी के लोगों ने 
॥ श्रौर रोमान्या की जनता ने भी वोष से 








* पृ८्ठ ३५२ देखिये । 
' घल्यताआबण : चिजी) एप्प ्ग॑ छणा०्एृव्डा) गित्रण, 9. 224, 
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शासकों को पुनः स्वीकार करने या पोप की श्रव्यक्षता में किसी संघ में शामिल होने से 
इन्कार करके जनमत द्वारा इटली के नये राज्य में सम्मिलित होने की घोषण! कंरदी 
(१८६०) और काबूर ने राजा की ओर से इन प्रदेशों को सम्हालने के लिये श्रपने 
कमंवारी वहाँ भेज दिये । यह बात ज़ूरिख की सन्धि के प्रतिकूल थी और नेपोलियन 
इस स्थिति को देखकर बड़े अ्प्षमंजस में पड़ गया । इसका अनुमोदन करना सन्धि-भंग 
करना था । इसके साथ ही वह इन डचिथों पर दबाव मी नहीं डाल सकता था क्योंकि 
पामर्स्टन तथा रसेल को इन प्रदेशों की जनता के साथ सहानुभूति थी श्रौर वे चाहते 
थे कि इटली के लोग अपना भाग्य-निणथ स्वयं करें। इस समय तक काव्‌र भपने पंद 
पर लौट झ्राया था । उसने नेवोलियन को सेवॉय तथा नीस का लोभ दिखाकर राज़ी 
कर लिया श्रोर नेपोलियन ने भी जनमत की श्राड़ लेकर ट्यू रिन के स्थान पर संन्धि 
करके (मार्च १८५६०) अपनी भश्रनुमति दें दी। ,जुरिख की सन्धि के भ्रनुसार लोम्बार्डी 
तो साडिनिया में शामिल हो ही गया था। श्रब पार्मा, मोडीना, द्वस्कनी तथा रोमान्या 
भी उसके साथ मिल गये । इटली के एकीकरणा की दिशा में यह दूसरा क़दम था। वेनी- 
शिया को छोड़ समस्त उत्तरी इटली तथा मध्यवर्ती डचियों के एक शक्तिशाली इटालियन 
राज्य का निर्माण हो चुका था । २ भ्रप्रेल १८६० को एक क़रोड़ दस लाख इटालियनों 
की प्रतिनिधि-प।लमिण्ट का विकटर इमेन्ध्ुएल ने ट्यू रिन में उद्घाटन करके इटली के 
नये राज्य के जन्म की धोपणा की । सेबॉय तथा नीस फ्रान्स को सौंपना किसी को श्रच्छा 
नहीं लगा ।* सेवॉय इटालियन तो नहीं था परन्तु विकटर इमेन्युएल का वंश सेवॉय का 
ही था । नीस गेरिवाल्डी का जन्म-स्थान था श्रौर वह अपने जन्म-स्थान के बलिदान 
से बड़ा रुपष्ट हुम्ना । काव्र गेरिवाल्डी से कम देशभक्त नहीं था परन्तु वह -स्थिति की 
कठिनाई सप्रकता था श्रोर उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ा । ५ 
सिप्तिली में विद्रोह-भ्रमी तक तो काबूर की कूटनीति काम कर रही थी 
परन्तु उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी । वह क्रान्तिकारी उत्साह के खतरों को सम- 
करता था, परन्तु भ्रव उसे यह प्रतीत होने लगा था कि कूटनीतिक बालों की भ्रपेक्षा 
शायद क्रान्ति श्रधिक प्रभावकारी हो सके । विला फ्रंका के विश्वासघात के बाद उतने 
कहा था--“ उन्होंने मुक्के कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर से इटलो का निर्माण नहीं 
करने दिया है। मैं उसका निर्माण दक्षिण की श्रोर से क्रान्ति द्वारा करूंगा ।”| दक्षिण 
की श्रोर नेपिल्स में बूर्बों राजा द्वितीय फडिनेण्ड का श्रत्याचार भ्रसह्मय हो उठा था। 
१८५६ में उसकी मृत्यु हो गई श्रौर उसकी जगह हितीय ,फ्रान्सिस राजा बना, परल्तु 





# सेवॉय भ्रौर नोस में जनमत लिया गया भौर जनता ने ,फान्स में सम्मिलित 
होने का निणंव दिया । 82९८७ : टिप०ए९ ४०९८ 85, 9,:204, 


९0795 : ०१७४ छैेपा०फ०, 9. 379, 


राप्ट्रीयता की विजय-- इटली का एकीकररा ३८१ 


इस परिवतंस से स्थिति में किसी प्रकार भी सुधार नहीं हुआ | १८६० में ग्रत्याचार स 
तंग आकर सिसिलीवालों ने मेज़िनी से प्रोत्साहन पाकर पालमां, मेसिना तथा केटेनिया 
में विद्रोह कर दिया और गेरिबाल्डी से सहायता माँगी । उसने इस शर्त पर सहायता देना 
स्वीकार किया कि विद्रोह विक्टर इमेन्युएल तथा सार्डीनिया के पक्ष में हो | गेरिवाल्ड 
समभता था कि बिना सार्डीनिया की सरकार की सहायता के सफलता दुलंभ होगी, 
श्रत: उसने राजा और कावूर दोनों से सहायता मांगी । काव्र क्रान्ति से लाभ उठाना 
चाहता था परन्तु प्रत्यक्ष में कोई भ्रापत्तिजनक कदम नहीं उठाना चाहता था । श्रत: 
उसने गेरिबाल्डी को खुली सहायता देने से इन्क्रार कर दिया परन्तु छिपे-छिपे उसे 
पूर्ण सहायता दी और उसके लिये सब प्रकार की सुविधाएँ कर दीं ।* इस प्रकार 
गेरिवाल्डी को मनोवांछित श्रवसर मिला । वह इटली के स्वातन्त््य-संग्राम का सूत्रधार 
वना और उसके जीवन का थ्रत्यन्त रोमांचकारी अ्रध्याय झारम्भ हुश्रा । 

गेरिबाल्डो की विजय--गेरिवाल्डी ने श्रपने प्रसिद्ध 'एक हज़ार' लाल कुर्ती- 
वालों के साथ जिनोग्रा से ५ मई को प्रस्थान किया श्रौर दो महीनों के श्रन्दर सिसिली 
पर श्रधिकार कर लिया । इसके वाद बह इटली पहुँचा ॥| वहाँ उसका कोई विरोध नही 
हुआ श्रौर वह सीधा नेपिल्स जा पहुँचा (७ सितम्बर) । फ्राप्तिस नेषित्स छोड़कर गीटा 
(००८६४) में जा छिपा । गेरिवाल्डी विवटर इमेन्युएल की झोर से दोनों सिसिलियों 
का डिक्टेटर बन गया श्रौर उसने घोषित किया कि नेपिल्स इटलो के राज्य में उसी समय 
शामिल किया जायगा जबकि वह रोम को विजय करके विवटर इसमेन्युएल को रोम में 
ही संयुक्त इटली का राजा घोषित कर सकेगा । 

गेरिवाल्डी की विजय से उत्पन्न कठिनाई ओर काबूर को कूटनीति-- 
गेरिबाल्डी की विजयों श्रौर उसकी घोषणाशं से कार के सामने बड़ी पेचीदा ध्थिति 
श्रा खड़ी हुई | उसे डर था कि कहीं मेजिनी के श्रनुयायियों के प्रभाव में श्राकर दक्षिणी 





+ ]93., 9. 382, 
नेपोलियन, जेसा हम देख चुक्रे हैं, इटली की एकता के विरुद्ध था और श्रॉस्ट्रिया के 
साथ भ्रशा तथा रूस भी इटली का एकीकरणा नहीं चाहते थे । नेपोलियन गेरिवाल्डी को 
सिसिली से इटली नहीं पहुँचने देना चाहता था श्रीर उसकी इच्छा थी कि फ्रेंच तथा 
अंग्रेजी बेड़ा सिसली जाकर गेरिवाल्डी को रोके । परन्तु इगलेण्ड. जिसकी मनोवृत्ति इम 
समय बदल कर इटली के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो गई थी, नेपोलियन के साथ सहयोग 
करने के लिये तैयार न हुआ । नेपोलियन के साथ इंगलेण्ड का असहयोग निर्णायक 
ईैश्रा भोर गेरिवाल्डी सफल हो सका | इंगल॑ण्ड के कूटनीतिक समर्थन के बिना गेरि- 
बाल्डी को सफलता नहीं मिल सकती थी श्रौर सम्भव था कि योरोपियन राज्य भी 
पा करते । पफव्स्‍ट]) था : फल॑पंक्र सांड0ाज 7 काल 90ा एटापपाए बाते 
ीठ0, 9, 328 3 रैवणंक ; 8 5805 ल्ला॥णज ण॑ पार ए०्मा०ाछवबाफ, भणे, 
ग्र, 7 478, 


३५२ श्राधुंनिक योरोप॑ 


इटलीवाले गणतन्त्र के पक्षपाती न बन जायें, नहीं तो बना हुआ काम बिंगड़े जायगा । 
इससे भी श्रधिक भय उसे श्रन्तर्राष्ट्रीय कठिनाई खड़ी हो जाने का था। गेरिबाल्डी 
कूटनीति से घृणा करता था और रोम पर श्राक़मण करने के लिये उत्सुक था| श्भी 
तक श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी श्रनुकूल थी । इंगलेण्ड पूरी तरह से श्रनुकूल था, ,फ्रेञु्च 
सरकार चिन्तित हो रही थी, परन्तु नेपोलिपन का रुख श्रव भी सहानुभूतिपूर्ण था भौर 
किसी भी हालत में इंगलंण्ड के सहयोग के ब्रिना कोई क़दम उठाने के लिये तैयार नहीं 
था। भ्रास्ट्रिया श्रन्य शक्तियों के सहयोग के बिना शस्त्र उठामे के लिये तेयार नहीं था 
श्रोर उसे हंगरीवालों के विद्रोह का भी डर था । रूस की धमकियों से काबूर को कोई 
विशेष डर नहीं था । ,फ्रान्सिस ने योरोपीय सत्ता्रों से श्रपील की थी, किन्तु भ्रभी तक 
कोई भी उसकी सहायत। के लिये तेयार नहीं हुआ था ।* परन्तु यदि गेरिवाल्डी रोम 
पर श्राक़्मण करता तो श्रवश्य ही नेपोलियन से युद्ध छिड़ जाने का डर था क्योंकि रोम 
में इस समय ,फ्रान्स की सेना पोप की रक्षा के लिये मौजूद थी। कावूर इस खतरे को 
खूब श्रच्छी तरह समझ रहा था श्रौर उसने बड़ी समभदारी से काम लिया । उसने कहा 
कि “मुझे इटली की विदेशियों, श्रनिष्टका री सिद्धान्तों (गणातन्त्रवाद) तथा पागलों (गेरि- 
बाल्डी) से रक्षा करनी है || गेरिवाल्डी रोम पर श्राक्रमएणा करे इसके पहले ही वह 
पोप के राज्यों में श्रपनी सेना भेज देता चाहता था। इसके लिये उसे बहाना भी 
मिल गया । 
तोक्षरा क्र्म--कुछ ही दित पहले पोप ने रोमान्या पर पुनः अधिकार करने 
के लिये धमं-युद्ध की घोषणा करके बाहर से स्वयंसेवकों की एक सेना एकत्रित की 
थी । काबूर ने रोमान्या की रक्षा के लिये स्त्रयं विक्टर इमेन्युएल की कमाण्ड में सेना 
रबाना की । सेना भेजने में उसका एक उद्देश्य गेरिबाल्डी को रोम पर भ्राक्रमणा करने 
से रोकना भी था । साडिनिया की सेना बढ़ी, पोप की सेना केसिल फिडे रो ((48$|८ 
0७70) पर परास्त हुई श्रौर पन्द्रह दिन के श्रन्दर रोम को छोड़ कर पोप का 
समस्त राज्य (श्रत्रिम्या श्रोर मार्चेज) साडिनिया के हाथ में श्रा गधा (वितम्बर)। 
उधर गेरिवाल्डी रोम की तरफ चल पड़ा था परन्तु मार्ग में केपुश्ना ((480७3) नामक 
स्थान पर कड़े विरोब के कारण वह श्रागे न बढ़ सका था । विक्टर इसेन्युएल ने पोष के 
राज्य से प्रागे बढ़कर १८ अश्रक्ट्ववर को नेपिल्स के राज्य में प्रवेश किया। गेरि- 
बाल्डी रोम में विकटर इमेन्युएल को राजा घोषित करके ही नेपिल्स का राज्य उसे सोंपने 
की घोषणा कर चुका था । परन्तु वह राजभक्त था, उसने श्रपना भ्रधिकार भौर झपनी 
सेना राजा को समर्परा कर दी । नेपिल्स की जनता ने जनमत-संग्रह द्वारा इटली के 
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राष्ट्रीयवा की विजय-- इटली का एकीकररा झ्ष३े 


राज्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और नेपिल्स उसमें शामिल कर लिया गया । 
भ्रव विक्टर इमेन्युएल तथा गेरिवाल्डी की संयुक्त सेनाएँ केपृप्रा की श्रोर बढ़ी। २ 
नवम्बर को उस पर श्रधिकार हो गया। '्रान्सिस गीटा में मुकावला करता रहा और 
श्रन्त में फरवरी १८६१ में उसने आत्मस्मपंणा कर दिया । इसी बीच में ७ नवम्बर 
को गेरिवाल्डी के साथ-साथ इमेन्युएल ने नेपिल्स में प्रवेश किया, जहां गे.रवाल्डी ने 
विधिपूर्वक अपने श्रधिकार का त्याग कर विवटर इसेन्युएल को राजा घोषित किया 
(६ सितम्बर) श्रौर श्रपनी सेवा का कोई भी १रस्कार ग्रहण करने से इन्कार करके 
श्रपने द्वीप केप्रेरा को चला गया । इस प्रकार गेरिवाल्डी की तलवार तथा कावूर की 
कूटनीति के प्रताप से इटली के एकीकरण की दिशा में तीसरा क़दम पूरा हुआ और 
रोम तथा वेनिस को छोड़कर समस्त इटली एक हो गया । काब्र को विश्वास था कि 
वह रोम श्रौर वेनिस को भी इटली के राज्य में सम्मिलित करके अपने संयुक्त इटली के 
स्वप्न को सत्य कर सकेगा परन्तु उसके भाग्य में वह सुदिन देखना नहीं बदा था । 
६ जून १५६१ को ५१ वर्ष की श्रवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई । 

गेरिबाल्डी का रोम पर श्रप्तफल श्राक्रमण-श्रव वेनिस और रोम रह 
गये थे । वेनिस श्रॉरिट्रया के पास था श्रौर रोम ्रान्स के संरक्षण में पोप के हाथों में 
था। अ्रन्तर्राप्ट्रीय हप्टि से रोम की स्थिति बड़ो जटिल थी । काब्र ने पोप को समभाने 
का बहुत प्रयत्न किया था | वह चाहता था कि पोप 'स्वतन्त्र राज्य में स्वतन्त्र चर्च 
का सिद्धान्त स्वीकार कर ले और रोम इटली के राज्य को सौंप कर केवल धामिक 
प्राधान्य से सन्तुप्ट रहे, परन्तु पोप «सके लिये तेयार नहीं हुआ । कावूर शायद इस 
समस्या को कूटनीतिज्ञ उपायों से हल कर सकता परन्तु वह चल बसा श्रौर वह समस्या 
बसी ही रह गई | ऐसा मालूम होता था कि बल-प्रयोग से ही इस समस्या का हल हो 
सकेगा और गरिवाल्डी ने, जिसकी श्रधीरता बढ़ती जा रही थी, बल-प्रयोग से ही काम 
करना चाहा | बिना रोम के इटली शिर-रहित शरीर के समान था श्रौर वह इस स्थिति 
को सहन नहीं कर सकता था । जुलाई १५६२ में वह सिसिली से श्रपने स्वयंसेवकों के 
साथ फिर इटली में उतरा, परन्तु इटलो की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा । उसने 
उन्हें रोका, गेरिबाल्डी स्वयं घायल हुआ श्रौर पकड़ा गया । विक्टर इमेन्युएल इस स्थिति 
से सन्तुष्ट नहीं था। वह रोम की समस्या को सुलकाना चाहता था परन्तु जब तक 
कस की सेना रोम में थी तव तक उसका सुलभना कठित था । श्रत: उसने नेपोलियन 
से बातचीत की श्ौर उसके श्राग्रह पर रोम पर आक्रमण न करने तथा अ्रपनी राज- 
घानी को फ्लोरेन्स हटा लेने का वचन दिया । यह वचन लेकर नेपोलियन ने दो वर्ष 
के भ्रन्दर भ्रपनी सेना हटाना स्वीकार कर लिया (सितम्बर १८६४) ।* 
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ईद४ श्राधुनिक योरोप॑ 


चौथा कदस--इटली के एकीकरण की ओर अगला क़दम उठाने में प्रशा से 
सहायता मिली | बिस्माक श्रास्ट्रिया को जम॑ंनी से निकालना चाहता था और १५६५ 
तक आ्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा के बीच युद्ध अनिवायं दिखाई देने लगा था। इस स्थिति से 
लाभ उठाने के लिये विक्टर इसमेन्युएल ने श्रॉस्ट्रिया को वेनिस के बदले में प्रशा के विरुद्ध 
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सहायता देने का प्रस्ताव क्रिया परन्तु फ्रान्सिस जोजुं फ ने बड़ो घातक भूल की और 
उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया ।* १८६६ में बिस्मार्क ने विक्टर इमेन्युएल से समभौता 
कर लिया और श्रॉस्टिया से युद्ध छेड़ दिया । श्रॉस्ट्रिया जर्मनी में तो हारा परन्तु उसने 
इटनतो को सेनाओं को परास्त कर दिया । किन्तु बिस्मार्क ने अपना वचन पूरा किया झौर 
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राष्ट्रीयवा की विजय -- इटली का एकीकरणा ३८५ 


जब प्रॉस्ट्रिया से सन्धि हुई तो उसने उससे वेनिस ले लिया झर विक्टर इमेन्युएल 
को सौंप दिया । वेनिस की जनता ने जनमत-संग्रह ढरा इटली के राज्य में शामिल 
होना स्वीकार किया और वेनिस इटली में सम्मिलित हो गया (अक्टूबर १८५६६) । इस 
प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा में चौथा कदम पूरा हुआ्ना | श्रव श्रकेला रोम इटली 
के राज्य से बाहर रह गया था। उसकी समस्या की कठिनता भी कुछ कम हो गई थी 
क्योंकि इसी समय फ्रेझ्च सेना रोम से हट गई थी श्रौर इटली की भूमि पर एक भी 
विदेशी सैनिक नहीं रह गया था । 

पाँचवाँ तथा भ्रन्तिम कदम--गेरिवाल्डी का धीरज भ्रव तक बिलकुल छूट 
चुका था श्रौर वह किसी भी प्रकार से रोम को इटली में शामिल करने के लिग्रे तड़प 
रहा था । जब 'फ्रान्स की सेना वहाँ से हट गई तो वह फिर श्रपने स्वयंसेवक सहित 
लेघॉन में उतरा और रोम की तरफ बढ़ा । यह देख कर _फ्रञ्च सेना लौट श्राई । 
उसने रोम पर फिर अधिकार कर लिया और गेरिबाल्डी को मेण्टाना के स्थान पर बुरी 
तरह से परास्त कर दिया (नवम्बर १८५६७) । गेरिवाल्डी को सरकार ने पकड़ लिया 
भौर केप्रेरा भेज दिया । परन्तु इटली के पूर्णा एकीकरण की घड़ी अरब बहुत दूर नही 
थी। १८७० में फ्रान्स का प्रशा से युद्ध छिड़ गया झ्लौर नेपोलियन को सब्र तरफ से 
प्रपनी सेनाएं बुलाकर युद्ध में लगानी पड़ीं। उसने रोम से भी श्रपनी सेना वापिस 
बुला ली । श्रव पोप प्ररक्षित रह गया। विकटर इमेन्युएल ने एक बार फिर पोष को 
समझाया परन्तु जब वह न माना तो इटली की सेना रोम की ओर बढ़ी । पोष की 
तरफ से नाममात्र का विरोध हुआ श्रौर २० सितस्वर १८७० को रोम इटली की 
सेना के श्रधिकार में पहुँच गया । जनता की इच्छा जानने के लिये जनमत लिया गया। 
पोप के पक्ष में केवल ४६ मत श्राये और ४०,७८८ मत विक्टर इमेन्युएल के पक्ष में 
प्राप्त हुए ।* रोम इटली में शामिल हो गया झ्र संयुक्त इटली की राजबानी बनाया 
गया । २ जून १८७१ को विक्टर इमेन्युएल ने एक शानदार जुलूस के साथ रोम में 
प्रवेश किया श्रीर जनता को सम्बोधित करते हुए उसने घोषणा की कि “हम रोम में 
प्रा गये हैं श्रौर यहीं रहेंगे ।” १८७१ की पालमिण्ट का उद्घाटन करते हुए श्रौर 
स्वतन्त्र इटली के निर्माणा पर जनता को बधाई देते हुए उसने कहा कि “श्रव हमारा 
काम श्रपने देश को महान श्रोर सुखी बनाना रह गया है ।| इस प्रकार एक लम्बे 
संघ के बाद मेजिनी के नेतिक बल, गेरिबाल्डी की तलवार, काबूर की कूटनीति, 
विकटर इसमेन्युएल की समभदारी श्रौर व्यावहारिक बुद्धि तथा श्रसंस्य देशभक्तों के 
बल्लिदान से इटली के एकीकरण का महायज्ञ सम्पूर्ण हुआ्ना श्रौर इटली, जिसको १५१५ 
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में बियना में एकत्रित राजनीतिज्ञ तिरस्क्रार-पूर्वक एक भौगोलिक शब्दमात्र कह करे 
उसका उपहास करते थे, एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया ।* 

काव्‌र--इटली को एकता का निर्माता-किन्तु इस महाव्‌ कार्य की सफ- 
लता का सबसे अ्रधिक श्रेय कावूर को ही दिया जा सकता है। एक राष्ट्र के रूप में 
इटली काबूर की देन है। कई लोगों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की वेदी पर श्रपना सर्वस्व 
श्रपंण किया परन्तु उसे सम्भव वनाना वही जानता था । उसने राष्ट्रीय मुक्ति के कार्य 
फो दलीय भावनाग्रों से मुक्त और नि०फल काल्पनिक स्वर्गों की दुनिया से दूर रखा, 
विचारहीन पड्यन्त्रों स उसकी रक्षा की और क्रान्ति तथा प्रतिक्रिया की ,चट्टानों के 
बीच से उसकी नौका को खेकर उसे संगठित शक्ति, ध्वजा, शासन श्रौर विदेशी मित्र 
प्रदान किये ।| पामस्टन ने हाउप्त श्रॉफ कॉमन्स के सामने काबर की प्रशंसा करते हुए 
कहा कि “वह एक शिक्षा देने और एक कहानी को अलंकृत करने के लिये एक नाम 
छोड़ गया । शिक्षा तो यह है कि श्रलौकिक बुद्धि, भ्रदम्य उत्साह तथा अजेय देशभक्ति 
से युक्त मनुप्य दुस्तर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है श्रौर अपने देश 
की श्रतुलित सवा कर सकता है। जिस कहानी से उसकी स्मृति श्रभिन्न रहेगी वह 
संसार के इतिहास में ग्रत्यन्त श्रसाधारण तथा रोमांचकारी है । एक राष्ट्र जो बिलकुल 
मृतक मालूम होता था, उस मोहनमन्त्र से मुक्त होकर जिसने उसे मोह-निद्रा में सुला 
रखा था, अपने आपको एक नवीन एवं वेभवशाली भाग्य के योग्य प्रकट करता हुश्ना 
एक नवोन श्रोजस्वी जीवन प्राप्त कर ज्ुक्रा है|; निस्सन्देह कावूर इटली की एकता 
का निर्माता था । * 

कुशल राजनीतिज्ञ-हम ऊपर देख चुक्रे हैं कि कावूर के ऐतिहासिक मज्च 
पर पदापंणा करने के पूर्व इटली को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के कई प्रयत्न हुए थे 
परन्तु वे सब निप्फल रहे थे, यद्यपि वे प्रयत्न मेजिनी जैसे नेताओ्रों और गेरिवाल्डी जैसे 
देश के लिये सवंस्व होम देने वाले निर्भीक देशभक्तों द्वारा किये जा रहे थे । इटली 
की स्थिति बड़ी जटिल थी, किन्तु मेजिनी, गेरिवाल्डी आदि उसकी जटिलता को समझ 
नहीं पा रहे थे श्रोर इसी कारण उनके प्रयत्न विफल होते थे | काबूर प्रथम व्यक्ति था 
जिसने इटली की /मस्या को सभी पहलुओं से देखा श्रौर उसकी जटिलता को मली 
प्रकार समझा । समस्त देशवाधियों में राप्ट्रीय एकता की भावना को तो मेजिनी श्रौर 
गेरिबाल्डी भर चक्रे थे श्रीर उनमें राष्ट्र को स्वतन्त्र करने की उत्कट अभिलाषा भी 


* इटली के दो छोटे प्रदेश श्रव भी बाहर रह गये थे--(१) एल्प्स पंत में 
द्रेषण्ट की घाटी तथा (२) ट्रीस्ट का बन्दरगाह और उसके आस-पास का प्रदेश । प्रथम 
विश्व-युद्ध के बाद ये प्रदेश इटलो को प्राप्त हुए । 
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उत्पन्न कर दी थी परन्तु राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का महाच्‌ काय॑ कंसे सम्पन्न हो सकता था 
यह वे नहीं जानते थे । गुप्त पड्यन्त्र और विद्रोह ही उनके उपाय थे । कावूर ने इन 
उपायों की व्यर्थता को देखा और समस्या को हल करने के उपाय सोचे । वह यथाथ्े- 
वादी था । वह सम्भव असम्भव में अच्छी प्रकार भेद कर सकता था और किसी भी 
सम॑स्या की व्यावहारिक कठिनाइयों को भलीभाँति समझ सकता था । वह देख च्लुका 
था कि पिछले सभी प्रयत्न इस कारण असफल रहे थे कि प्रतिक्रियावादी ऑस्ट्रिया जो 
उत्तरी इटली के आधे से अधिक का स्वामी था, इटली के अन्य प्रतिक्रियावादी 
राजा्रों की सहायता के लिये सदा तत्पर रहता था। अ्रतः जब तक ऑरॉस्ट्रिया इटली 
से नहीं निकाल दिया जाता तव तक इटली की स्वतन्त्रता के प्रयत्न सफल नहीं हो 
सकते । इटली के लोग समभते थे कि अपने लक्ष्य को वे स्वयं बिना किसी की सहा- 
यता से प्राप्त कर लेंगे और साडिनिया ने इसके लिये प्रयत्न भी किया, परन्तु वह व्यर्थ 
गया । काब्र समभता था कि उस कार्य की सफलता के लिये किसी बाहरी शक्ति 
के सहयोग की श्रावश्यकता थी । इसके श्रतिरिक्त इटली को एक करने का श्र्थ था 
पोप तथा श्रनेक राजाग्रों के राज्यों का विनाश, श्रर्थात्‌ वियना-कांग्रेस द्वारा की हुई 
व्यवस्था का विनाश । इसकी सफलता के लिये योरोप के अ्रन्य राज्यों की सहानुभूति 
तथा सहयोग प्राप्त करना प्रावश्यक था । इस श्रकार इटली की समस्या का श्रच्छी 
प्रकार भ्रध्ययन करके कावूर इस निष्कप पर पहुँचा कि श्रॉस्ट्रिया के प्राधान्य, विभिन्न 
राजाश्रों के हित तथा पोप की शक्ति की समस्या केवल उत्साह, फुटकर जन-दविद्रोहों 
श्रथवा श्रकेले सा्डिनिया के प्रयत्नों से नहीं वल्कि योरोपीय कूटनीति, श्रन्तर्राष्ट्रीय सह- 
योग तथा युद्ध द्वारा हल हो सकेगी । 

छतुर कूटनीतिज्ञ-परन्तु साडिनिया ज॑से नगण्य राज्य के प्रधान मन्‍्त्री के 
लिये श्रन्तर्राप्ट्रीय सदिच्छा, सद्दानुभुति और सहयोग प्राप्त करना बड़ा कठिन था। 
इसके लिये उच्च कोटि की कूटनीतिक योग्यता की आवश्यकता थी। भाग्य से काबूर कूट- 
नीति में पारज्गुत था श्रौर उसने बड़ी चतुराई से क्रीमिया के युद्ध में ,फ्रान्स श्रौर 
इज्भुलेण्ड की सहाथता करके इज्जलेण्ड की सहानुभूति तथा नेपोलियन की सहायता 
प्राप्त कर ली भर पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में इटली के प्रशन को भ्रस्तुत कर उसे 
योरोपीय प्रश्न बना दिया | हम देख चुके हैं कि उसने किस प्रकार नेपोलियन की 
सक्रिय सहायता प्राप्त की और श्रॉस्ट्रिया से लोम्वार्डी लेकर इटली के एकीकरण की 
दिज्ञा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया । नेपोलियन की श्रोर से जो विश्वासघात हुआ्ना 
उससे कावूर की कठिनाइयों का पता चलता है। एक बार तो उसने निराश हो कर 
श्रपना पद भी त्याग दिया था । उसके बाद जो घटनाएं हुई उनमें पग-पग पर काबूर 


की चतुराई और कूटनीतिज्ञ योग्यता का परिचय मिलता है। जब उसने देखा कि 
केवल कूटनीति से काम नहीं चलता तो उसने जनता के क्रान्तिकारी जोश से भी लाभ 
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उठाया श्रौर पार्मा, मोडीना, द्ुस्कनी तथा रोमान्या की जनता को उकसा कर विद्रोह 
करवा दिया तथा उन्हें साडिनिया में शामिल करवा लिया ।* उसने गेरिवाल्डी को 
सिसिली पर श्राक्रमण करने में गुप्त रूप से सहायता दी, परन्तु जब उसने देखा कि 
गेरिबाल्डी सिसिली को इटली के राज्य में शामिल करने को तैयार नहीं है श्रौर वहाँ 
गशणातन्त्रय श्रान्दोलन शुरू हो जाने का डर है तो काम बिगड़ता हुआ देखकर उसने 
चाणक्य की तरह गेरिवाल्डी के विछुद्ध सिसिली में पड्यन्त्र करना शुरू किया भौर 
जनता में साडिनिया में शामिल होने के लिये गुप्त प्रचार श्रारम्भ किया । गेरिवाल्डी के 
नेपिल्स में पहैचने के पूर्व नेपिल्स की जनता में भी काबूर के गुप्तचर भ्रसन्तोष फैला 
रहे थे श्रीर साडिनिया के साथ शामिल होने के पक्ष में लोगों को जोश दिला रहे थे | 
उसने नेपिल्स के जहाजी बेड़े को भ्रपनी ओर फोड़ लेने के लिये एडमिरल परसानो को 
भेजा । इस प्रकार अपने उद्देश्र की सफलता के लिये वह गेरिवाल्डी के विरुद्ध भी 
घड्यन्त्र करने से नहीं चुका । परन्तु उस परिस्थिति में यह सब श्रावश्यक था और वह 
जो कुछ भी करता था उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की गन्‍्ध भी नहीं थी । श्रपने कारनामों 
के सम्बन्ध में स्वयं एक बार उसने कहा था कि जो कुछ हम इटली के लिये कर रहे 
हैं यदि वही हम श्रपने लिये करने लगें तो हम बड़े नीच कहे जायेगे ।| जब गेरिबाल्डी 
ने नेपिल्स पर भी अभ्रधिकार कर लिया श्रोर रोम पर श्राक्रमण करने का इरादा प्रकट 
किया तो स्थिति बड़ी विकट हो गई। कावूर बड़ी कठिनाई में पड़ गया। एक झोर 
तो गेरिबाल्डी, जिसका हृदय तो सिंह के हृदय के समान था परन्तु मस्तिष्क एक बेल 
के मस्तिष्क की तरह था, रोम पर आ्राक़मणा करके फ्रान्स से युद्ध मोल लेने की बात 
सोच रहा था, दूसरी श्रोर कई योरोपीय राज्य कावूर से शिकायत कर रहे थे भौर 
उसे बुरा-भला कह रहे थे || ऐसी अवस्था में कावर यदि ज़रा भी चूकता तो भनर्थ 
हो सकता था । परन्तु काबूर ने बड़ी बुद्धिमानी से विक्टर इमेन्युएल को सेना के साथ 
भेज कर गेरिवाल्डी के जोश पर अ्रंकुश लगा दिया श्रोर न केवल नेपिल्स के राज्य को 
इटली के राज्य में शामिल कर लिया, श्रपितु एक महाद॒ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भूट को भी दूर 
हटा दिया । इस प्रकार काबूर ने श्रनेक प्रकार की कठिनाइयों का बड़े घैंय॑ं भ्ौर साहस 
से मुक़ाबला करते हुए बेनिस और रोम को छोड़ समस्त इटली को एक कर लिया । 
यदि बह न होता तो मेजिनी की प्रेरणा और गेरिबाल्डी की शरक्ति व्यर्थ जाती । 
भेजिनी की प्रेरणा, गेरिबाल्डी की तलवार, क्रान्तिकारियों के जोश तथा नेपोलियन के 
हौसले का एक साथ एक सामान्धप्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोग करना कावू्र का 
ही काम था। वह अपने युग का सबसे महानु कूटनीतिज्ञ था | $ 
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उच्च कोटि का शासक- कावूर उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ एवं कूटनी तिज्ञ 
होने के साथ-साथ बड़ा श्रच्छा शासक भी था । उस पर इ गलेण्ड के उदारवाद का बड़ा 
प्रभाव था*॑ और वह पहले साडिनिया को और एकीकरण के वाद समस्त इटली को 
सांविधानिक एकतन्‍्त्र बनाना चाहता था। वह साडिनिया को आदर्श सांविधानिक एकतलनत्र 
बनाना चाहता था और उसने इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की । वह प्रत्येक 
कार्य पालमेण्ट के द्वारा करता था । इससे पालमिण्ट की शक्ति बढ़ी और सा्डिनिया 
में उत्तरदायी शासन जड़ पकड गया । वह अच्छी तरह जानता था कि उत्साही बाह्य 
नीति का एकमात्र सुहृढ़ आधार जनता का सन्‍्तोष और उसकी समृद्धि है | इज्जलंग्ड के 
समान उसने सा्डिनिया में मुक्त व्यापार की नीति का अ्रवलम्बन करके वाशिज्य- 
व्यापार की उन्नति की और रेलें, सड़कें श्रादि बताकर तथा कारखानों को सहायता 
देकर साडिनिया की आर्थिक उन्नति में योग दिया । उसके ग्रान्तरिक सुधारों के फल- 
स्वरूप साडिनिया ने झ्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शासन-सम्बन्धी क्षेत्रों में 
भाशातीत उन्नति की श्रौर तत्कालीन इटली के लिये वह वास्तव में एक श्रादर्श राज्य 
बन गया । उसकी कूटनीतिक ख्याति के सामने उसके ग्रान्तिरिक सुधारों का महत्व नहीं 
भूलना चाहिये । जो महान्‌ श्राथिक एवं शासन-सम्बन्धी सुधार उसने किये उनके बिना 
उसकी बाह्य नीति कभी सफल नहीं हो सकती थी । 

इटली के एकोकरंण को विद्येषता-कावूर के नेतृत्व के कारण इस 
स्वातन्त्रय-संग्राम में एक विशेषता दिखाई देती है । यद्यपि श्रारम्भ में श्रॉस्ट्रिया के साथ 
युद्ध हुआ श्रोर बाद में भी कुछ संघ हुआ, तो भी इटली के राष्ट्रीय श्रान्दोलन की 
विजय इस्त्रवल से नहीं, बल्कि जनता की भावनाझ्रों की सच्ची श्रभिव्यक्ति के कारण 
हुई जिसके कारण श्रतिक्रियावादी शक्तियों के लिये मुकावला करना श्रसम्भव हो 
गया । एकीकरण की दिशा में जितने क॒दम उठाये गये उन सबको जनता के विशाल 
बहुतम का समर्थन प्राप्त हुआ ओ्रौर संयुक्त राज्य ने भ्रारम्भ से ही उदारवादी पार्ला- 
भेण्टरी राज्य का रूप ग्रहहय किया । इटली की एकता उदारवादी एवं राष्ट्रीयतावादी 
विचारों की विशुद्ध विजय थी ।॥| 
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राष्ट्रीयाय की विजय--जमनी का एकीकरण 


जमनी की स्थिति-वियना की काँग्रेस के बाद पेंतीस वर्ष का जमंनी का 
इतिहास पूर्ण प्रतिक्रिया का इतिहास रहा । राष्ट्रीयतावादियों तथा उदारवादियों के 
सभी प्रयत्न प्रायः निप्फल हो चुके थे । १८४८ का '्रक फुर्ट पालमिण्ट द्वारा किया हुआ 
राष्ट्रीय एकता का प्रयत्न विफल हो चुका था; प्रशा की योजना केवल व्यर्थ ही नहीं 
हुई थी, उसे प्रॉस्ट्रिया की श्रोर से भत्संना और प्रपमान भी सहना पड़ा था; हाप्सबुर्गं 
बंश की भ्रध्यक्षता में संघीय विधायिका पुनः स्थापित हो गई थी और जमेनी फिर 
१५१५ की श्रवस्था में पहुँच गया था। १५४८ से १८५० तक की घटनाश्रों ने जमंत्त 
समस्या को स्पष्ट कर दिया था। जमंनी का राष्ट्रीय एकीकरणा संघीय विधायिका 
के द्वारा, जिसमें श्रॉस्ट्रिया का प्राधान्य था, नहीं हो सकता था। इटली की राष्ट्रीय 
एकता के समान जरमंनी की राष्ट्रीय एकता का भी प्रधान शत्र्‌ श्रॉस्ट्रिया था। राष्ट्रीय 
एकता की योजना का जमंनी के श्रन्य राज्य भी समर्थन नहीं करते थे क्योंकि उसके 
द्वारा उनकी स्वतन्त्रता की हानि होती थी । ,फ्रेक फुर्ट पालमिण्ट की विफलता से यह 
भी प्रकट हो गया था कि किसी शासक की सहायता के बिना फेवल जन-श्रान्दोलनों 
द्वारा नवीन जमंनी का निर्माण अ्रसम्भव था। श्रतः नवीन जमंनी के निर्माण की 
समस्या स्पष्ट हो चुकी थी । जम॑नी में श्रॉस्ट्रिया के प्राधान्य का भ्रन्त भ्रावश्यक था । 
डूसके साथ ही जमेनी की १८१५ की व्यवस्था को भंग कर उसके विभिन्न राज्यों के 
बीच नवीन सम्त्रन्ध स्थापित करना भी श्रावश्यक था । इसके अ्रतिरिक्त यह भी श्रत्यग्त 
ब्रावर्यक था कि जर्मनी का कोई एक राज्य जमं॑नी के नव निर्माण के कार्य का नेतुत्व 
करे । यद्यपि प्रशा भी प्रतिक्रियावादी था, तो भी इस कार्य के लिये वही उपयुक्त था । 
नेपोलियन के विरुद्ध प्रशा में ही राष्ट्रीय जाग्रति उत्पन्न हुई थो और जमंन मुक्ति के 
युद्ध का नेतृत्व भी प्रशा ने किया था। १८१५ में राइन नदी के किनारे के भ्रदेश प्रशा 
को प्राप्त हो जाने से वह फ्रान्स के विरुद्ध जर्मन हितों का संरक्षक बन चुका था श्रौर 
इस प्रकार श्रॉस्ट्रिया के स्थान पर राष्ट्रीय नेतृत्व का भार उस पर पहले दह्वी आ चुका 
था। भाथिक क्षेत्र में श्रनेक जन राज्य श्राथिक संघ में सम्मिलित द्वोकर प्रशा के 
नेतृस्व में पहले ही एकत्रित हो छुके थे। इन सब बातों के भ्रतिरिक्त प्रशा में सांबिघानिक 
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शासन था जो वाघ्तव में था तो बड़ा अ्सस्वोधजनक परन्‍| फिर भी सांविधानिक था 
- श्रीर जर्मनी के उदारवादिय में उसके द्वारा छुछ ग्राशा का संचार होता था । 
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इटली तथा जमनी की समस्याओं की तुलता-- इस प्रकार इटलों श्रौर 
जमंनी की समस्याग्रों में ऊपर से बहुत कुछ समानता दिखाई देती है । दोनों देशों में 
राष्ट्रीय एकता की भावना बड़ी प्रवल थी, उसके लिय्रे किये गये प्रयत्न विफल हो चुके 
थे श्रौर दोनों जगह उसका प्रधान झत्रु श्रास्ट्रिया था। दोनों देशों में नव-निर्माण के 
लिये यह श्रावश्यक था कि श्रॉस्ट्रिया का बहिष्कार ही श्रौर नव-निर्माण का नेतृत्व कोई 
एक सुसंगठित राज्य करे । जो काम इटली में सा्डिनिया तथा कावूर ने किया, वही 
कार्य जर्मनी में प्रशा तथा विस्पार्क को करता था । परन्तु यह समानता इन्हीं मोटी- 
मोटी बातों तक सीमित थी । कई बातों में दानों देशों की समस्याश्रों में बड़ा श्रन्तर था। 
इटली की समस्या जमंनी की समस्या रे श्रधिक जटिल थी । जर्मनी राजनीतिक दृष्टि से 
पहले से एक था, यद्य 4 यह एकता एक शिथिल संघ के रूप में ही विद्यमान थी; जब 
कि इटली में अनेक राज्य थे जिनमें विदेशी श्रॉस्ट्रिया का शासत भी था झौर पोष का 
राज्य था जो समस्त ईसाई जगत का धर्मंगुरु था, जिसके कारण इटली के सामने किसी 
भी समय प्वन्तर्राष्ट्रीय संकट उपस्थित हो सकता था श्रौर जो इटलो की एकता में 
बसे बढ़ा बाधक था । इसके भ्रतिरिक्त इटली के राष्ट्रीय प्रान्ोलन का नेता साब्निया 


३६२ श्राधुनिक योरोप 


केवल एक छोटा सा राज्य था जिसके नेतृत्व को भ्रन्य राज्यों द्वारा स्वीकार करवाना 
बड़ा कठिन था श्रौर जिसे नेत॒त्व के योग्य बनाना भी सरल नहीं था । इसके विपरीत 
प्रशा पहले से ही एक शक्तिशाली राज्य था श्रोर १८१५ के बाद से जमंनो में प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर चुका था; ग्रार्थिक क्षेत्र में तो उसका नेतृत्व स्थापित हो ही चुका था । 
निरबल होने के कारण साडिनिया को विदेशी शक्ति की सहायता की श्रावश्यकता लेनी 
पड़ी, जिसके लिये उसे बलिदान भी करना पड़ा, परन्तु प्रशा को, जैसा हम देखेंगे, किसी 
बाहरी शक्ति की सहायता की श्रावश्यकता नहीं हुई । उसने भ्रपनी योजनाएँ स्वयं ही 
पूरा कर लीं। हाँ, अ्रन्य राज्यों को उसने तटस्थ बनाये रखने का प्रवश्य प्रयत्न किया । 


किन्तु कई बातों में जमंनी की स्थिति भ्रधिक पेचीदा थी । इटली में तो मेज़िनी 
तथा गेरिवाल्डी जैसे नेताओं के कारण जन-जाग्रति काफी हो छुकी थी श्रौर यद्यपि कावूर 
को र/जाश्रों से कोई सहायता नहीं मिली फिर भी उसे जनता के क्रान्तिकारी जोश से 
बड़ी श्रमूल्य सहायता प्राप्त हुई श्रौर उसका कायं सरल हो गया । परन्तु जम॑नी में यह 
बात नहीं थी । वहाँ प्रान्तीय एवं स्थानीय भावनाएं श्रधिक प्रबल थीं भ्रौर बिस्माक को, 
जेसा श्रागे चलकर प्रकट होगा, कई बार जनता की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कार्य॑ 
करना पड़ा । इटली में श्रॉस्ट्रिया के प्रति बड़ी गहरी घृणा व्याप्त थी और उसकी 
नैतिक स्थिति बड़ी दुबंल थी परन्दु जमंनी में उसकी स्थिति बड़ो प्रबल थी श्रौर कई 
छोटे-छोटे राजा उसके समर्थक थे । इन्हीं बातों के कारणा दोनों देझ्षों के राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन की गतिविधि भिन्न रही । 


प्रॉल्मुत्स के बाद के दस वर्ष भी जमंनी में शान्त प्रतिक्रिया के ही रहे । 
इवराज़ नवर्ग के प्रयत्नों के फलस्वरूप श्रॉस्ट्रिया श्रपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
करके अपनी धूव॑ रिथिति को पहुँच चुका था, यद्यपि हंगरी के विद्रोह के कारएणा उसकी 
शक्ति को क्षति अवश्य पहुँची थी । प्रशा में देखने को तो शासन सांविधानिक था परन्तु 
वास्तव में वह पूरांतया निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। उदारवाद की दिक्षा में 
प्रगति स्थगित हो गई थी परन्तु ग्रन्य दिशाश्रों में, विशेषकर शासन तथा सैनिक भ्रवस्था 
में, प्रशा काफी उन्नति कर रहा था। श्रन्य राज्यों में भी कोई प्रगति नहीं दिखाई दे 
रही थरी । परन्तु १५६० के बाद, जिस व इटली में काबूर ने राष्ट्रीय एकीकरण की 
दिशा में पहला महत्वपरर्णा क्रम उठाया, जमंनी के शान्त वातावरण में हलचल भारम्भ 
हुई श्रौर दस वर्ष के भ्रन्दर जमंनी का कायाकल्प हो गया। 

प्रथम विलियम--चतुर्थ फ़डरिक विलियम, जिसका मस्तिष्क कुछ वर्षों से 
विक्रृत हो रहा था, १५६१ में मर गया श्रौर उसका भाई प्रथम विलियम, जो १८५८ 
से राजप्रतिनिधि का का कर रहा था, प्रशा का राजा बना | राज्याभिषेक के समय 
उसकी श्रवस्था ६४ वर्ष की थो | उसका सारा जीवन सेना में व्यतीत हुआ था जिसके 
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साथ उसे बड़ा प्रेम या | वह १८१४ में नेपोलियन के विरुद्ध लड़ चुका था | सेनिक 
मामलों में उसके परिपक्व ज्ञात तथा उसकी सैनिक योग्यता को सभी स्वीकार करते 
थे । उसे यह हढ़ विश्वास था कि प्रशा का भाग्य उसकी सेना की शक्ति पर निर्भर था । 
वह प्रशा को जर्मनी का सरताज वनाना चाहता था आऔर इसके लिये एक शक्तिशाली 
सेना की ग्रावश्यवता को खूब समझता था । वह राजा के देवी अधिकार में भी विश्वास 
करता था परन्तु इसके साथ ही वह यह भी आवश्यक समभता था क्रि राजा को प्रजा 
का हितेच्छु, ईमानदार और दयालु होना चाहिये कित्तु वह शासन में जनता को 
कोई भाग नहीं देना चाहता था। वह निरंकुश शासन में विश्वास करता था । 

सेना को श्रधिक शक्तिशाली बनाने के लिये वह उसकी संख्या दुगुनी करना 
चाहता था, परन्तु चेम्बर श्रॉफ डिप्युटीज ने उसका विरोध किया और उसके लिये 
भ्रावश्यक घनराशि स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । कई दिलों तक दोनों पक्षों में 
तनातनी रही श्रौर एक वार तो दबने की जगह विलियम राज्य त्याग करने के लिये 
तेयार हो गया,* परन्तु बाद में कुछ सोचकर उसने एक व्यक्ति को श्रपना प्रधान मन्त्री 
बनाया जो अपने साहस तथा श्रपनो स्वतन्त्रता एवं राजा के श्रति भ्रपनी भक्ति के लिये 
प्रसिद्ध था (२३ सितम्बर १८६२) । वह व्यक्ति था श्रॉटो फान विस्मार्क । 

बिस्पार्क--विस्मार्क का जन्म १८१५४ में ब्रण्डनवुर्ग के कुलीन जागीरदार 
([ण्गोःक्) के परिवार में हुआ था । उसकी जागीर पोमरेनिया में थी। प्रशञा के 
कुलीन जागीरदार लोग जनता के श्रधिकारों के बड़े कट्टर विरोधी थे श्रौर जन्म से 
ऐसे वातावरण में पल कर विस्मा्क॑ जनता के श्रधिकारों का विरोधी और निरंकुश 
शासन का समर्थक वन गया । उसकी शिक्षा गॉटिज्जन तथा वलिन के विश्वविद्यालयों 
में हुई थी, परन्तु पढ़ने-लिखने में उसका ध्यान नहीं लगता था । वह सदा मदिरापान, 
कुद्दती तथा उदण्डता में ही लगा रहता था| वह श्रनुशासन व्रिलकुल नहीं सह सकता 
था झौर श्रनुशासन भंग के लिये उसे प्रायः दण्ड मिला करता था। उसके लिये जीवन 
ही ऐसा शिक्षक था जिससे वह शिक्षा ग्रहण करने के लिये तेयार था । शिक्षा समाप्त 
करने पर वह प्रशा को सरकारी नौकरी में न्‍्याय-विभाग में प्रविष्ट हुश्ना, परन्तु सरकारी 
करमंचारी-- क़लम हाथ में लिये हुए पशु--के जीवन से उसे घुणा थी । १८३६ में 
माता के देहान्त हो जाने पर तथा श्राथिक कठिनाइयों के कारण उसने नौकरी छोड़ दी 
क्षौर भ्रपने पिता की जागीर का प्रवन्ध सम्हाला ॥[ श्राठ वर्ष तक वह श्रपनी जागीर का 
प्रबन्ध करता रहा, इधर-उधर अमणा करता रहा, स्थानीय राजनीति में सक्रिय 
भाग लेता रहा भ्रौर खूब पढ़ता रहा । जन्म से प्रतिक्रियावाद वातावरण में पले हुए 
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होने पर भी विद्यार्थी-जीवन में उसे राजनीति में गगातन्त्रवाद के प्रति कुछ सहानुभूति 
हो गई थी, परन्तु इन वर्षों में उसका सम्पक कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिनका बलिन के 
प्रतिक्रियावादी दल के प्रमुख व्यक्तियों से सम्बन्ध था, जिसके फलस्वरूप वह गणतनन्‍्त्रवाद 
को तिला5जलि देकर कट्टर प्रतिक्रियावादी हो गया और जीवन भर ऐसा ही वना रहा ।* 
राजनोति में प्रवेश - अपनी जागीर से निकल कर उसने १८४७ में राजनीति 

में और उसके साथ हो इतिहास में प्रवेश किया । उस वर्ष फ्र डरिक विलिथम ने उदार- 
वादियों के सामने भुक़ कर संयुक्त प्रशियन डायट (एग्रा।८6 ?परडशभ्या 0९8) 
आ्रामन्त्रित की और बिस्मार्क उत्षका सदस्य निरत्राबित हुआ । इस सभा में वह क्रान्ति 
तथा उदारवाद का कट्टर विरोधी रहा । वह संविधान को बड़ी घृणा से 'रद्दी कागज 
का टुकड़ा' कहा करता था श्रौर संविधान द्वारा राजा की शक्ति को सीमित करने की 
योजनाश्रों का घोर विरोची था| वह ,फ्रंडरिक विलियम को उग्र जनतन्त्रवादियों तथा 
स्वयं उसके ही क्षरिक्र उदारवादी अदिशों से बचाने का प्रयत्न करता रहा । इन विचारों 
में वह कावर से बहुत भिन्न था । कावर तो स्वयं उदारवादी था और अपने साडिनिया 
के राज्य का इंगलेण्ड के ढाँचे पर ढालना चाहता था। परन्तु त्रिस्मार्क का जनता में 
बिलकुल विश्वास नहीं था | वह कहा करता था कि प्रशा को राजाओं ने बड़ा बनाया 
है, जनता ने नहीं। राजा की शक्ति को कम करना राज्य को शक्ति को क्षोण करना 
है । १८ ४५-४६ के श्रान्दोलनों में उप्तने उदारवादियों का कड़ा विरोध किया और जब 
प्रशा में विद्रोह हुम्ना तो उसने फ्रडरिक विलियम को रक्षा के लिये किसानों की सेना 
संगठित की । जब फ्र डरिक विलियम ने संविधान प्रदान करने का वचन दिया और 
प्रशा को विधायिक्रा सभा ने राजा को धन्यवाद दिया, तत्र धन्यवाद देने से इन्कार 
करनेवाले दो व्यक्तियों में एक वह भी था।| बह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को श्रव्यव- 
स्थित स्वार्थपरता समभता था। पालमिण्टरी नस्थाश्रों को वह अज्ञानी एवं भनुत्तर- 

दायी समभकर उन्हें वह शासन के भ्रज्ध के रूप में व्यर्थ समभता था । उदारवयाद, 

प्रजातन्त्र एवं समाजवाद से उसे घृणा थी । वह इनके स्थान पर कतंव्य-भावना, सेवां- 

भावना, व्यवस्था और ईश्वर के भय की भावना को प्रतिष्ठित करना चाहता था ६ 

१८४८ में जमंन एकता के लिये जितने प्रयत्न हुए उन सत्रका उसने घोर विरोध 

किया क्योंकि उसके विचार में जमंती के भाग्य और उसकी संस्थाओं का निर्णाय 

जनता द्वारा नहीं, राजाओं द्वारा होना चाहिये था | फ्रेंक फुर्ट की राष्ट्रीय महातभा 

का वह उपहास करता था श्रोर जब उसने उसकी असफलता का समाचार सुना तो 

वह बड़ा प्रसन्न हुम्न । १८५० के प्रशा के संविधान को उसने बड़ी अनिच्छापू्ंक 
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स्वीकार तो किया परन्तु उसके साथ ही उसने उदारबाद का विराब करने और राज- 
सत्ता, कृषि-सम्बन्धी हितों तथा सेना की रक्षा के लिय्रे एक अनुदार दल का 
संगठन किया । इस प्रकार वह राजा से भी अधिक राजसत्तावादी था। अतः वह 
राजा का विद्वासपात्र वन गया और १८४५१ में फ्रंक फुर्ट की नई संत्रीय महासभा 
में प्रशा का प्रतिनिधि बना कर भेजा गया । यह उसके जीवन की दिशा बदलनेवाली 
घटना थी । इस महासभा में वह ग्राठ वर्ष तक प्रशा का प्रतिनिश्वित्व करता रहा 
आ्रौर इस अवधि में उसने कूटनीति की बड़ी ग्रच्छो शिक्षा प्राप्त की । उसे जमंती के 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों तथा शासकों का परिव्रय प्राप्त हुप्ना, उनके चरित्र और टरादों 
की तथा जर्मन राजनीति के दाँव-पेचों की बड़ी अच्छा जानकारी हुई। उमने वहाँ 
ग्रच्छी तरह देख लिया कि अ्रॉस्ट्रिया प्रशा के साथ वरात्ररी का व्यवहार नहीं करना 
चाहता । जमंनी के छोटे राज्य प्रश्ा की जर्मन एकता की नीति के कारण उसे थंक्रा 
की दृष्टि से देखते थे और ग्रॉस्ट्रिया का ग्राश्नय ताकते थे । उसने देख लिया कि 
प्रॉस्ट्रिया की नीति की मुख्य बात प्रशा के साथ ईर्प्या थी और प्रत्येक छोटा राज्य प्रशा 
के साथ आत्रुता करके प्रॉस्ट्रिया का क्रपापात्र बन सकता था । * यह सब देख कर उसे 
विध्वास हो गया कि जर्मन संत्र की सदस्यता प्रशा के लिये हानिकर तथा कमजोरी 
का कारण थी और उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेने में ही प्रथा का हित था। १५५३ 
में ही उसने भ्रपनो सरकार को कह दिया था कि जम॑ती में आस्ट्रिया तथा प्रशा दोनों 
के लिये स्थान नहीं है, उसमें दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। आरम्भ में 
श्रॉस्ट्रिया तथा उसकी नीति के लिये उसके हृदय में बड़ा श्रादर था परन्तु यह नव देख 
कर उसका रुख धीरे-धीरे ऑरॉस्ट्रिया-विरोधी होता गया ओर ऑरास्ट्रिया उससे श्रप्रसन्न हो 
गया । फ्रेडरिक विलियम श्रास्ट्रिया को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, इस कारण 
उसने उसे वापस बुला लिया श्रौर १८२६ में उसे सेटपीटर्सवर्ग को ग्रपना राजदूत बना 
कर, श्रथवा 'नीवा के तट पर दिमाग़ ठण्डा करने के लिये' भेज दिया ॥| वहाँ उसे 
रूसी भाषा सीखने तथा जार से मित्रता करने का श्रलम्य श्रवसर प्राप्त हुआआा | १८६२ 
में वह पेरिस को राजदूत बना कर भेजा गया । वह वहां कुछ महीने ही रहा परन्तु 
इसी श्रवधि में उसे नेतरोलिपन के चरित्र को समभने का ग्रच्छा मोक़ा मिल गया। 
पेरिस से वह शीघ्र ही वापस बुला लिया गया श्रौर २३ सितम्बर १८६२ को प्रशा का 
प्रधान मन्‍्त्री बनाया गया । दस प्रकार प्रधान मन्त्री बनने के पहले उसे जमंनी की 
तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की दुवलताश्रों का तथा योरोपीय राजनीति का बड़ा 
अच्छा श्रनुमव प्राप्त हो चुका था जिससे उसने श्रागे चल कर खुब लाभ उठाया । 
_ पालमिष्ट से संध्ष--प्रथम विलियम ने आरम्भ से हो सेना को बढ़ाने श्रौर 
_$ 6077७ : 4॥6 रिटाव3॥478 ० ०१९ डिप्रा०ए०, 0. 208, 
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३६६ श्राघुनिक योरोप 


उसे शक्तिशाली बनाने का काम युद्ध-मन्त्री फॉन रून (५४०7 7२००7) तथा सेना 
विभाग के श्रध्यक्ष फॉन मोल्टके (४०7 ४०](४८) की सहायता से श्रारम्भ कर दिया 
था परन्तु, जेसा हम देख चुके हैं, इस कार्य में उसे लोकसभा (चेम्बर ऑफ डिप्युटीज) 
के विरोध का सामना करना पड़ रहा था जो उसके लिये श्रावश्यक बजट को स्वीकार 
नहीं कर रही थी । विस्मा्क ने पहले तो अपनी नीति-कुशलता से लोकसभा से सेनिक 
सुधार की योजना को स्वीकार कराने का श्रयत्न किया, परन्तु जब इसमें उसे सफलता 
प्राप्त नहीं हुई तो उसने श्रसांविधानिक ढंग से कार्य करना श्रारम्भ किया। चार वर्ष तक 
संघर्ष चलता रहा । पालमिण्ट सदा श्राममंत्रित की जाती थी, लोक-सभा सदा बजट को 
श्रस्वीकार करती थी, परन्तु अ्रकेलो राज्य-सभा की स्वीकृति को ही पर्थाप्त और वेघ 
मानकर वह कर वसूल करता रहा और इस प्रकार उसने अपने सैनिक सुधार की योजना 
को पूरी करके सेना को सुसंगठित एवं अत्यन्त शक्तिशाली वना लिया । उसने राज्य की 
प्रावश्यकता के सामने संवधान की बिलकुल परवाह नहीं की श्रौर एक प्रकार से पार्ला- 
मेण्टरी शासन को स्थगित करके श्रधिनायकतन्त्र स्थापित कर लिया। उसका कथन 
था - “यदि बजट स्वीकार न हो, तो विधि क्‍या है इस सम्बन्ध में भ्रनेक सिद्धान्त 
प्रस्तुत किये जाते हैं । उनके श्रौचित्य के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मेरे 
लिये तो राज्य की श्रावश्यकता ही काफी है; झ्रावश्यकता ही विधि है ।* पालमिण्ट 
में उदारवादी लोग प्रशा में एक उदार, स्वतन्‍्त्र, उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर 
जोर देते थे ताकि जमंनी के लोग श्रपने-अ्रपने राज्यों को छोड़ उसी प्रकार प्रशा के भण्डे 
के नीचे खड़े हो सकते जिस प्रकार इटली के लोग साडिनिया के भण्डे के नीचे एकत्रित 
हुए थे । १८५६३ में उदारवादियों के इस तक का उत्तर देते हुए उसने कहा कि “जमंनी 
की श्राँखें प्रशा की उदारवादिता पर नहीं, उभकी शक्ति पर लगी हुई हैं। प्रशा को 
प्रपनी शक्ति भ्रनुकूल भ्रवसर के लिये सुरक्षित रखनी चाहिये । प्रशा ऐसा अवसर पहले 
चुक चुका है। बड़ी-बड़ी समस्थाएँ व्याख्यानों तथा बहुमत के प्रस्तावों से नहीं सुलभतीं 
---१८४८ भर १८४६ में यही सबसे बड़ी ग़लती हुई थी--बल्कि रक्त-त्रवाह तथा 
शस्त्र-प्रयोग से सुलभती हैं ।”'| इससे उसका प्राशय था कि प्रशा के भविष्य का निर्णय 
पालमिण्ट नहीं, बल्कि उसकी सेना करेगी । 

उद्देश्य तथा कार्यक्रम--इस प्रकार विस्मा्क ने श्रपनी नीति को व्याबया 

की झ्और समस्त विरोध की उपेक्षा करके भ्रपनी नीति पर काय जारी रखा। राजा 
उसके साथ था। कभी-कभी उसके स्वेच्छाचार से वह भी घबड़ा उठता था परन्तु 
बिस्मार्क उसे समझा लिया करता था | प्रशा के प्रगतिवादी लोग शिकायत करते थे 
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राष्ट्रीयता की विजय -- जर्मनी का एकीकरण ३६७ 


झौर भ्रन्य राज्यों के उदारवादी लोग भी उसकी निन्‍दा करते थे, परन्तु वह सममता 
था कि उदारवादी लोग बातें ही श्रधिक करते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है। श्रपनी 
सेना की सहायता से उसे अपने उदं इ्य की पूर्ति की पूर्ण श्राशा थी । उसका उहं इ्य 
था--प्रशा के द्वारा श्रौर उसी के हित के लिये जमंन एकता का निर्माण । जिस प्रकार 
संयुक्त इटली में साडिनिया का पुथक्‌ अस्तित्व नहीं रहा था वह पूरंतया इटली में 
विलीन हो गया था, उस प्रकार वह प्रशा को जमंतनी में विलीन नहीं करना चाहता 
था । काबूर तो पहले इटली का था और बाद में साडिनिया का, परन्तु बिस्‍्मार्क पहले, 
श्रन्त में श्रौर सदा प्रशा का ही वना रहा | वह कहां करता था कि हम प्रशा के हैं श्रौर 
सदा प्रशा के ही रहेंगे ।* उसे अपनी सफलता द्वारा अपने विरोधियों का मु ह बन्द कर 
सकने का पूरा विश्वास था। उसका कार्यक्रम भी उसके मस्तिष्क में स्पप्ट था--9रशा 
की सैनिक शक्ति को भ्रजेय एवं श्रद्धितीय बनाकर उसकी सहायता से प्रशा का विस्तार 
करना भ्रौर युद्ध में पराजित करके श्रॉस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकाल कर 
समस्त जर्मन राज्यों का प्रश। के नेतुत्व में नवीन रूप से सद्भुडन करना तथा जमंनी 
को योरोप में प्रमुख शक्ति बनाना । 

लक्ष्य-प्राप्ति की त॑यारी- श्रपने उद्देश्य तथा श्रपनी नीति निर्धारित करके 
निस्‍्माक॑ श्रपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये सब प्रकार से प्रयत्न करने लगा उसने सेना की 
तैयारी पूरी कर ली थी और चूँकि उसे श्रॉस्ट्रिया को जर्मनी से निकालना था इसलिये 
बह श्रॉस्ट्रिया को निर्बल करने की तैयारी करने लगा । इस समय श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
प्रशा के श्रनुकूल थी । जर्मनी की राष्ट्रीयता के शत्रु श्रॉस्ट्रिया और रूस थे जिनमें पहले 
परस्पर मित्रता थी परन्तु क्रीमिया के युद्ध के परिणामस्वरूप रूस निर्वल हो चुका था 
प्रौर श्रॉस्ट्रिया के साथ उसका मनमुटाव हो गया था । बिस्मार्क ने इस स्थिति से लाभ 
उठाना चाहा भौर रूस को श्रपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्व किया। १८६३ में जब 
वोलैण्डवालों ने विद्रोह किया तो उसने विद्रोह-दमन में रूस की सहायता की, यद्यपि 
जर्मनी में लोकमत पोल लोगों के पक्ष में था और इ गलंण्ड, फ्रान्स तथा आ्रास्ट्रिया की 
सहानुभूति भी उनके साथ थी ।॥| इस प्रकार उसने रूस की सहानुभूति प्रशा के लिये 
प्राप्त कर ली । श्रॉस्ट्रिया का रुख पोल लोगों के पक्ष में होने के कारण रूस उससे श्र 
भी श्रधिक श्रप्रसन्न हो गया | उधर |फ्रान्स में नेपोलियन था जो १५४५६ में श्रॉस्ट्रिया 
के विरुद्ध साडितिया की सहायता कर छुका था श्रीर जिसका रुख राष्ट्रीयता के प्रति 
सहानुभूतिपूर्णा था। उसने ,फ्रान्स के साथ व्यापारिक सन्धि करके उससे भी मित्रता 
कर ली । इस प्रकार उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें ग्राववयकता के समय 
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श्ह्द भ्राधुनिक योरोप 
श्रॉस्ट्रिया को कोई सहायता प्राप्त न हो सके । 
ऑस्ट्रिया का विरोध - विस्मार्क की चःलों को देख कर ऑस्ट्रिया चिन्तित 
था और जम॑नी में श्रपनी स्थिति को सुहृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहा था। इसी दृष्टि 
से १८६३ में सम्राट्‌ फ्रान्सिस जोज फ ने जमंनी के संघीय संविधान में संशोधन करने के 
प्रश्न पर ॒ विचार करने के लिये फ़रदछ्ूूफुर्ट में जमंनी के राजाओं का एक सम्मेलन 
श्रामन्त्रित किया । विस्मार्क ऑस्ट्रिया की चाल समझ गया । उसने विलियम को सम्मे- 
लन में शामिल न होने दिया और श्रॉस्ट्रिया को उत्तर दिया कि श्रॉस्ट्रिया की योजना 
प्रशा की उचित स्थिति तथा जमंन जनता के हितो के अनुकूल नहीं है श्रौर इस कारण 
प्रशा के लिये उसमें सहयोग करना सम्भव नहीं है ।* बिस्मा्क के रुख ने श्रॉस्ट्रिया 
की योजना को विफल कर दिया । बह उसे चुनौती समभता था और उसे स्वीकार 
भी कर लेता परन्तु इसी समय एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सामने श्रा खड़ा हुआ। | 
इलेत्विग-हॉल्स्टाइत की समस्या-डेन्माक का राजा सप्तम पफ्रंडरिक 
८६३ में मर गया, जिससे एक बड़ी पेचीदा स्थिति पेदा हो गई। फ्रंडरिक डेन्मार्क 
का राजा होने के साथ ही इलेस्विग (50]]८55४8), हॉल्स्टाइन (सठ$॥८ंग) 
तथा लवेनबुर्ग ([,8प८॥))५7४) की जम॑न डचियों का भी शासक था। ये डचियाँ 
डेनमार्क और जमंनी के बीच में स्थित थीं । हॉल्स्टाइन की जनता तो प्रायः समस्त 
जर्मन थी और ब्लेस्विग में भी दो-तिहाई जनता जमंन थी || १४६० में इन डचियों 
का ड्यू क उसी प्रकार डेन्मार्क का राजा बन गया था जिस प्रकार हेनोवर का राजा 
जॉजं इगलेण्ट का राजा हो गया था श्रौर तभी से इन डबियों का डेन्मार्क के राजा 
से व्यक्तिगत सम्बन्ध था । डेन्मा्क का राजा इनका भी शासक होता था परन्तु वे 
न्मार्क के भाग नहीं थे श्रीर उनका शासन भी झ्लग था। हॉल्स्टाइन जर्मन परिसंघ 
में सम्मलित था । इलेस्बिग जमंन परिसंघ का सदस्य तो नहीं था परन्तु उसका 


# विलियम फ्रान्सिस जोजेफ्‌ को सम्मेलन में शामिल होने का वचन दे चुका था 
श्रौर बिस्मार्वः उसे बड़ी कठिनाई स उससे दूर रखने के लिये राज़ी कर सका । बिस्माक ने 
एक पत्र द्वारा सम्मेलन में जामिल होने के लिये निम्नलिखित शर्तें रखीं--(१) परिसघ 

की घोषणा करने के श्रधिकार पर ऑस्ट्रिया के समान ही पश्रशा का भी 
निषेबाधिकार होता चाहिये, (२) परिसव में प्रशा की स्थिति श्रॉस्ट्रिया के समकक्ष 
होनी चाहिये, (३; प्रा परिसं्र के कामों में ऐसी कोई वृद्धि सहन नहीं कर सकता 
जिधसे प्रशा की स्वतन्त्रता सीमित होती हो और (१) एक जमंन पालमिण्ट की स्थापना 
होनी चाहिप्रे जो जर्मन राष्ट्र की प्रतिनिधि हो और प्रत्यक्ष रीति से उसी के द्वारा 
निर्वाचित हो । फ्रान्सिस जाज फ ने इन शर्ता को स्वीकार नहीं किया | रिक्तटाफणा : 
छाज्याबा८), ए[2 ।40-]4/. 

व िशा।00 : ॥6 परिल्गाक्ीचाए ण तल ॥-ण7०ए८, 9. 22. 


4 की2ढलए ; 0पेलक फपा०फट्गा छ,ध09, 9. 346, 
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हॉल्स्टाइन से अविच्छेद्य सम्बन्ध था और वह डेस्‍्मार्क के राजा की एक जागार (९) 
था । इन डचियों में सेलिक लां (59]0 ,39७) प्रचलित था जिसके श्रतुसार उन पर 
कोई स्त्री शासन नहीं कर सकती थी | फ्रेडरिक के कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी 
नहीं था । इस कारण जब १८६३ में उतकी मृत्यु हो गई तो इन डबचियों का डेन्मार्क के 
साथ सम्बन्ध टूट गया । डेन लोग वर्षो से इन डचियों को डेव्मार्क में शामिल करना 
चाहते थे परन्तु उनकी जर्मन जनता जर्मर्त; में शामिल होना चाहती थी । जनवरी १८४८ 
में जब सप्तम फ्रेडरिक डेन्मार्क के सिहासन पर अ्र/रूढ़ हुआ तो उसने डेनिश राष्ट्री- 
यता के सामने भुक कर इन दोनों डविग्रों को शामिल करते हुए समस्त राज्य के लिये 
एक नवीन संविधान जारी किया । इस पर विद्रोह हो गया और प्रशा विद्रोहियों की 
सहायता पर पहुँच गया । डेन लोग परास्त हो जाते परल्तु इंगलेण्ड, रूस, स्वीडन श्रोर 
श्रॉट्रिया ने डेन्मार्क का नेतिक समर्थन किया । प्रशा को दवना पड़ा और इन डब्ियों 
की समस्या को हल करने के लिये लण्डन में योरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन किया 
गया । एक सन्ति के द्वारा इस प्रइन का निर्णाय हुआ जिसके अनुसार दोनों डचियाँ 
पहले की तरह डेन्मार्क के पास बनी रहीं और उन्हें डेन्मा्क में सम्मिलित करने का 
निषेध किया गया । श्रॉगस्टेनबुगं के जमंन ड्यू क का इन डचियों पर श्रधिकार था । 
उसने उन पर अपना ग्रधिकार छोड़ दिया (या ऐसा समझा गया कि उसने ग्रपना 
अधिकार त्याग दिया था) श्रौर झ्पनी डेनिश जागीरे हेन्मार्क को बेच दीं ।* डेन्मार्क 
के राजा को इन डबियों की जर्मन प्रजा का ध्यान रखने का भी भ्रादेश दिया गया । 
परन्तु फ्रंडरिक ने इस श्रादेश की उपेक्षा की और १८५४५ में फिर एक नथा 
संविधान जारी किया जिसके द्वारा ये दोनों डचियाँ डेन्मार्क में शामिल कर ली गई । 
हॉल्स्टाइन ने प्रशा से श्रपील की श्रौर जब प्रशा ने इसका विरोध किया तो 'फ्रंडरिक 
हॉल्स्टाइन को नई व्यवस्था से श्रलग रखने को राजी हो गया । कुछ वर्षों तक स्थिति 
ऐसी ही बनी रही परन्तु फ्रंडरिक पर डेनिश दल का दबाव पड़ता रहा औ्ौर अन्त में 
उसने मार्च १८६३ में श्रपना वचन भंग करके ब्लेस्विग को डेन्मार्क में शामिल कर 
लिया और हॉल्स्टाइन का सम्बन्ध भी डेन्मार्क के साथ घनिप्ठ कर लिया। इस 
प्रकार उसने लण्डन की सनन्‍धि को भज्ञ किया श्रौर इसके साथ ह्वी हॉल्स्टाइन तथा 
इलेस्विग का जो प्राचीन अ्रवच्छे्य सम्बन्ध था उसका भी विच्छेद कर दिया । डचयों 
की जमं॑न जनता तथा जर्मन सभा (020) ने इसका बड़ा विरोध किया परन्तु (फ्रेंड- 
रिक ने उस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । जब नवम्बर १८६३ में 'फ्रंडरिक की 
मृत्यु के बाद लण्डन के निरणंय के अ्रनुसार नवाँ क्रिश्चिवन सिह सन पर बंठा तो उसने 
मो फ्रेंडरिक की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया । 
हॉल्स्टाइन तथा ब्लेस्विग की जनता ने इसका घोर विरोध किया, जर्मनी की 
के एहलएत : & पसांआ0-ए ण॑ ध००९८ा परशट्ड, 9. 245. 





४०० प्राधुनिक योरोप 


श्रोर से भी विरोध हुआ और श्रॉगस्टेनबुर्ग के ह्यूक के पुत्र फ्रोडरिक ने उन पर 
अपना अ्रधिकार पेश किया । वह डचियों में जा पहुँचा श्रौर विरोध का नेत्‌त्व करने 
लगा । जर्मन डायट ने उसका समर्थन किया श्रौर एक संघीय सेना ने हॉल्स्टाइन 
पर श्रधिकार कर लिया ।* 
श्रॉस्ट्रिया से सहयोग--विस्माक की श्राँखें इन डचियों पर लगी हुई थीं। 
प्रशा के नाविक विकास की योजना का इन प्रदेशों में बड़ा महत्वपूर्णा स्थान था श्रौर 
बह किसी प्रकार भी उनको प्रशा में सम्मिलित करना चाहता था। परन्तु क्‍प्रभी वह 
बल का प्रयोग कर सकने की स्थिति में नहीं था। यदि वह श्रकेला ही डेन्मार्क पर 
प्राक़्मणा करता तो श्रॉस्ट्रिया अवश्य उसका विरोध करता । इसलिये उसने भ्रॉस्ट्रिया 
को मिलाकर उसकी सहायता से ग्रपना काम निकालना चाहा। इस समय भ्रॉस्ट्रिया 
के नये प्रधान मन्‍्त्री काउन्ट रेकबगं से बिस्मार्क के सम्बन्ध श्रच्छे थे श्रौर नेपोलियन 
की नई चाल से फ्रान्सिस जोज़ फ्‌ भी घबड़ा रहा था। नेपोलियन ने कुछ ही दिन 
पहिले कहा था कि १५१५ की सन्धियाँ रद्द हो चुकी हैं श्रौर समस्त समस्या|्रों पर नये 
सिरे से विचार करने के लिये योरोपीय राज्यों के एक सम्मेलन की श्रावश्यकता है । 
ऐसी श्रवस्था में श्रॉस्ट्रिया प्रशा की श्रोर भुक रहा था और दोनों के सम्बन्ध सुधर रहे 
थे || बरिस्मार्क ने काउन्ट रेकबगगं को, जो श्रकेले डचियों की सहायता करने का 
विचार कर रहा था, समझांकर उसके साथ एक गुप्त समभोता किया जिछके श्नुसार 
दोनों राज्यों ने जर्मन डायट श्रथवा श्रन्य जमंन राज्थों के हस्तक्षेप के बिना ही 
डचियों के मामलों को ते करने का निर्णाय किया । 
आ्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा ने मिल कर डेन्‍्मार्क पर लण्डन की सन्धि को भंग करने 
का दोष लगाया और ४८ घण्टे के श्रन्दर नवीन संविधान को रद करने की माँग की । 
नत्रें क्रिश्चियन ने इ गलेण्ड से सहायता प्राप्त होने की श्राशा में माँग को स्वीकार नहीं 
किया । इस पर श्रास्ट्रिया तथा प्रशा की सम्मिलित सेनाझ्रों ने डेन्मार्क पर भ्राक़मरण 
# ग्रव् यही स जर्मनी का इतिहास बिस्मार्क की श्रतुलनीय कूटनीति तथा श्रदम्य 
इच्छाशक्ति का इतिहास वन जाता है; जमंन राष्ट का युद्ध-भूमि में भ्रपनी वीरता द्वारा 
सहायता करने के अतिरिक्त श्रपने भाग्य-निर्णाय में कोई प्रभाव नहीं रहता । १ 024० 
समस्त जर्मन राष्ट्र इलेस्विग-हॉल्टाइन को एक पुथक्‌ राजा के शासन में जमंन परिसंब 
में शामिल करना चाहता था। इसके विपरीत बिस्मार्क इन प्रदेशों को प्रश। में 
सम्मिलित करने के अ्रतिरिक्त उन्हें परिसंघ के विनाश तथा जममंनी से श्रॉस्ट्रिया के 
बहिष्कार का साथन बनाना चाहता था । जर्मन राष्ट्र एक बात चाहताथा भौर 
ब्रिस्मार्क उससे बिलकुल भिन्न दूसरी बात । बड़ी हढ़ता श्रोर कुशलता के साथ उसने 
जनता तथा योरोपीय राज्यों के विरोध पर विजय प्राप्त करके राष्ट्र को ज़बरदस्ती उस 
लक्ष्य पर पहुचा दिया जिसे उसने स्वयं उसके लिये स्थिर किया था। >िजञीट : सिशण) 
छाई हैतठ्तिटप डिप्ा०ए९, 99, 936-937. 
| &टाट[०९५ : & लाइ09 ण >ै०ठेटात पत्रगट$, 9. ।27, 
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कर दिया । डेन्मार्क को कही से सहायता प्राप्त नही हुई वह पराजित हो गया श्रौर 
वियना की सन्धि (अक्टूबर १८६४) के अनु पार उसे इ्लेस्विग तथा हॉल्स्टाईन के साथ 
ही लाबेनवुगं की डची को ऑॉस्ट्रिया तथा प्रशा के संयुक्त श्रधिकार में छोड़ देना पड़ा 
भौर उनकी वे जो कुछ व्यवस्था करें उसे स्वीकार करने का वचन देता पड़ा । 

गेस्टाइन का समोता--इस प्रकार बिस्मार्क की योजना का एक ग्रज्ढ पूरा 
हुआ । परन्तु श्रव लूट के बटवारे का प्रइन उपस्थित हुआ । विस्मार्क की इच्छा इन 
तीनों डबियों को प्रशा में शामिल करने की थी परन्तु अपनी इच्छा को स्पप्ट व्यक्त न 
कर वह छल से श्रपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता था। ऑस्ट्रिया को इन डचियों पर 
प्रधिकार करने की कोई इच्छा नहीं थी, वह उन्हें श्रांगस्टेनवुर्ग के ड्यू क फ्रे डिरिक 
को दे देना चाहता था ।* प्रशा इसके लिये तैयार तो हो गया परन्तु उसने ऐसी शर्तें 
पेश कीं जिनसे वह बिलकुल प्रशा के श्रधीन हो जाता। ड्यू क ने उन शर्तों को स्वीकार 
नहीं किया और भश्रॉस्ट्रिया ने भी उनका विरोध किया । वुछ दिनों तक समस्या हल न 
हो सकी श्रोर ऐसा मालूम होने लगा मानो दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ जायगा । बिस्मार्क 
श्रॉस्ट्रिया से युद्ध करना तो चाहता था परन्तु श्रभी उसकी कूटनीतिक तैयारी पूरी नहीं 
हो पाई थी श्रौर विलियम भी श्रॉस्ट्रिया से युद्ध नहीं करना चाहता था । श्रत: गेस्टाइन 
(0०5६८॥॥)) के स्थान पर विलियम और ,फ्रान्सिस जो जेफ ने एक समभौते पर हस्ता- 
क्षर किये जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि लावेनबुगं की डची प्रशा को बेच दी 
जाय, इलेस्विग प्रशा के पास रहे भ्रौर हॉल्स्टाइन श्रॉस्ट्रिया के अ्रधिकार में रहे 
(१५६५) ।| दोनों डचियों पर श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा का संयुक्त प्रभुत्व वना रहा परन्तु 
प्रशा को हॉल्स्टाइन में स्थित कील बन्दरगाह पर श्रधिकार मिल गया तथा एक नहर 
बनाने का भ्रधिकार भी मिला । इसके साथ ही हॉल्स्टाइन को प्रशा के श्राथिक संघ 
में सम्मिलित करने की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई ।३ इसके साथ ही यह भी त॑ हुश्रा 
कि डवचियों का प्रइन परिसंघीय सभा के सामने न ले जाया जायगा । 

प्रॉल्म॒त्स का प्रतिशोध--गेस्टाइन का समभौता विस्माक की एक महाव्‌ 
कूटनीतिक विजय थी । यह समभोौता अ्रॉल्मुत्स में प्रशा का जो श्रपमान हुझ्ना था 


._ $ फ्रेडरिक इन दोनों डचियों को मिलाकर श्रपने शासन के श्रन्तर्गंत एक नया 
जमंन राज्य बनाना चाहता था । बिस्मार्क इसके विरुद्ध था क्योंकि इस प्रकार जर्मन 
राज्यों की संख्या में वृद्धि हो जाती श्ौर श्रॉस्ट्रिया को एक समर्थक झ्ौर मिल जाता । 
5004० : (०१८ बात (एग्राप्टगए०गबाए लिप०9९३॥7 5009, 9. 239, 

४४७०0 : ८ रिवयबधंणड ० ००6७ रिपा००८, 0. 20-]. 
4 एछूललाएट/ : 8 लांस्‍गए ० (०१९७७ ५0०5, 9. 250, 
8 7,908९ 47 प्रठता : & छड॥079 ० (०३८०४ 740० (789-]920), 
9. 35. 
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से बिलकुल हटा दिया श्रौर ऑगस्टेनबुगं के ड्यूक को भी अपने मार्ग से श्रेलग करके 
इन दोनों भ्रोर से जो उलभनें पैदा हो सकती थीं उन्हें दूर कर दिया । इसके साथ ही 
उसने इसमें श्रॉस्ट्रिया के साथ संध्ष की काफी गुज्ञायश रख दी। प्रॉस्ट्रिया को 
हॉल्स्टाइन मिला था जो दक्षिण की श्रोर था और सब ओर से प्रशा से घिरा हुम्ना 
था । ऐसी स्थिति में वहाँ श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध असन्तोष फंलाने श्रौर उपद्रव करवाने 
तथा इस प्रकार श्रॉस्ट्रिया को भड़काने की बिस्माक को अच्छी सुविधा थी। वह 
गेस्टाइन के समभौते को श्रस्थायी समझता था और ऑऑस्ट्रिया से झगड़ा मोल लेने की 
तेयारी कर रहा था । 


ऑस्ट्रिया श्रौर प्रशा के बीच तनाव--प्रॉस्ट्रिया ने उसे बहाना भी शीघ्र दे 
दिया । जंसा हम देख चुके हैं, श्रॉस्ट्रिया हॉल्स्टाइन को अपने पास नहीं रखना चाहता 
था । उसने समाचारपत्रों में आ्रॉगस्टेनवु्गं के ड्यू क के पक्ष में श्रान्दोलन को प्रोत्साहित 
किया श्रौर १६ मार्च १८६५ को डचियों के प्रघत को परिसंघीय सभा के सामने प्रस्तुत 
करने का विचार प्रकट किया । यह बात गेस्टाइन के समभौते के विरुद्ध थी भोर 
बिस्माक ने प्रॉस्ट्रिया पर वचन-भज्भ का दोष लगाया । दोनों राज्यों में तनाव बढ़ा 
भ्रौर युद्ध श्रनिवार्य हो गया । 

युद्ध की तेयारी--युद्ध छेड़ने के पूर्व बिस्माक को भ्रपने राजा को युद्ध के लिये तेयार 
करना था श्रौर साथ ही इस बात का प्रयत्न करना था कि प्रॉस्ट्रिया के पक्ष में कोई 
विदेशी शक्ति हस्तक्षेप न कर सके । उसको योजना की सफलता का पश्रर्थ था १५१५ 
की व्यवस्था कः विनाश भ्ौर ऐसी (अ्रवस्था में योरोपीय राज्यों के हस्तक्षेप की बड़ी 
भारी भ्राशद्ा थी | इज्ज लैण्ड के हस्तक्षेप की उसे कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती 
थी क्‍योंक्रि इन दिनों उसकी नीति योरोपीय मामलों से दुर रहने की थी । क्रीमिया 
के युद्ध तथा पोलिश विद्रोह के दिनों में श्रपने व्यवहार से उसने रूस को मित्र बना 
ही लिया था श्रौर उसकी श्रोर से वह निश्चिन्त था, किन्तु फ्रान्स का रुख प्रनिश्चित 
था । वैसे तो ठृतीय्र नेपोलियन मेक्सिको में उलभा हुश्रा था, फ्रान्स के भ्रन्दर उसके 
प्रति भ्रसन्‍्तोष बढ़ रहा था भर वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी 
उसका निश्चित रुख जानना श्रावश्यक था । वह श्रक्ट्वर १८६५ में बियारित्स के स्थान 
पर उससे मिला श्रौर उसकी राष्ट्रीयता की भावना को स्पश करके तथा बदले में बेल्जियम 
या राइन नदी के तट पर कोई प्रदेश मिल सकने की श्राशा दिला कर उससे उसने तट- 
स्थता का वचन ले लिया ।* उसने साडिनिया के राजा विक्टर इमेन्युएल को भी वेनी- 
शिया दिलाने का वचन देकर सहायता देने के लिये तेयार कर लिया, परन्तु क्र्त यह 


$ यह बड़े आ्राइचर्य की बात है कि नेगोलियन ने विस्मार्क से अपनी तटस्थता 
के पुरस्कार की वात स्पष्ट नहीं की । इस प्रश्न का निर्णय उसने भविष्य के लिये 
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युद्ध छेड़ सकने पर पूरा भरोसा था । उसने शत मं जूर कर ली और विय्टर इमेन्युएल 
ने सहायता देने का वचन दिया । 

इस प्रकार उसने युद्ध के लिये कूटनीतिक तैयारी कर ली परन्तु उसे श्रभी 
विलियम को युद्ध के लिये तंयार करना था | कुछ महीने पहले, जब आस्ट्रथा ने 
श्रांगस्टेनवुगं के उ्यू क के अधिकार का समर्थन करना आरम्भ किया था, वह ग्रास्ट्रिया 
से युद्ध करने के लिये त॑यार हो गया था, परन्तु ज्यों-ज्यों युद्ध की सम्भावना निकट 
दिखाई देने लगी, त्यों-त्यों जनों के रक्त वहाने के विचार से उसे भय लगने लगा । 
उसकी पत्नी रानी श्रॉगस्टा तथा युवराज भी युद्ध के विरुद्ध थे। परन्तु विस्मार्क ने 
उसे समभाया कि “अभ्रॉस्ट्रिया प्रशा का कट्टर शत्रु है श्लौर उससे युद्ध श्रवश्य होगा । 
श्रभी तो स्थिति प्रशा के अनुकूल है परन्तु यदि श्रभी युद्ध नहीं हुआ तो युद्ध बाद में 
होगा श्रौर उस समय स्थिति उतनी अनुकूल नहीं रहेगी । श्रन्त में राजा ने युद्ध की 
स्वीकृति दे दी, यद्यपि रानी, युवराज तथा प्रशा का जनमत युद्ध के विरुद्ध थे ।* 

इटली तथा फ़ान्स की श्रोर से चिन्ता- जब विलियम युद्ध के लिये तंयार हो 
गया तो बिस्मार्क को इटली श्रौर फ्रान्त की तरफ से चिन्ता खड़ी हो गई । आस्ट्रिया 
ने नेपोलियन के द्वारा वेनीशिया देने का वचन देकर विक्टर इमेन्युएल को तटस्थ रखने 
का प्रयत्न किया, परन्तु वह अपने वचन पर हृढ़ बना रहा श्रौर प्रशा को धोखा देने 
के लिये त॑यार नहीं हुआ । उधर 'फ्रान्स में जनमत का एक प्रभावशालो अंश प्रशा की 
उन्नति को ,फ्रान्स के लिये हानिकारक समभता था और उसमें वाधा डालना प्रत्येक फ्रेंच 
देशभक्त का कतंव्य समझता था | नेपोलियन पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। 
उसने पहले तो श्रॉस्ट्रिया श्रौर साडिनिया के समभौते की योजना का समथंन किया श्रौर 
जब वह योजना सफल नहीं हुई तो उसने इंगलेण्ड तथा रूस की सम्मति से भगड़े के 
समस्त मामलों--इलेस्विग-हॉल्स्टाइन, वेनीशिया तथा जमंन परिसंघीय सुधार--को 
योरोपीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया । बिस्माक की वही स्थिति 
हो गई जो श्राठ वर्ष पहले कावूर की हुई थी। उसे बड़ी निराशा हुई, परन्तु उसके 
सामने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के श्रतिरिक्त कोई उपाय नहीं था । किन्तु 
इस बार भी श्रॉस्ट्रिया ने भूल की । उसने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया 


थी कि युद्ध तीन महीने करे अन्दर ही आ्रारम्भ हो जाय । विस्मार्क को अपनी इच्छानुसार 





स्थगित कर दिया । वास्तव में राइन प्रदेश श्रथवा वेल्जियम के विषय में कुछ भी वात 
करने का उसको साहस नहीं था, क्योंकि राइन प्रदेश की वात से प्रश्ञा श्रप्रसन्न होता 
भौर वेल्जियम की बात से इज्जलेण्ड नाराज़ होता | श्रतः उसने सब कुछ भाग्य पर 
झ्ौर इस श्राद्या पर छोड़ दिया कि श्रॉस्ट्रिया तथा प्रशा का युद्ध लम्बा होगा और उसे 
हस्तक्षेप करने तथा श्रवना मनोवांछित पुरस्कार प्राप्त करने का श्रवसर मिलेगा । 
६०७०८०६४३०॥ : 889०८, 97. 4935-220, 

# [८८७८५ : & छा50०7 ० ०१८०७ फ्राट5, 99, 255-56, 
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परन्तु इस शर्त के साथ कि कांग्रेस में सम्मिलित होने वाली सत्ताएं पहले से किसी प्रदेश 
को अपने राज्य में मिलाने का विचार त्यागने की घोषणा करें| इस शत से काँग्रेस- 
सम्मेलन निरर्थक् हो गया और इंगलेण्ड तथा रूस उससे श्रलग हट गये । काँग्रेंस का 
विचार भंग हो गया । इस पर ब्रिस्मार्क के हर्प का पारावार नहीं रहा ।* 

ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा--१ जून १५६६ को अ्रास्ट्रिया ने 
इलेस्विग तथा हहस्टाइन के प्रश्न पर निणांय करने के लिये परिसंघीय सभा को आमंत्रित 
किया | इस पर प्रशा ने धोषणा की कि चू कि ऑस्ट्रिया ने इस प्रश्न को परिसंघीय सभा 
के सामने प्रस्तुत करके गस्टाइन के समभौते को भंग किया है इस कारण बह समभौता 
रद्द हो गया है । इस घोषणा के उपरान्त ७ जून को उसने हॉस्ल्टाइन पर चढ़ाई कर 
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प्रशा के विरुद्ध प्रस्थान करने के लिये परिसंघीय सेनाओं को श्रादेश देने का सभा के सामने 

प्रस्ताव पेश किया । कुछ दिनों से त्रिस्मा्क डबियों के श्रतिरिक्त युद्ध का एक दूसरा 

बहाना भी ढोढ़ रहा था और जब श्रॉस्ट्रिया ने डचियों के प्रश्न को परिसंघीय सभा के 

सामने पेश करने का इरादा प्रकट किया था तभी उसने परिसंत्र के सुधार के लिये एक 

योजना सभा को मेज दी श्री जिसके श्रनुमार उसने सार्वलीकिक वयस्क मताधिकार के 
के २०७८० : 80470. 9 202, 


राष्ट्रीयता की विजय - जमंनी का एकीकरण द्र० प्‌ 


ग्राधार पर एक जमंत राष्ट्रीय पालमिण्ट की रथापना तथा आस्ट्रिया कोड 
जमंन परिसंघ के नवनिमागा का प्रस्ताव किया था। एग प्रकार वह अंग नी के सात जमन 
राष्ट्रीयता के समर्थक वी तरह खड़ा हुआ और उसने प्रज्ञा के हित के स्थान पर जमंन 
राष्ट्रीयता को ऑस्ट्रिया के गाथ युद्ध का कारण बतलाया ।* यय श्रारिट्रिया ने प्रशा के 
विरुद्ध परिसंघीय सेना के कूच का प्रस्ताव किया तो प्रशा ने भी अपनी सुधार-बयोजना तभा 
के समाने रखी और ? ह माँग की कि डचियों के प्र्न पर विचार करने के पूर्व जमंनी 
का नव-निर्माण हो । सभा ने वहुमत से ओऑरिट्रिया का प्ररताय रवीक्रुत दिया । इस पर 
प्रशा जमंन परिसंघ से अलग हो गया तग यह प्रकट दरके कि झ्स्ट्रिया जबरदरती कर 
रहा है श्रौर उसे प्रात्म-रक्षा में शर्त उठाना पड़ रहा है, झा ग्ट्रया के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी (६४ जून) | वाइमर, भेक्लेनवुर्ग तथा प्रशा से घिरे हुए भ्रन्य 
छोटे राज्यों को छोड़ सब राज्यों ने आ्रारिद्रया का साथ दिया। प्रशञा ने जम॑नी के बड़े 
राज्यों--हेनोवर, सेक्‍्सनी तथा हेस-केसिल - को अपनी सेन्‍्य तेयारी बन्द करने तथा 
प्रश्भ की सुधार-योजना स्वीकार करने के लिये कहा और उनके इत्कार करने पर १५ 
जून को उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा तीन दिन के ग्रन्दर उत राज्यों पर 
श्रधिकार कर लिया । १८ जन को उसने जर्मनी के श्रन्य राज्यों के विरुद्ध भी युद्ध की 
घोषणा कर दी । २० जून को इटली ने श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । 
इतिहास का भाग्य-निर्शायक युद्ध 


ड़ कर 











सात सप्ताह का युद्धइ्स प्रकार जमंन 
श्रारम्भ हुमा । योरोववालों को श्राशा तो यह थी कि बुद्ध क फी लावा होगा श्रौर 
प्रन्त में प्रॉस्ट्रिया की विजय होगी परल्तु प्रशा की सुसज्जित एवं सुसंगठित सेना ने बडी 
श्राइचर्यंजनक तेजी से शत्रुओ्नों को परास्त कर दिया । उत्तरी ऊर्मन-राज्यों की सैनाएँ 
सरलता से परारत कर दी गई । हेनोवर की सेना ने २८ जून को दास्त्र डाल दिये श्रौर 
हेनोवर का राज्य प्रशा में सम्मिलित कर लिया गया। मुख्य लड़ाई बोहीमिया में 
श्रॉस्ट्रिया की सेना के साथ हुई जो रे जुल।ई को सेडोवा (58009) श्रथवा कोनि- 
ग्रात्स ((0728792(2) के न्विट बुरी तरह से परास्त हुई । प्रशा को सेना श्रागे 
बढ़ती गई भ्रौर जुलाई के भ्रन्‍्त तक वियना के निकट पहुँच गई ॥| 

बडिस्प्रार्क की राजनीतिज्ञता--भ्रव तक तो युद्ध का सचालन सेनापति मोल्त्के 
(४०(६८) के हाथों में था परन्तु श्रव सचालन बिस्‍्मार्क ने अपने हाथों भें ले लिया । 
राजा प्रथम विलियम, मोल्त्के श्रादि की इच्छा श्रागे वढ़ कर बियना भें प्रवेश करके 
औ्ॉस्ट्रिया का श्रपमान करने की थी परन्तु बिस्मार्क ने सबकी इच्छा के प्रतिकूल सन्धि 
करने का निइचय किया । इस निश्चय के कई कारण थे | प्रशा की सेना ने शब्रुश्रों को 
बड़ी तेजी से सात सप्ताह के श्रन्दर ही परास्त कर दिया था परन्तु श्रभी शत्रुप्रों की 


77 # जश्न : ह पोाक०५ ० दिए्०एव, 0. 976. 
| शब्वाणा०0 : (॥८ एट्काबधाए रण ०वेटाओ एपा००९, 9. 282 


४०६ भ्राधुनिक योरोप 


शक्ति भंग नहीं हुई थी | श्रास्ट्रिया ने नेपोलियन से इटली को युद्ध से श्रलग करने का 
प्रस्ताव किया था श्रौर इसके बदले में वेनिस देने का वचन दिया था। इस पर नेपोलियन 
ने ऑस्ट्रिया तथा प्रशा दोनों से स्वयं मध्यस्थ बनने के लिये बातचीत छुरू कर दी 
थी । विस्मार्क समभता था कि मध्यस्थता का श्र्थ हस्तक्षेप हो सकता है। उसकी 
सम्भावना टूर करने के लिये उसने ऑस्ट्रिया के साथ शीघ्र ही सन्धि कर लेने का विचार 
किया ।* रूस में भी वुछ बेचेनी दिखाई दे रही थी और सम्भव था कि इजुलेण्ड भी 
दूसरी सत्ताग्रों का साथ देने के लिये तैयार हो जाता | एक श्रोर योरोपीय काँग्रेस की 
चर्चा भी होने लगी थी । सँनिक हृष्टि से इटली की मित्रता व्यथं प्रमाणित हो चुकी थी । 
उसकी थल-सेना को गअ्रॉस्ट्रिया की सेना ने कस्टोजा ((ए७।0229) के युद्ध में श्रौर 
जल-सेना को लिसा (,589) के युद्ध में परास्त कर दिया था। प्रशा की सेनाएँ 
स्वयं भी उस समय तक थ्रागे नहीं बढ़ सकती थीं जब तक कि पीछे से उसका . तोप- 
ख।ना नहीं भ्रा जाता जिसमें कोई दो सप्ताह से कम समय नहीं लगता । यदि युद्ध चलता 
रहता श्ौर प्रशा के विरुद्ध योरोपीय गुट वन जाता तो उसकी विजय का फल उसके 
हाथ से निकल जाने का डर था || इस सम्भावना के भ्रतिरिक्त बिस्मार्क ने पहले से 
ही श्रपनी पूरी योजना बना रखी थी भश्रौर परास्त करके भी प्रॉस्ट्रिया को मित्र बनाये? 
रखने का निश्चय कर लिया था। उसका मुख्य उद्देश्य प्रशा के नेतृत्व में जमंनी को एक 
करना था जो जमंन सेनाश्रों के विरुद्ध सेनिक विजय से ही प्राप्त नहीं हो सकता था । 
दक्षिणी जमं॑नी को सन्तुप्ट रखना श्रावश्यक्न था श्रौर ऑऑस्ट्रिया के साथ भी ऐसा 
व्यवहार करना आवश्यक था जिससे वह श्रपनी पराजय-जनित घृणा को भूलकर भागे 
चलकर उसका मित्र वन सके, क्योंकि वह जानता था कि उसकी उद्दं इुय-पूर्ति के लिये 
श्रन्तिम युद्ध फ्रान्‍्स से होगा जिसमें श्रॉस्ट्रिया की सहायता या कम से कम तटस्थता 
श्रत्यन्त श्रावस्यक्र शी । १८५६६ से १८७६ तक के उसके कामों से जो उच्चकोटि की 
कूटनीतिज्ञता प्रकट होती है वह उसके श्रन्य कामों में कहीं नहीं दिखाई देती ।7 उसने 
युद्ध वन्द कर दिया, राजा को वियना-प्रवेश के विचार से रोक दिया गया तथा शीक्र ही 
युद्ध स्थगित करके २६ जुलाई को प्रॉस्ट्रिया से निकल्सबुग ( [(0/0]# प्राष्ठ ) 
के स्थान सर सन्धि की शर्तों की बातचीत छुरू कर दी श्रौर उन शर्तों के भ्राधार पर 
२३ श्रगस्त को प्राग (7372 ७८) में सन्धि कर ली । 
प्राग +) सन्धि--सन्धि के श्रनुसार श्रॉस्ट्रिया ने वेनिस इटली को सुपुर्द करना, 
२० लाख पाउण्ड युद्ध का हर्जाना देना तथा जम नी की पुनव्यंवस्था से अलग हो जाना: 
स्वीकार कर लिया । जर्मन परिसंघ (5070) भंग कर दिया गया। इलेस्विंगं 


कक ए्रा॥$ ; ०त८ता टिपा०एट, 9. 404. स्कंः कक 
| &लाटाःटए : # लाए ० ०१८०7 77फटड, 07. 260-26. 
4 ए797६ बात वदकाएटत८ए ; टिप्राण्फट 7 86 'ंगरड्राट्सा।ी 8706 ॥'शथा* 
प्र 0200णां९८8, 9. 360. 





राष्ट्रीयता को विजय--जमंनी करा एकीकरण ८०७ 


हॉल्स्टॉइन प्रशा को इस दार्त के साथ मित्रे हि स्लेस्विग का उत्तरी भाग, यदि जनमत 
पक्ष में हो, डेन्मा्क को वासस सौंव दिया जाय ।* 

उत्तरी जर्मत्र राज्य-पंघ का निर्माण-सन्धि के उपरान्त विस्मार्क ने 
हेनोवर, हेसकेसिल, लॉवेनबुर्ग, नासो ('प३प5७ता) तथा मेन नदी पर रिथत फ्र ड्रफोर्ट 
(797 07-07-/[09८) का स्व॒तन्त्र नगर प्रणा में सम्मिलित कर लिये 
पर प्रशा के नेतृत्व में सेक्‍्सनी| तथा मेन नदी के उत्तर की ओर के अन्य राज्यों के 
एक नये राज्य - उत्तरी जर्मन परिसंघ (४००) (उल्वग0ा (:00060७7/7(07) 
के निर्माणा की व्यस्वथा की । उसने नये राज्य के लिये एक संविधान तेयार किया 
जिसे समरत राजाओं ने स्वीकार कर लिया श्रौर १८६७ में सा्वलौकिक मताधिकार 
के भाधार पर निर्वाचित एक संविधान-सभा की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई । इस प्रकार 
उत्तरी जम॑ंनी का एकीकरशा हो गया और जर्मनी के एकीवरण की दिद्या में प्रथम 
मंजिल ते हुई । 

मेन नदी के दक्षिण की श्रोर के राज्य - बेवेरिया, वुर्टेमबुर्ग, वादेन तथा हेस- 
डाम्संटाट--अ्रलग स्वतन्त्र राज्य बने रहे । उन्हें ग्रपनी इच्छानुसार श्रापस में संयोग 
बनाने की श्रौर उत्तरी राज्य से सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतन्त्रता दे दी गई ।;: 

सन्धि के परिणशाप्त-प्रश्ञा का विस्तार--प्राग की सन्धि से श्रद्या, श्रॉस्ट्रिया, 
जर्मनी तथा योरोप के इतिहास में एक नया ग्रब्याय आरम्भ हुश्ना । $ उसके फल- 
स्वरृप प्रद्या का राज्य राइन नदी से बाल्टिक सागर तक पहुँच गया । जो नये प्रदेश 
प्रशा में शामिल हुए उनका क्षेत्रकल २५,००० बर्गमील था और जनसंख्या ५० लाख । 
जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से प्रशा का विस्तार समस्त जर्मनी के २/३ पर 
हो गया । | इसके श्रतिरिक्त उसे कील का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण बदरगाह भी प्राप्त 
हुआ । इससे योरोप में सत्ता का ऐतिहासिक सन्तुलन बदल गया । 


% बिस्माक॑ ने इस शर्त को पूरा नहीं किया श्रौर जनमत लेने से इन्कार कर दिया। 
808 ७॥० : (००6८॥॥ बाते (:णरार््एगबा३ ग्पि०एथ्क विक०9, 9: 24. 
| सेक्सनी की स्वतन्त्रता नेपोलियन को प्रसन्न करने के लिये स्वीकार कर ली गई 
थी । ((८(८७८७, 9. 365.) | इसी प्रकार नेपोलियन को प्रसन्न करने के लिये ही वेनिस 
सीधा इटली को देने की जगह नेपोलियन के सुवृर्द किया गया था ताकि वह उसे इटली 
को सॉंप कर कुछ गव॑ का प्रनुभव कर सके | ठाक्चा। क्षाते पृछ्णाफुशा९) : छपा०ए८ 
309 धार चिक्रटाटटआ) 200 ]'छलाधंल)) ("॥पाा०5, 9. 26]. 
| इन दक्षिणी राज्यों को परिसंघ में शामल न करने का एक कारण शायद नेपो- 
का प्राग्रह था । $लागए7० ;  ण्विता। बाते 00राटला0एण87/. शपणुस८३7 
मं॥ा०), 9. 248. 
$ २०७८०७४०४ : 5ै#947०/:, 9. 23, 


॥| 8५०३ : एऐशञाबाभ० 4५०7०, 9. 289, 


०८ आधुनिक योरोप 


प्रशा में बिस्माकंवाद को विजय--अपनी विजय से बिस्माक्क ने केवल 
प्पने बाहरी शत्रुओं को ही परास्त नहीं किया बल्कि भीतरी शत्रुओं को भी परास्त 
कर दिया। जिस सेना के विस्तार का उदारवादी लोग विरोध कर रहे थे उसने 
शन्रुम्नों को परास्त करके पितृभूमि का गौरव बढ़ाया था और बिस्मार्क के सैनिकवाद 
का श्रौचित्य प्रमाणित कर दिया था । विजयोल्लास में तथा राष्ट्रीय उत्कषं से प्रभावित 
होकर अ्रधिक्रतर उदारवादी लोग श्रपना उदारबाद भूल कर उसी बिस्मार्क के, जिससे 
वे कुछ दिन पहले श्रत्यन्त घ्रणा करते थे, भक्त वन गये । केवल थोड़े से उग्रवादी 
लोग ही उसके विरोबी बने रहे । उदारवाद का पक्ष निर्बल पड़ गया और उसका 
स्थान जर्मन राष्ट्रीयता ने ले लिया । श्रव वे लोग स्वशासन की माँग को तिलाञजलि 
देकर समस्त जमंनी के एकीकरणा तथा जममंनी में प्रशा के नेतृत्व के समर्थक बन गये। 
उन्होंने मिलकर एक नये राजनीतिक दल-राष्ट्रीय उदारबादी । ३००४! [9९- 
72)) दल -का निर्माण किया जिप्तकी रीति अगले बारह वर्षों तक जमंन राष्ट्रीयता 
भरथवा बिस्मार्कवाद रही ।* 


प्रॉश्ट्रिया का बहिष्कार श्रोर उत्तरी जमंनों में प्रशा का प्राधान्य - इस युद्ध 
के फलस्वरूप जमंनी से प्रॉस्ट्रिया का बहिष्कार हो गया, मेन नदी के उत्तर में प्रशा 
का प्राधान्य स्थापित हो गया और मध्य-योरोप में प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य बन 
गया । विस्मार्क की सबसे बड़ी विजय उसकी जमंन नीति में ही हुई थी । उसने स्वयं 
उत्तरी जर्मन परिसंत्र के लिये एक संविधान बनाया और फरवरी १८६७ में बलिन में 
परिसंघ के समस्त (२२) राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा ने उसे स्वीकार किया । समस्त 
परिसंघ के लिये दो सदनवाली विधायिका स्थापित की गई--समस्त वयस्क पुरुषों द्वारा 
निर्वाचित लोकसभा (२०८॥७७९) श्रौर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की परिसंघीय 
परिवद्‌ (30॥0/574(॥) । प्रशा का राज। परिसंघ का वंशानुगत राष्ट्रपति नियुक्त हुआ 
जिप्तकी सहायता के लिये एक संघीय प्रधान मन्त्री (रल्तटाबं (ग्ात्ट0) की 
व्यवस्था की गई। चान्सलर परिसंघीय परिषद का सभापति होता था। परिषद्‌ मुख्य 
संस्था थी । प्रशा को उसमें ४२ में केवल १७ मत प्राप्त थे । प्रशा के प्रत्यक्षतः भ्रल्पमत 
में होने से उसका वास्तविक प्राधान्य ढक गया और छोटे-छोटे राज्यों को श्रपनी हीन 
दा में भ्रसन्‍्तोष नहीं रहा । परन्तु इन सब रियायतों से कोई सार नहीं था बयोंकि 
समस्त महत्वपूर्ण मामलों में वास्तविक शक्ति प्रशा के राजा के हाथ में थी। सदस्य 
राज्यों को कुछ संप्रभुता के अधिकार बने रहे; उनक्री स्थानीय विधायिक्रा सभाएँ बनी 
रहीं, वे स्थ।नीय कर लगा सकते थे श्लौर विदेशी राज-दरबारों में श्रपने अलग राजदूत 
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भो रख सकते थे, परन्तु विदेशी नीति का निर्धारण, सेना पर नियन्त्रण तथा युद्ध एवं 
सन्धि का निर्णाय राष्ट्रपति के हाथों में रहा । इस प्रकार रामस्त उत्तरी जमंनी पर प्रशा 
का प्राधान्य स्थापित हो गया । 

किन्तु इस स्थिति से प्रणा के प्राधान्य का चित्र पूरा नहीं होता । मेन नदी के 
दक्षिण की शोर के राज्य नेपोलिधन से डरते थे । नेपोलियन की पेलेटिनेट-सम्बन्धी 
माँग को उनके सामने प्रकट करके स्वयं विस्मार्क ने ही उनमें यह भय उत्पन्न कर 
दिया था । श्रत: उन्होंने उत्तरी जम॑न परिसंघ से आर्थिक संयोग (/0]]. (८)) कर 
लिया और प्रशा के साथ एक समभौता कर प्रिया जिसके द्वारा युद्धकाल में प्रज्ञा 
उनकी सेनाओ्रों को अपने ग्रधिकार में कर सकता था ।* 

इटली के एकीकरएणा में प्रगति--इस युद्ध के फलस्वरूप, जैसा हम पिछने 
अध्याय में देख चुके हैं, श्रास्ट्रया से वेनिस प्राप्त हो जाने से इटली ने एकीकरण की 
दिशा में प्रगति की । अब रोम के राज्य को छोड़कर समस्त इटली एक हो चुका था । 

युद्ध का श्रॉस्ट्रिवा पर प्रभाव-सेडोवा की पराजय तथा उत्तरी 
जन परिसंघ के निर्माण के फलस्वरूप श्रॉस्ट्रिया का जर्मनी तथा इटली 
से बहिप्कार हो गय्रा श्रौर उसे अवने साम्राज्य में रहनेवाली विभिन्न जातियों, 
विशेषकर मग्यार लोगों, की शिकायतों की श्रोर ध्यान देना पड़ा। हम ऊपर 
देख चुके हैं कि मेटरनिख तथा श्वाज नवुर्ग के प्रयत्नों के प्रतिवूल ग्रॉस्ट्रिया के 
साम्राज्य में उदारवाद प्रवेश कर चुका था और विभिन्न जातियाँ, विशेषकर मग्यार 
लोग, सांविधानिक शासन तथा सुधारों की माँग कर रहे थे । समस्या हल करने के लिये 
१८४८ के बाद कोई एक दर्जन प्रयोग हुए परन्तु सब विफल रहे ।| सांविधानिक 
सुधार के सम्बन्ध में दो मत थे। कुछ लोग एक "केन्द्रीयक्त ' साम्राज्य के पक्ष में थे 
आर किसी भी क़ीमत पर साम्राज्य की एकता क़ायम रखना चाहते थे | कुछ लोग 
विभिन्न प्रान्तों एवं जातियों को स्वशासन का श्रधिकार देकर “संघीय” साम्र ज्य की 
स्थापना करना चाहते थे || १८६१ में फ्रान्सिष जोजंफ ने जो प्रथम मत के पक्ष में 
था, वियना में स्थित एक केन्द्रीय पालमिण्ट के श्रधीन श्रपने विभिन्न प्रदेशों को एक 
विद्याल साम्राज्य में ग्रन्थित ब-रने के लिये प्रयत्न किया था, परन्तु मग्य'र लोग हंगरी 
की स्वतन्त्रता तथा उसकी श्रास्ट्रिया के साथ समानता स्वीकार न करनेवाली किसी 
भी योजना को स्वीकार करने के लिये तंयार नहीं थे । उन्होंने उस योजना पर विचार 
करने से इन्कार व.र दिया श्रौर बोहीमियन, पोल तथा क्रोट लोगों को भी भड़बग कर 
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उस योजना को विफल कर दिया। १८६६ के बाद इस समस्या का समाधान करना 
आवद्यक हो गया श्नौर हंगरी के देशभक्त नेता फ्रान्सिस डीक (शिव्याटा$ (0८22) 
तथा श्रॉरिट्रया के प्रधान मन्त्री काउन्ट व्यूस्ट ((:0४7५ 0८0७) के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप १८६७ में एक समभौता (/४७७४।९८)) हुश्रा जिसके द्वारा हंगरी को स्वत- 
न्त्रता प्रदान की गई और ऑस्ट्रियन साम्राज्य श्रॉस्ट्रिया-हंगरी का द्वैध साम्राज्य 
(7209। ॥.॥7770) बन गया। अब श्रास्ट्रिया का सम्राट्‌ दो पृथक्‌ श्रौर वस्तुतः 
स्वतन्त्र राज्यों का शासक था । वह श्रॉस्ट्रियन साम्राज्य का सम्राट्‌ था जिसमें ऊपरी 
तथा निचला आऑस्ट्रिया, बोहीमिया, मोरेविया, केरिन्थिया, कार्नीयोला श्रादि कुल मिला 
कर १७ प्राग्त थे । इसके साथ ही वह हंगरी का सांविधानिक राजा भी था जिसमें क्रोटिया 
तथा सरलोवेनिया भी शामिल थे । लीथा ([,८।()3) नदी दोनों राज्यों की सीमा रही। 
दोनों राज्यों का राजा तो एक था परस्तु दोनों के अपने पृथक संविधान तथा भ्रपनी 
पुृश्रक्‌ विधायिकाएँ तथा शासन-व्यवस्थाएँ थीं। दोनों में सांविधानिक शासन, उत्तरदायी 
मन्त्रिमण्डल तथा नागरिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई । किन्तु भ्रन्य देशों के समक्ष 
वे एक ही राज्य के रूप में बने रहे श्लौर विदेश-नीति, युद्ध तथा राजस्व के प्रबन्ध के 
लिय्रे तीन सामान्य मन्त्रियों की नियुक्ति की गई। दोनों राज्यों के इन सामान्य मामलों 
पर विचार करने के लिये एक संयुक्त पालमिण्ट की व्यवस्था की गई जिप्तके लिये दोनों 
राज्प्रों की विधायिका सभाएं समान संख्या (६०) में अपने-अपने प्रतिनिधि (020९- 
820075) नियुक्त करती थीं। तीनों सामान्य मन्त्री इस संयुक्त पालमिष्ट के प्रति 
उत्त रदायी होते थे और इस पालमिण्ट के अधिवेशन बारी-बारी से वियना तथा पेस्ट 
(हंगरी की राजधानी) में होते थे । दोनों राज्यों के प्रतिनिधि-मण्डल श्रलग-भलग 
विचार करते थे. परन्तु मतभेद होने पर दोनों का सम्मिलित अ्रधिविशन होता था 
जिसमें भाषा की समस्या की जटिलता के कारण वाद-विवाद के बिना ही मत लिये 
जाते थे ।* 

इस प्रकार फ्रान्सिस जोज फ्‌ ने प्रपने साम्राज्य की समस्था को सुलभाने का 
प्रयत्न किया । यह व्यवस्था बड़ी पेचीदा थी परन्तु सम्राट्‌ की नीतिकुशलता के कारण 
उसे काफी सफलता मिली और १६१४ तक यह व्यवस्था कायम रही ।/ किन्तु इस 
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| इस समभोते ने श्रॉस्ट्रिया के जम॑नों का हंगरी से उसी प्रकार निष्काधन कर 
दिया जिस प्रकार व्रिस्मार्क ने जमंनी से किया था। नये दंध साम्राज्य में हंगरी के 
जमींदारों का उसो प्रकार प्राधान्य स्थापित हो गया जंसे जर्मन साम्राज्य में पूर्वी प्रशा 
का प्राधान्य निश्चित हो गया था | मग्यार लोग साम्राज्य के पग्रन्तगंत प्रन्य प्रजातियों 
को रियायतें देने का निरन्तर विरोध करते रहे श्रौर सम्मिलित मन्त्रिमण्डल में सदा 
प्रमुख रूप में प्रभावशाली बने रहे । एक्षोग़द' : # गंडगज ग॑ फाव घु०्गया 
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व्यवस्था से केवल मग्यार लोग ही सस्तुप्ट हा सके । साखाज्य वो समस्या का समाधान 
'संघवाद' (तलाश) के दारा ही हो सकृता था, परन्तु उस स्वाभाविक 
समाधान की उपेक्षा करके द्वधवाद' ([)प35ा)] का झाश्षय लिया गया जिससे 
श्रागे चलकर काफी उलभनें उत्पन्त होती रहीं । 

प्रशा को उन्‍नि झ्रौर फ्रान्स की मतोब॒ृति-प्राग की लब्त्रि के फल- 
स्वरूप विस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की दिया में प्रथम और अत्यन्त महत्वपूर्ण 
क़दम उठाया था | इस महान्र्‌ घटना के प्रति योराष के विभिन्न राज्यों की भावनाएँ 
विभिन्न थीं | इ गर्लण्ड में इस परिवर्तन से सन्‍्तोपष था । रूस में भी इसका विरोध 
नहीं था ।* परन्तु फ्रान्स में प्रशा की विजय एक महान दुर्घटना समझी जा रही थी 
क्योकि इसके फलस्वरूप योरोप में फ्रान्स का प्राधान्य नप्ट हो गया था ॥ मार्शल 
हँदों ने कहा था कि सेडोवा में श्रॉस्ट्रिया की नहीं, फ्रान्स की पराजय हुई थी। इस 
घटन। की चर्चा करते हुए दियर ने कहा था कि “ फ्रान्स के लिये विछले चार सौ वर्षो 
में जितने प्रनर्थ हुए हैं उनमें यह सबसे बढ़ा ग्रन्थ टै ।' रवय नेपोलियन को इस घटना 
मे बड़ा क्षोभ था परन्तु उसे गुप्त रखकर ऊपर से उसे राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की त्रिजय 
कह कर, जिसका उसने सबंदा समर्थन किया था, सन्‍्तोप प्रकट किया । परन्तु वह श्रपने 
श्रसन्‍्तोष को छिपा न सका । उसे यह देखकर £सनन्‍नता थी कि अव जमंती तीन रवतस्त्र 
खण्डों में विभक्त हो गया था जिनमें से प्रत्येक खण्ड फ्रान्स से छोटा था | इसके साथ 
ही उसने इन खण्डों को एक होने से रोकने का अ्रपना दृढ़ निश्चय तथा शक्ति-सन्तुलन 
सिद्धाग्त के श्रनुकूल प्रशा की शक्ति में वृद्धि होने के बदले कुछ प्रदेश प्राप्त करने की 
आशा प्रकट की ।; वह स्वयं कूटनीति में कछ्वा था झोर इस समय रोगी भी था। 
श्रत: उसमे यह कूटनीतिक व्यापार प्रथने मन्त्रियों हारा करना पड़ा जो ब्रिस्मार्क के 
सामने श्रत्यन्त तुच्छ थे । 

प्रश! भ्ौर फ्रान्स का युद्ध--विस्मार्क ने श्रगला क़दम पहले से हो निश्चित 
कर लिया था । क्‍या करना था और किस प्रकार करना था, यह सब वह खूब श्रच्छी 





$हूस की सरकार ने यह कह कर कि जब कि परिसंघ वियना की श्रस्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने स्थावित किया था, जिप्ते अकेला प्रद्ञा भंग नहीं कर सकता, जञ्ञान्ति की शर्ते तय करने 
के लिये एक नवीन प्रन्तरराप्ट्रीय काँग्रंस की मांग की परन्तु बिस्‍्मार्क ने इस माँग का 
तीम्न विरोध किया झ्ौर युद्ध की धमकी दी, जिसे देखकर रूस दब गया श्रौर उसने 
माँग पर जोर नहीं दिया ॥ सी :छला : 4ए767९ 50८6 ]85, 9, 229, 0007८. 

+ दंघंकाल से योरोपोय महाद्वीव में फ्रान्स का प्राधान्ध इस कारण जमा हुप्रा 
था कि उसके कुछ पड़ौसी देश वेल्जियम, स्विट्जरलैण्ड तथा स्पेन दुर्बल थे श्रौर कुछ 
(जमंनी तथा इटली) विभक्त थे । श्रव जमंनी के संयुक्त झौर प्रवल हाने की सम्भावना 
से फ्रान्ध के प्राधान्य के लिये एक बडा खतरा पंदा हो गया । 

4 0७8॥६ 470 वट्ाएट९9 ; डिपागए० ॥ एप पिगलल्ल्णी। 20. उदार 
॥ 60 (९6४, ?. 26], 


४१२ श्राधुनिक योरोप 


तरह समभता था । वह जानता था कि नेपोलियन तथा फ्रान्स जमंनी की एकता 
नहीं चाहते भ्ौर उसमें बाबा डालने का भरसक प्रयत्न करेगे तथा जमंनी की एकता 
.फान्स को परास्त करने पर्‌ ही सम्पन्न हो सकती थी । वह कहा करता था कि “श्रॉस्ट्रि- 
यन युद्ध के वाद फ्रान्स के विरुद्ध युद्ध इतिहास के तक में ही निहित है ', किन्तु वह 
यह भी जानता था क्रि इस तर्क की सृप्टि १६६४ या १८६६ के समान कूटनीति द्वारा 
करनी है ।* अब वह फ्रान्स से युद्ध करने की सेनिक तथा कूटनीतिक तेयारी करने 
लगा । युद्ध की सफलता के लिये उसे चार काम करने थे : (१) उसे रूस को मित्र 
बनाये रखना था जिससे वह युद्ध में फ्रान्स वी सहायता न कर सके । यह कार्य उसने 
टर्की, फारस तथा ग्रफगानिस्तान के विरुद्ध उगकी योजनाञ्रों को प्रोत्साहन देकर तथा 
2८५६ की सन्धि की कालासागर-सम्बन्धी शर्तों के उल्लंघन को स्वोकार करने का 
बचन देकर क्रिया | (२) उसे ऑस्ट्रिया-हंगरी की मित्रता भी प्राप्त करनी थी जिससे 
वह भावी युद्ध में फ्रान्स का साथ देंकर प्रतिशोव का विचार न कर सके । इसकी 
त॑यारी उसने पहले ही उसका अपमान न करके आरम्भ कर दी थी । भ्रव उसने उसके 
सामने उसके साम्राज्य म॑ बढ़ते हुए अखिव स्लाव्ग्रान्दोलन का भयावह चित्र खींचा 
और उसे समझाया कि उस भय से मुक्ति प्राप्त कश्ने का एकमात्र उपाय यही था कि 
जमंनी और अ्स्ट्रिया-हंगरी परस्पर सहयोग करते रहें । (३) उसे इटली की मित्रता भी 
कायम रखनी थी । विवटर इमेन्युएल के सामने भायी युद्ध में रोम पर श्रधिकार करने 
की सम्भावना रखकर उसने उसकी मित्रता भी सुनिश्चित कर ली । (४) वह जानता 
था कि इ गलंण्ड उस समय तक युद्ध में शामिल नहीं होगा जब तक बेल्जियम की 
तटस्थता थुरक्षित बनी रहेगी और वह उसकी तट'्थता भंग न करने का निश्चय कर 
चुका था| इसके ग्र/तरिक्त उसने नेवोलियत की वेल्जियम-सम्बन्धी माँग को प्रकट 
करके इंगलेण्ड को उसकी शोर से सशंक कर दिया था। (५) इन सब बातों 
के श्रतिरिक्त उसे दक्षिणी जर्मनी के राज्यों का भी सहयोग प्राप्त करना था जो ,फ्रान्स 
पर विजदश् प्राप्त करने के लिये श्रत्यन्त आवश्यक था । यह कार्य बड़ा कठिन था परन्तु 
विस्मार्क ने दक्षिणी राज्यों के सामने नेपोलियन की पेलेटिनेट-सम्वन्धी माँग प्रकट करके 
उन्हें फ्रानस्स की ओर से सशंक्र कर दिया और वे क्रान्सत को जत्रु समझ कर उसके 
विरुद्ध किसी भो भावी संकट में उत्तरी जर्मनी का साथ देने के लिये तैयार हो गये ।[ 
'फ्रान्य की पराजय - फ्रेकफोर्ट को सन्धि-बविस्म,क की इन तेयारियों 
के परिण।मस्वरूप पफ्रान्स श्रकेला पड़ गया । अत्र विस्मार्क को युद्ध का बहाना तेयार 
करना था श्रौर, ज॑सा हम देख चुके है, स्पेन के मामले में उसने फ्रान्स को भड़का कर 
उसे युद्ध की घोषणा करने के लिये विवश कर दिया (१४ जुलाई) । इ गर्लण्ड ने दोनों 


+ [२०७०७७०॥ : छ्िआ)बा८८, 9. 22. 
के मर * 
| विल्काए॥३७ : फै) ऐपाक्‍टाए ० सिफ०कुटशा तज्ञगए, 9. 233-234, 
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के सामने मध्यस्थता का प्रस्साव रखकर युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु दोनों ने 
प्रस्ताव ठुकरा दिया । बिस्माक ने, जेसा हम अ्रभी देख चुके हैं, नेपोलियन की बेल्जियम, 
सम्बन्धी माँग भी प्रकट करके इज्जलंण्ड को उसकी ओ्रोर से सशद्भू कर दिया था। 
भ्रत: उसने दोनों से वल्जियम की तटस्थता की गारण्टी की माँग की झ्रौर दोनों ने 
उसकी तटस्थता स्वीकार कर ली । नेपोलियन की ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत चल रही 
थी परन्तु उसने नेपोलियन पर ज्यादती करने का दोष लगाकर बातचीत समाप्त कर 
दी श्लौर श्रपनी तटस्थता की घोषणा की ( २० जुलाई )। रूस ने भी २३ जुलाई को 
अपनी तटस्थता की ऐसे शब्दों मं घोषणा की जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता था कि 
यदि ऑस्ट्रिया ने फ्रान्स को सहायता की तो खूस तटस्थ नहीं रह सकेगा । २५ जुलाई 
को डेन्मार्क तथा इटली ने भी अपनी-श्रपनी तटस्थता की घोषणा की ।* इस प्रकार फ्रान्स 
बिलकुल श्रकेला पड़ गया और, जैसा हम देख चुके हैं, सीडान के युद्ध में परास्त हुभा । 
नेपोलियन बन्दी हो गया, फ्रान्स में क्रान्ति हो गई, साम्राज्य समाप्त हो गया श्रौर गणातन्त्र 
की स्थापना हुई | युद्ध-संचालन के लिये एक भ्रस्थायी सरकार की स्थापना की गई परन्तु 
पेरिस का पतन हो गया । युद्ध स्थगित हो गया और सन्धि की बातचीत प्रारम्भ हुई । 
शान्ति की प्रारम्भिक शर्तों पर २६ फरवरी १८५७१ को हस्ताक्षर हुए श्रौर १० मई को 
.फ़ेकफोर्ट के स्थान पर सन्धि हुई। फ्रान्स को ब्रेल्फोर्ट छोड़कर समस्त अलसास, पूर्वी 
लोरेन तथा मेत्स और स्ट्रास्थुगं के क़िले जर्मनी के सुथुदं करने पड़े श्रोर तीत वर्ष के 
प्रन्दर २० करोड़ पौण्ड युद्ध की क्षति के रूप में देना स्वीकार करना पड़ा । क्षतति-पूति 
होने तक जमंन सेना का फ्रान्स में रहना भी निश्चय हुआ । 


_ * '॥95 : ४0067॥ ॥:णा०७८, 97. 467-68. विक्टर इमेन्युएल रोम से 
.फ्च सेनाए हटाने तथा पोप के राज्य को इटली के राज्य में सम्मिलित करने की 
स्वीकृति की शर्तों पर नेपोलियन को सहायता देने के लिये तेयार था, परन्तु साम्राज्ी 
गरूजीनी ने इस शर्त को सुनकर क्रूद् होकर कहा कि “रोम में पायडमॉण्ट के लोग धुत 
इससे तो इच्छा यही है कि पेरिस में प्रशा के लोग घुस पड़े ।” नेपोलियन ने शी पादरी 
वर्ग के नाराज होने के भय से इस शर्त को अस्वीकार कर दिया | [िट्यातशी॥७ : 
शत] (:पराट75 ता 470 फुटवा हज07४, 9. 259. 


| आधुनिक योरोप के इतिहास में उस समय तक इतनी भारी क्षतिपूर्ति किसी 
भी देश पर नहीं लादी गई थी । 

.हिन्स तथा श्रल्सास के निवासियों की माँग थी कि प्रल्सास-लोरेन को ज्ञनता 
की इच्छा जानने के लिये जनमत लिया जाय परन्तु बिस्मार्क जानता था कि जनमंत 
:कीस्स के पक्ष में होगा; श्रत: उसने इस माँग को ठुकरा दिया। प्रल्सास-लोरेन छीन 
लेने से फ्रान्स जम॑नी का कट्टर छात्र हो गया और उसके हृदय में प्रतिशोध की तीत्र 
भावना का उदय हुग्ना | बिस्मार्क यह जानता था और शायद वह फ्रान्स के साथ इस 
सम्बन्ध में कुछ नरम व्यवहार करना चाहता था, परन्तु मोल्टके श्र गया; वह इन 


राष्ट्रीयता की विजय -- जमंनी का एकीकरण ढ्ट्छ 


जमंन साम्राज्य को रथायना-सीडान के युद्ध ने जहां फ्रञ्च साम्राज्य को 
नष्ट क्रिया, वहाँ उसने जमंन-सांम्राज्य का निर्माण किया । सन्त्रि पर अन्तिम स्वोकृति 
होने के पहने ही बिस्मार्क जमंन राष्ट्र के एक्रीकरणा-महायज्ञ की पूर्णाहुति कर डुका 
था। दक्षिणी जमंनी के राज्यों ने पछनो सन्धि के अनुसार युद्ध में उत्तरी जमंनी की 
सहायता की और युद्ध-काल में ही विस्माक ने उन्हें उत्तरी जर्मनी के साथ सम्मिलित 
होने के लिये तंयार करके सब शर्ते ते कर ली थीं तथा उत्तरी जर्मन परिसंघ की 
पालमिण्ट ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया था। वार्साई के राजप्रासाद के शीश भवन 
(प्र»)] ० 7078) में १८ जनवरी १८७१ को समस्त जम॑नी की एकता तथा 
प्रशा के राजा विलियभ के प्रथम सम्राट्‌ के पद पर झ्ासीन होने की घोषणा की 
गई ।* ठीन महीने के वाद नये संविधान की घोषणा हुई (१६ अप्रैल १८५७१) जिसके 
भ्रनुसार उत्तरी जर्मन परिसंध का विस्तार किया गया, उसमें जर्मन श्रॉस्ट्रिया को 
छोड़ कर दक्षिणी जर्मनी के समस्त राज्य - वेवेरिया, वुर्टमबुर्गं, वादेन तथा हेस का 
मेन नदी के दक्षिण में स्थित भाग--शामिल हो गये और परिसंघ ने संघीय साम्राज्य 
(77९१९:७) 74गा07८) का रूप धारणा किया । संसार के इतिहास में बहुत कम 
घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनके तात्कालिक परिणाम इतने महतस्त्वपूर्ण हुए हों जितने 
सीडान की रणा-भूमि में फ्रान्‍स्स की पराजय के हुए ॥ यह युद्ध नेपोलियनवाद तथा 
मेपोलियन-वंश दोनों के लिये घातक सिद्ध हुआ । फ्रेंच जनता की दोनों में बड़ी श्षद्वा 
थी परन्तु उनके कारण उसका बड़ा अ्रनिष्ट हुआ श्रौर उसने उन्हें तिलांजलि देकर 
गणातन्त्र की स्थापना की । इस युद्ध ने जर्मन साम्राज्य की स्ष्टि करके योरोप का 
शक्ति-सन्तुलन॒ बिगाड़ दिया और इसके साथ ही इटली के एकीकरण के प्रयत्न को 
भ्रन्तिम सफलता प्रदान की । 

इस प्रकार विस्मार्क ने श्रपनी कूटनीतिक कुशलता से श्रनेक बाधाश्रों का 
सामना करते हुए भ्रपना उद्देश्य पूरा किया । तीन शताब्दियों से फ्रान्स और श्रास्ट्रिया 





प्रदेशों को जमंनी की सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक समभता था। बिस्मार्क को 
भुकना पड़ा । उसने इस श्राघार पर इन प्रदेशों को जम॑नी में शामिल कर लिया कि ये 
प्रदेश पहले पवित्र रोमन साम्राज्य के अंग थे जिन्हें चोदहवें लुई ने श्रन्यायपूव॑क फ्रान्स 
में शामिल कर लिया था । इसके फलस्वबप दोनों देशों के बीच ऐसी खाई पेदा हो गई 
जो पाटी नहीं जा सकती थी । १६१४-१८ के प्रथम विद्वयुद्ध के प्रमुख कारणों में यह 
घटना भी एक थी । $ल8ए77० ; जैग्वता बाते ऐग्रप्टगाएणग) डिप्ा0फटका 
सरा४४09, एछए. 249-250 


# १७० वर्ष पहले इसी तिथि को ब्रंण्डनबुग्ग के इलेक्टर तथा प्रशा के ड्यू क 
फ्रं डरिक ने प्रशा के “राजा” की उपाधि धारण की थी । 
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योरोपीय राज्य-समाज के माने हुए नेता थे, परन्तु बिस्माक से पाँच वर्ष के भ्रन्दर 
दोनों का विनाश करके जमंनी को उनके स्थान पर बिठला दिया ।' वियना-काँग्रेस 
(१८१५) ने योरोप की शान्ति की रक्षा के लिग्रे योरोपीय २:ज्यों के. लिये सम्मिलित 
रूप से कार्य करने की व्यवस्था की थी परन्तु बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, श्रदम्य साहस 
तथा कूटनीतिक कुशलता के सामने वह व्यवस्था भंग हो गई । समस्त योरोपीय राज्य 
अपनी की हुई व्यवस्था को भंग होते हुए देखते रहे श्रौर किसी ने भी बिस्माक को 
रोकने का प्रयस्त नहीं किया । विस्मार्क की सफलता ने जर्मन लोगों को श्राशच्यंचकित 
कर दिया । वे उस पर मुग्ध हो गये और उदारवाद को भूलकर सेनिकरवाद के भक्त 
बन गये ।* शरस्त्र-प्रयोग एवं रक्तपात, बलप्रयोग तथा क्रापस्य, जिनका प्रयोग प्रशा के 
शासक बहुत पहले से करते आये थे, राष्ट्रीय महत्ता के सच्चे साधन माने जाने लगे 
श्रौर जम॑नो के दार्शनिक तथा इतिहासकार प्रशा के इन परम्परागत साधनों को जो 
बिस्‍्मार्क की नीति में पूर्णा विकास को प्राप्त हुए थे, और भी श्रादर्श के रूप में जमंन 
जनता के सामने रखने लगे । 

ग्रतुलित सैन्यबल, नवीन एकता एवं गोरवजनित उल्लास श्रौर वतंमान से भी 
अ्रधिक गौरवमय भविष्य के विश्वास से सुसज्जित जमंनी नवीन जीवन में प्रविष्ट हुआऋा। 
और श्र/धी शताब्दी तक योरोप में श्रग्नणी बना रहा ।| इसके साथ ही नवीन जमंनी 
का निर्माता बिस्मार्क श्रगले युग के प्रथम बीस वर्षों में जमंनी का करांघार थोर 
योरोपीय राजनीति का सूश्रधार रहा । 


# जमंनी के एकीकरणा से जमंन जनता के १८४८ के उद्देश्य की पूति हुई परन्तु 
भन्न ढंग से । उस समप्र जमंन लोगों का विश्वास था कि सच्ची राष्ट्रीय एकता जन- 
प्रयत्न एवं प्रजातंत्रीय ढंग से ही प्राप्त हो सकती थी परन्तु उनकी अ्रभीष्ट एकता युद्ध द्वारा 
सम्पन्न हुईं। इसत उदारवाद की बड़ी भारी क्षति हुई और उसका मध्य योरोप के 
राजनीतिक वातावरण पर भी अनिप्टकारी प्रभाव हुम्न । मध्य योरोप का राजनीतिक 
वातावरण पश्चिमी योरोप के राजनीतिक वातावरण से १८७१ के बाद भी उतना ही 
रा बता रहा जितना उससे पहले था। ]॥0्राइणा : णर०ए०० 5406८ ००९०७, 
?. 30। . 


व भणा : 6 आता ला॥ग गण पार फरतपता एण्रागरणाएट्बी पा, ४ग, वा, 
77. 380-482. 
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उदाखाद की सफलता 


प्रथम सुधार-क़ानुन के उपरान्त इंगलेण्ड 








पिछल्ने न्नव्यायों में हमने पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध राप्ट्रीयता तथा उदारवाद 
की नवीन भावनाश्रों के संघर्ष तथा श्रन्त में उनकी विजय का इतिहास पढ़ा है। १८७० 
तक वियना-व्यवस्था प्रायः नष्ट हो गई और उसके खण्डहरों पर जमनी तथा इटली 
के शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ । इटली में तो राष्ट्रीयता तथा उदार- 
बाद दोनों की विजय हुई और एक राष्ट्रीय प्रजातन्त्र की स्थापना हुई परन्तु, जेसा हम 
देख चुक्रे हैं, जर्मनी में विस्मार्क की नीति के फलस्वहूप उदारवाद पनप नहीं सका श्रौर 
वहाँ केवल राष्ट्रीयता की ही विजय रही । उत्तरी जर्मत परिसघ का तथा उसी के 
विस्तृत रूप जमंन साम्राज्य का संविधान देखने में तो प्रजातन्त्रीय था, लोक-सभा 
(२८४८॥६५०५४) जनतन्त्रीय पद्धति के श्रनुसार निर्वाचित सभा थी परन्तु उप्तकी कार्य- 
पद्धति ऐसी थी जिससे वह प्रभावकारी शक्ति से बिलकुल वंचित हो गई थी और वह 
इंगलेण्ड, फ्रान्स श्रयवा इटलो की लोक-सभाश्रों की तुलना में एक शक्तिहीन राष्ट्रीय 
बाद-विवाद-सभा के श्रतिरिक्त कुछ नहीं थी ।* एक वास्तविक जनतन्त्रीय संविधान के 
मुख्य लक्षण -- कार्यपालिका के विधायिका के भ्रति उत्तरदायित्व--का उसमें व्रिलकुल 
भभाव था। प्रथम विद्वयुद्ध के श्रन्त तक उस संविधान में कोई विशिष्ट परिवतंन नहीं 
हुआ और वह ज्यों का त्यों बना रहा । 

राष्ट्रीयता तथा उदारबाद--पिछले इतिहास से हमें पता चलता है कि राष्ट्री- 
यता तथा उदारवाद (प्रजातन्त्र) दोनों में कोई श्रावश्यक श्रानुकूल्य नही है श्रोर ये 
दोनों सिद्धान्त सदा ही परस्पर मिल कर काम नहीं करते रहे । वास्तव में कई जगह 
इन वोनों में विरोध रहा भ्रौर इनके विरोध के ही कारण मेटरनिख-युग को क्रान्तियाँ 
विफल. रहों । राष्ट्रीयता एक जन-समुदाय में देशभक्ति की उत्कट भावना उत्पन्न करके 
उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर सकता है श्रौर इस प्रकार उस राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता का झाधार बन सकती है । फिर भी यह श्रावश्यक नहीं है कि उसमें जनता 
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को नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हों श्रौर शासन उत्तरदायी हो । उसके 
विपरीत वँयक्तिक श्रधिकारों पर ही जोर देने से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दुलंभ हो सकती है | 
ये दोनों बातें जमंनी के इतिहास से स्पष्ट हो जाती हैं । ऑस्ट्रिया के इतिहास से भी 
इन दोनों सिद्धान्तों के पारस्परिक विरोध के प्रमाण मिलते हैं। इस विरोघ के होते 
हुए भी हम दोनों सिद्धान्तों की प्रगति इस युग में देखते हैं। राष्ट्रीयला की समस्या 
मध्य-योरोप, इटली तथा बाल्कन प्रायद्वीप में रही । विस्मार्क ने जमंनी में श्रोर काबूर 
तथा विवटर इमेन्युएल ने इटली में उसे हल कर लिया। बाल्कन प्रायद्वीप में भी 
राष्ट्रीयवा को आंशिक सफलता मिली । उदारवाद की समस्या योरोप में सवंत्र विद्य- . 
मान थी । राष्ट्रीयता की विजय तो बड़े चमत्कारी ढज्भ से हुई, परन्तु उदारबाद भी 
धीरे-धीरे कई देशों में प्रगति करता रहा । 


उदारवदद गौर संविधान-उदारवाद का आधार वेयक्तिक स्वतन्त्रता एवं 
भ्रधिकार का सिद्धान्त है । ग्राधुनिक युग में वैथक्तिक स्वतन्त्रता एवं श्रधिकारों की प्राप्ति 
के लिये एक संविधान ग्रावश्यक समभा जाता है जिसके द्वारा जनता के अधिकारों को 
सुरक्षित किया जा सके और सरकार की सत्ता की सीमाएँ निर्धारित की जा सकें । हम 
देख चुके हैं कि मेटरनिख्न-युग की क्रान्तियों की मुख्य माँग संविधान की माँग ही थी । 
परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संविधान श्रावश्यक रूप से प्रजातन्त्रीय हुप्ना 
करता है श्रौर उससे नागरिक स्वतन्त्रता एवं भ्रधिक्रार श्रपने श्राप ही सुरक्षित हो जाते 
हैं | साधारणतया संविधान से उन ग्राधारभूत नियमों के संग्रह का श्रर्थ लिया जाता है 
जिसके अनुसार शासन के विभिन्न श्रज्धों, उनकी सत्ताओं, उन सत्ताओ्रों की प्रयोग-विधि 
तथा उन श्रज्लों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्वारण होता है। यह संग्रह लिखित . 
श्रथवा श्रलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है । उसका किसी एक समय विचारपूवंक' 
निर्माणा किया जा सकता है या उसका धीरे-बीरे विकास भी हो सकता है। संविधासिक 
शासन का श्रथ्थ है स विधान में प्रतिपादित नियमों के श्रनुसार शासन-सत्ता का प्रयोग । 
वह श्रावश्यक रूप से प्रजातन्त्रीय नहीं होता । संविधान राजा के हाथ में निरंकुश सत्ता ' 
सौंप सकता है भ्रोर राजा का निरंकरुश शासन उस दक्षा में संविधानिक होगा। किन्तु 
उदारवाद के सम्बन्ध में जब हम सविधालिकर शासन की चर्चा करते हैं तो हमारा भ्राशय - 
कंसे भी संविधान से नहीं, वरन्‌ ऐसे संविधान से होता है जिसमें वैयक्तिक स्वतन्त्रता, 
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधायन तथा उनके प्रति शासन के उत्तरदायित्व की - 
व्यवस्था हो । १८२०, १८३० तथा १५८४८ की क्रान्तियों में संविधान की माँगें ऐसे ही  * 
संविधान के लिये थीं । 


विभिन्न देशों में संविधानिक शासन की स्यपाना--ऐसे संविधानिक शासन का 
भादशं इज़ूलेण्ड रहा है, परन्तु इज्जूलेण्ड के संविधान में १८३२ तक प्रजातन्त्रीयतां का 
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लेशमात्र भी नहीं था ; इज्भलेण्ड का संविधान विकसित है, उसका बीरे-बार समय तथा 
परिस्थितियों के परिवतंन के अ्रनुकूल कानूनों तथा रिवाजों के निर्माण द्वारा विकास ह्ञ्रा 
है.4 महाद्वीप के अ्रन्य देशों मं तो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मब्थयुगीन सामन्‍्त 
वादी श्रराजकता के स्थान पर राजाओं का निरंकुश शासन स्थावित हुम्ना था परन्तु 
इंगलेण्ड़ में प्रगति उससे भिन्न प्रकार से हुई। वहाँ राजा लोग इतने शक्तिशाली तो हो 
गये थे कि वे सामनन्‍्तों का दमन कर सके परन्तु वे बिलकुल निरकुश नहीं हो सके । 
उन्हें श्रपनी सत्ता के प्रयोग में पालमिण्ट को शामिल करना पड़ा । आरम्भ में तो पार्ला- 
मेण्ट में सदस्यों को राजा को परामश् देने तथा उससे प्रार्थना करने का ही अधिकार था 
परन्तु धीरे-धीरे पालमिण्ट ने राजा से संघर्ष करके उसकी शक्ति को सीमित कर दिया 
ओर श्रपना प्राधान्य स्थापित कर लिया । उसने क़ानून बनाने तथा कर लगाने का अश्रधि- 
कार प्राप्त कर लिया और श्रन्त में राजा को पालमिण्ट के विश्वासपात्र मन्त्रियों को ही 
नियुक्त करने के लिये विवश कर दिया । १६८८ की रक्तहीन क्रान्ति तक इज्ललण्ड का 
राजनीतिक एवं संविधानिक विकास इस स्थिति तक पहुँच गया था | उस वर्ष पालमिण्ट ने 
किलियम तथा मेरी को इज्भुलेण्ड के सिंहासन पर श्रासीन करके और उनसे जनता के 
अध्निकार-पत्र ([0८८]०72007 ० (95) की स्वोकृति लेकर राजा के देवी श्रधि- 
काए के सिद्धान्त का अ्रन्त कर उसके स्थान पर अपने सर्वोच्च ग्रधिकार को प्रतिष्ठित कर 
दिया झ्लौर इंगलंण्ड में सीमित एकतन्त्र तथा संविधानिक शासन श्रारम्भ हुआ । इस प्रकार 
राज़नीतिक विधानवाद (?07008)] (४070500ए0(0०79]577) का जन्म इज्जुलंण्ड 
में हुप्रा, वह वहीं परिपक्व हुआ्ला श्रीर दीर्घकाल तक इज़ूलेण्ड की एक विशेषता बना 
रहा ।* जब योरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने क्रान्ति श्रथवा युद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता प्राप्त की तो उन्होंने प्रायः इंगलंण्ड के इस संविधान के श्रनुसार ही संविधान 
स्वीकार किये । नेपोलियन के पतन के वाद अनेक देशों - नॉबें (१८१४), बेल्जियम 
(१५३१), हालण्ड (१८४५), स्विट्ज़रलंण्ड (१८४८), स्वीडेन (१८६३), डेन्मार्क 
(१६८६६), जमंनी (१८६६ तथा १८७१) और अ्रॉस्ट्रिया-हंगरी (१८६७) में न्यूनाधिक 
प्रज़ातंन्त्रीय संविधान स्वीकार किये गये, जो उसी रूप में या कुछ संज्ोधनों के साथ प्रथम 
विश्वयुद् तक श्रोर उसके बाद भी क़ायम रहे। १८७० में फ्रान्स ने भी अनेक संविधानिक 
प्रयोगों के बाद तृतीय गणातन्त्र स्थापित किया और १८७५ में गणातन्त्रीय संविधान 
स्वीकार किया जो द्वितीय विश्वयुद्ध तक चलता रहा | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
१६७१ तक पूर्वोय योरोप तथा बाल्कन प्रायद्वीप के श्रधिक्रांश को छोड़ योरोप में प्रायः 
सर्वत्र उदारवाद ने भी काफी प्रगति कर लो थी, हालाँकि उसकी सफलता राष्ट्रीयता 
को सफलता के समान न तो पूर्ण ही थी श्रौर न उतनी चमत्कारिक ही थी । 
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४२० प्रेघु निक यॉरॉप 
इंगलेण्ड (१८३२ से १८७० तक) 


पालमिण्ट का प्रथम सुधार--महाद्वीप में तो, जेसा हम देख चुके हैं, उदार- 
बाद क्रान्ति तथा युद्ध के परिणामस्वरूप सफल हुआ्ना, परन्तु इज्रलैण्ड में वह धीरे-धीरे 
श्रोर प्रायः शान्त वायुमण्डल में उन्नति करता रहा। योरोपीय देशों के संविधानों में 
इंगलंण्ड के संविधान का अनुकरणा तो किया गया था परन्तु, जेसा हम श्रभी लिख चुके 
हैं, उन्नीसवीं शताब्दी की प्रथम तीन दशाब्दियों के श्रत्त तक भी वह प्रजातन्त्रीय नहीं 
था । हम पहले देख चुके हैं * कि _फ्रञ्च क्रान्तिका प्रभाव इज्जलेंण्ड पर घोर प्रतिक्रिया 
के रूप में प्रकट हुआ था। नेपोलियन के पतन के वाद भी १८५१५ से १८५२२ तक 
इज्जलंण्ड में प्रतिक्रिया का ही राज्य रहा, यद्यपि वहाँ प्रतिक्रिया महाद्वीप के समान कठोर 
नहीं रही । उन दिनों इज्लंण्ड में सरकार टोरी दल की थी जो अपनी प्रतिक्रियावादी 
नीति के कारस्प बड़ी श्रप्रिय थी । १५२२ में सुधारवादी टोरी मन्त्रिमण्डल बना जिसने 
कुछ झ्रांशिक सुधार किये, परन्तु श्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप देश में जो महान्‌ परि- 
वर्तन हो रहा था उसके कारणा यह श्रावश्वक हो गया था कि पालमिण्ट का सुधार हो, 
क्योंकि उस समय लोकसभा केवल थोड़े से जमींदारों तथा व्यापा।रयों का ही प्रति 
- निधित्व करती थी। १८३० से १८३२ तक वहाँ जो देशव्यापी सुधार-प्रान्दोलन हुप्रा 
उप्तके फलस्वरूत् १८५३२ में प्रथम सुथार क़ानुत बना जिससे पुरानो-निर्वाचन पद्धति के 
कुछ दोष दूर हुए शोर सत्ता कुलीन वर्ग के हाथों से हटकर मध्यम वर्ग के हाथों में पहुँची । 
परन्तु साधारण जनता को इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा । फिर भी इस सुधार के साथ 
इंगलेण्ड में राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक, धामिक ग्रादि क्षेत्रों में काफी सुधार हुए। 
किन्तु ये सभी सुधार सार्वसाधारणा जनता की राजनीतिक अधिकारों की माँग को न 
रोक सके श्रीर १८३८ से १८४८ तक इज्जलेण्ड में चार्टिस्ट श्रान्दोलन चलता रहा 
जिसकी विफलता का हाल हम पढ़ चुके हैं । 


चार्टिस्ट श्रान्दोलन के परिणाम--चार्टिस्ट श्रानदोलन तो विफल हो गया परन्तु 
उसका राष्ट्र पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा । मजदूरों को तो उससे शिक्षा मिली ही, , 
श्रन्य समुद्ध वर्गों तथा विचारकों को भी उसने प्रभावित किया । उसने वेयक्तिक स्व- 
तन्त्रता तथा आ्रार्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की श्रवांछनीयता (,255८2 47८) 
के मध्यवर्गीय सिद्धान्त के दोषों का उद्घाटन किया, सत्तायुक्त वर्गों का ध्यान 
उनकी श्रोर श्राकृप्ट होने लगा श्रोर अ्रंग्रेज जनता वैयक्तिक स्वतन्त्रता में विश्वास 
करते हुए भी सबलों से दुर्बलों की रक्षा करना तथा सर्वंसाधारण के लिये जीवन की 








+ बीसरवाँ अ्रध्याय देखिये ! 


उदारबाद की सफलता ४२१ 


न्यूनतम आझ्रावश्यकताओं की पूतति सुलभ करना सरकार वा कर्तव्य समभने लगी ।* 
साहित्य में सवंसाधारण वी दुर्दशा --'इंगलेण्ड की दशा की समस्या" ((:णाता#॥णा 
० +गर._्टी भगव (20९५७४०॥)--की चर्चा होने लगी और सरकार भी कई प्रकार 
से इस कतंव्य की ओर ध्यान देने लगी । उसने दरिद्रियों की दशा की ओर ध्यान दिया 
श्रौर १८३४ में दरिद्र-नियम में सुधार (7007 ,॥७ रिलणिाया 80०) करके 
स्वस्थ आरादमियों को ग्रालसी एवं पराश्रयी वन जाने से बचाया और काम न कर सकने- 
वाले श्रशक्त ग्रीबों की सहायता का प्रवन्ध किया। १८४८ में सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी क़ानून बनाकर जनता के स्वास्थ्य-सुधार की ओर भी उसने ध्यान दिया । 
१८३३, १८४४, १८४७ तथा १८५० में फैक्टरी कानून (700( 79५ ४८) बना 
कर छोटी अवस्थावाले बच्चों से कारखानों में काम लेना निषिद्ध ठहराया गया और 
काम के भ्रधिकतम घण्टे निश्चित किये गये । बच्चों तथा स्त्रियों से खानों में काम लेने 
का भी निषेध किया गया और छोटे बच्चों से चिमनियाँ साफ कराने की पद्धति भी 
बन्द कर दी गई । इन सुधारों का श्रेय महामना लॉर्ड ऐजले ([.00 ४५९५ )को 
है जिन्हें बाद में लॉ शेप्ट्सवरी ([,0०ा0 5]905)प79५) की उपाधि दी गई 
श्रौर जिनकी लगन ने सरकार तथा पालमिण्ट को सुधार करने के लिये प्रोत्साहित 
किया । इस प्रकार इज्ज लेप्ड की सरकार हस्तक्षेप न करने की नीति का परित्याग कर 
धीरे-धीरे समष्टिवादी ((:0)]९८(ए५) दिशा की श्रोर बढ़ने लगी । 

डिज्रेली तथा 'ढोरी प्रजातम्त्र--ये समस्त सुधार तो उदारबादी 
(.007०)) मन्त्रिमण्डलों द्वारा किये गये थे, परन्तु चाटिस्ट श्रान्दोलन ने प्रतिक्रिया- 
,वादी दल को भी प्रभावित किया और उसके एक भावी नेता बे>जमिन डिजुरेली द्वारा 
उसे श्रपनी दक्रियानूमी नीति के त्याग की श्रावश्यकता के साथ प्रगति की नई दिशा 
बतलाई । डिजरेली चार्टर का तो विरोधी था परन्तु उसे चार्टिस्ट लोगों के साथ सहा- 
“औुभूति थी । उसने देखा कि चार्टिस्ट लोग मध्यम वर्ग के विरोधी थे, प्राचीन कुलीन 
वर्ग के नहीं । श्रतः उसने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि प्राचीन कुलीन वर्ग को जनता 
का नेतृत्व कर उद्योगवाद ([॥त0$07 आग) के श्रन्यायों तथा मध्यम वर्ग के 
ब्राधान्य का विरोध करना चाहिये । इसी सिद्धान्त से श्रागे चलकर डिज्रेली के युवक 
इजुलैण्ड दल” (घ०पाह शिहीशात रिवा॥9) को तथा 'टोरी प्रजातन्त्र' को 
प्रेरणा मिली ।| श्रौर जेसा हम श्रभी देखेंगे, डिजरेली ने टोरी दल का नेता होते हुए 
भी द्वितीय सुधार-क़ानून पालमिण्ट से स्वीकार करवा कर इज्जुलेण्ड को प्रजातन्त्र के 
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डर२ आ्राधुनिक योरोप 


मार्ग पर आगे बढ़ाया । किन्तु बह सर्वसाधारणा को शासन में भाग देना नहीं चाहता 
था । उसका मत था--“सब कुछ जनता के लिये, परन्तु जनता द्वारा कुछ नहीं ।/* 

शान्ति एवं सन्‍्तोष का काल--चार्टिस्ट आ्रान्दोलन के श्रन्त के बाद का काल 
इद्धु लैण्ड में समृद्धि एवं शान्ति का काल था। १५५० तक श्रनेक प्रकार के सुधार हो 
चुके थे और १८५३० से १८५० तक वहाँ क्रान्ति की जो आशक्का दिखाई देती थी, 
उससे भी मुक्ति प्राप्ति हो चुकी थी । देश में उद्योग-धन्धों की खूब उन्‍नति हो रही थी, 
लोगों को काम की कमी नहीं थी, वस्तुओं के दाम कम थे और मजदूरों की दर बढ़ी 
हुई थो । इज लेण्ड का संसार के व्यापार में प्रमुख स्थान था प्रोर देश में धन.की 
प्रछुरता थी | इस परिस्थिति में मजदूरों की सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाश्रों में 
रुचि न रही, क्रान्तिकारी आन्दोलन समाप्त हो गया और उनका ध्यान अन्य प्रकारों 
से श्रपती उन्नति करने की श्रोर लगने लगा ।॥| 5 

इसी कारणा इज लेण्ड की राजनीति भी शान्‍्त रही श्रौर देश के भ्रन्दर ऐसी 
कोई समस्याएं उपस्थित नहीं हुई जिन पर तीव्र मतभेद होता । १५३२ से १८६४१ तक्‌ 
लिवरल मन्त्रिमण्डल रहे जिन्होंने कई सुधार किये । उनकी चर्चा ऊपर हो च्रुकी है.। 
परन्तु वे अ्रन-नियमों ((/077 [,89७४७) को रह करने की जनता की मांग को पूरी 
नहीं कर सके । इन नियमों के कारण देश में बाहर से यथेष्ट मात्रा में श्रन्न नहीं पश्रा 
पाता था और जनता को बड़ा कप्ट था। वस्तुतः उन दिनों कॉब्डेन और ब्राइट के 
तेतृत्व में मुक्त विदेशी व्यापार के लिये शझ्रान्दोलन हो रहा था । १५८४१ में रॉबर्ट पील 
का कंजवेंटिव मन्त्रिमण्डल बना । पील संरक्षणवादी (?704८८४०॥5) था, परन्तु 
जब उसने देखा कि श्रन्न-नियम बड़े भ्रनिष्टकारी हैं भौर जब १५८४४ में झायरज॑ण्ड में 
प्रालू के प्रकाल के कारण श्रायरिश जनता को श्रपार कष्ट सहने पड़े तो उसने प्रपने 
दल की नीति के प्रतिकूल लिबरलों की सहायता से प्रन्न-नियमों को रह कर दिया 
(१६४६) । इससे कंजवेंटिव दल में फूट पड़ गई। पील तथा उसके भनुयायियों :से 
पहले तो प्रपना पृथक्‌ अस्तित्व कायम रखने का प्रयत्न किया परन्तु प्रन्त में वे लिबरल 
दल में सम्मिलित हो गये । १५४६ से १८७४ तक इ गलेण्ड में लिबरल दल का प्राधान्य 
रहा । इस श्रववि में लिब्ररल दल की आन्तरिक फूट के कारण तीन बार कंजवें.टब 
दल भी सत्तारूढ़ हुम्ना परन्तु कुल भिला कर पाँच वर्ष से भी कम के लिये। उन विनों 
मुक्त व्यापार के प्रश्न को छोड़ दोनों दलों में बहुत कम मतभेद था। 

पामस्ट न- ३ गलंण्ड की वाह्म नीति के क्षेत्र में इस समय का प्रमुख व्यक्ति 





+ (5, छठपचाटी] 5करांका : 0006३ ० फ्रेठपंश ला॥079, छ. 46. 


व ४धएणां। : 3 हागा लीड077 ० प्रा फतुतश (एगराणणछटथंत, ४०, प्रा 
9. 497. 
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लॉर्ड पामस्टंन था। वह इच्भ लण्ड के इस युग का सच्चा प्रतीक था। वह समभता था कि 
देश के श्रन्दर सब कुछ ठोक था और किसी प्रकार के भी सुधार की आवश्यकता नहीं 
थी । प्रपनी गृह्म नीति में तो वह स्थितिपालक था, परन्तु उसकी बाद्य नीति उदार 
थी । वह बाहर योरोपीय देशों में स्वतन्त्रता के लिये होनेवाले आ्रान्दोलनों का समर्थन 
करना ड गलैण्ड का कत्तंव्य समझता था । वह १८३० से १८५१ तक के समस्त द्विंग 
( उदार ) मन्त्रिमण्डलों में विदेश-मन्त्री रहा। रूस का विरोध करने और टर्की को 
संरक्षण देने की परम्परा उसी ने श्रारम्भ की और यही परम्परा प्राप्त वर्षों तक 
इज्भल॑ण्ड की विदेश-नीति का श्राधार वनी रही । क्रीमियन युद्ध के झ्रारम्भ में वह 
एबर्डीन मन्त्रिमण्डल में गृह-मन्त्री था | जब युद्ध का संवालन ठीक न होने के कारण 
एबर्डीन मन्त्रिमण्डल को पद-त्याग करना पड़ा तो १८५४ में पामस्टंन प्रधान मन्त्री बना 
श्रौर बीच के थोड़े से समय (१८५८-५६) को छोड़ कर मृत्युपयंन्त (१८६५ तक) 
प्रधान मन्त्री वना रहा । जब तक वह प्रधान मन्त्री रहा तब तक इ गलंण्ड की राजनीति 
में शान्ति रही; परन्तु इस समय तक इ गलेण्ड के राजनीतिक मंच पर दो बड़े प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति श्रा गये थे--ग्लेड्स्टन ((3|७0500॥0) तथा डिजरेली (])5700]|) । 
लेड्स्टन एवर्डीन तथा पास्टन के लिथरल मन्त्रिमण्डलों में श्र्थ-मन्त्री था। डिजरेली 
टोरी दल का नेता था श्र अपने दल को नये टोरीवाद की दीक्षा दे रहा था। परन्तु 
छनका समय पामस्टंन की मृत्यु के बाद ही श्राया। जब्र तक थामस्टन रहा तब तक 
ुधारकों का उत्साह दवा रहा किन्तु उसके हटते ही दवा हुम्ना उत्साह फूद पड़ा भौर 
है गलेण्ड की राजनीति का एक ग्रत्यन्त क्रियाशील युग श्रारम्भ हुप्रा । 


सुधार- गृह्य नीति में कोई विवाद-ग्रस्त विषय न होने के कारणा इस काल 

का मुख्य कार्य राजस्व तथा श्राथिक क्षेत्र में हुआ। इस समय प्राथिक क्षेत्र में कॉब्डेन 
हया अ्राइट के सिद्धान्त का प्राधान्य था जिसके श्रनुसार प्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति तथा राष्ट्रीय 
समृद्धि का रहस्य भ्रधिकतम प्राथिक स्वतन्त्रता में था । श्रथ॑-मन्त्री ग्लेड्स्टन मुक्त व्याधार 
का समर्थक था। उसने श्रपने वापिक बजटों द्वारा मुक्त व्यापार की दिशा में बड़े 
महत्वपूर्ण क्रम उठाये श्रौर श्रनेक श्राथिक सुधार किये । श्राथिक क्षेत्र में वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए भी भ्रौद्योगिक क्षेत्र में सरकार के सुधार के 

प्रव्न चलते रहे । इस काल में कई फक्‍्टरी कानून बने । उन सबका तथा पहले के 
कांमूंनों का संग्रह करके १८६७ में दो वड़े फैक्टरी-कानुन बनाये गये जिनके द्वारा 
वंस्तुतः समस्त श्रौद्योगिक क्षंत्र राज्य के नियन्त्रण में पहुँच गया और राज्य ने उद्योगों 
में लगे हुए समस्त नागरिकों, विशेषकर बच्चों के कुशल-क्षेम, काम की स्वास्थ्य के 
लिये हानिकर भ्रवस्थाश्रों से उनकी रक्षा तथा श्रम के घण्टों की उचित व्यवस्था करना 
छपना कतंव्य स्वीकार कर लिया । इन्हीं दिनों शासन-सुधार की श्रोर भी लक्ष्य दिया' 
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गया भ्रौर ग्लेड्स्टन के प्रयत्न से श्रेगा चलकर नागरिक सेवा (ज़ी इलछांट्ट) 
के समस्त पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता-परीक्षाश्रों द्वारा होने लगी । ह 


मजदूरों की राजनीति में तो इस समय रुचि नहीं रही थी, परन्तु वे इन दिनो 
श्रात्म-निर्भर होते जा रहे थे और अ्रपना संगठन कर रहे थे । उन्होंने सहकारी समितियों 
स्थापित करना और ट्रेड यूनियनों (]7402९ एंकां०)७) के सम्बन्ध में नई पद्धतियाँ 
तथा नीति का श्रवलम्बन आरम्भ किया । पहले तो ट्रंड यूनियन बनाना कान्रुन की 
हृष्टि से श्रापराध था परन्तु १७२४-२५ के कानूनों द्वारा उनकी स्थापना निषिद्ध नहीं 
रही । आरम्भ में तो मजदूर वर्ग पर क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रभाव रहा परन्तु 
चाटिस्ट आन्दोलन क्रे विफल होने के उपरान्त उसने भ्रपना ढंग बदला और छोटी-छोटी 
यूनियनों बी जगह उन्हें शामिल करके राष्ट्रीय संस्थाएं बनाना आ्रारम्भ किया जो 
सुयोग्य व्यक्तियों के नेत॒त्व में हड़ताल ज॑से श्रनिष्टकारी उपायों को त्याग कर मज़दूरों 
तथा मालिकों के बीच मेल-मिलाप तथा समभौते द्वारा मजदूरों की शिकायतों को दूर 
करने तथा श्रौद्योगिक नीति पर सहकारी नियन्त्रण स्थापित करने की बात सोचने लगीं । 
ट्रेड यूनियन क्षेत्र में यह महानर्‌ परिवर्तन हो रहा था, परन्तु कानून की दृष्टि से झभी 
उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी । ट्रेड गुनियन स्थापित करने का निषेध तो नहीं था 
परन्तु ट्रेड यूनियन का कानूनी श्रस्तित्व ग्रभी राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, 
जिसका प्रर्थ यह था कि ट्रेड यूनियन न्यायालयों में जाकर शिकायत नहीं कर सकते 
थे श्रौर न उनके विरुद्ध हो कोई मुकदमा चलाया जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति 
ट्रेड यूनियन-कोप का रुपया हडप जाता तो उसे कानून दण्ड नहीं दे सकता था | यह 
तभी हो सकता था तब कि कानून में परिवर्तन हो । उस समय पालमिष्ट में मध्यम वर्ग 
का प्राधान्य था जो ट्रेड यूनियनों के प्रतिकूल था | ऐसी दशा में मजदूरों को यह स्पष्ट 
भालुम होने लगा कि जब तक पालमिण्ट का सुधार नहीं होता श्रौर मध्यम वर्ग के 
हाथ से शक्ति नहीं जाती, तब तक श्रावश्यक कानून भी नहीं बन सकते | श्रतः उन्हीं मे 
राजनीति के प्रति श्रपनी उदासीनता का रुख त्याग कर पालमिण्ट के सुधार के लिंये 
श्रान्दोलत करना झ्रारम्भ किया । 


पालमिण्ट का द्वितीय सुधार--पालमिण्ट के सुधार के साधारण प्रयध्न 
१८३२ के सुधार के बीम वर्ष बाद से ही आ्रारम्भ हो गये थे परन्तु उस शान्ति, उदा- 
सीनता एवं श्रात्म-तुष्टि के युग में वे विफल रहें । जनता और पालमिण्ट दोनों घुधार 
की ओ्रोर से उदासीन थे । पामर्स्टन की मृत्यु के वाद १८६६ में रसेल तथा ग्लेड्स्ठन:ने 
एक बड़ा साधारणा-सा सुधार-बिल पालमिश्ट के सामने प्रस्तुत किया परन्तु कंजर्बेटिव 
दल तथा लिवरल दल के श्रसन्तुष्ट सदस्यों के विरोध से बिल स्वीकार नहीं. हुआ और 
रसेल को पद-त्याग करना पड़ा। भ्रब देश में यक्रायक जोश उमड़ पडा और चारों झोर 


उदारबाद की सफलता हा 


से सुधार की जोरदार मांग होने लगी । ट्रेड यूनियनों ने भी ग्रान्दोलन में भाग लिगयरा। 
रसेल के लित्ररल मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र के बाद कंजवबेंटिब्र मन्त्रिण्डल बना और 
डिजरेली ने, जो सार्वसाधारण जनता का नेतत्व कुलीनो के हाथों में पहुँचा देना चाहता 
था, नया सुधार-ब्रिल पेश किया जो लिबरल दल के विरोध के कारण कुछ महत्वपूर्ण 
'संशोधनों सहित स्वीकार हुआ (१८६७) । नये सुधार कानून के अनुसार नगरों में उन 
सब पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो गया जिनके नगर की सीमा में अपने मकान थे या 
जो कम से कम १० पौंड वाधिक किराये के मकान में रहते थे । गाँवों में उन सव वृष्पों 
को मताधिकार मिला जिनके वास कम से कम ५ पोड वाधिक भ्रामदनीवाली ग्रपनी 
जायदाद थी या जो कम से कम १२ पौंड वाविक लगाने देते थे ।* इन कानूनों से 
शिस्पियों, मकानदारों तथा बड़े कृपकों को मताबिकार प्राप्त हो गया और मतदाताश्रों 
की संख्या पहले से दुगनी हो गई ।| भ्रव भी जनता का एक विद्याल भाग मताबिकार 
मे वंचित रह गया, फिर भी निस्सन्देह इस कानून के द्वारा ६ गलंण्ड ने वास्तविक अजा- 
तन्त्र की श्रोर पहला महत्वपूर्ण कृदम उठाया । 
ग्लेडस्टन--इस प्रकार पालमिण्ट का यह दुसरा सुधार ग्रप्रत्याशित ढड्ढ से 
हुश्ना । सुधार तो डिज़रेली ने किया था परन्तु ग्लेस्टन ने उत्तका पूरा-पूरा लाभ उठाया। 
१८६८ के निर्वाचन में लिवरल दल का बहुमत हुआ्ना, ग्लेट्स्टन ने ग्रवना पहला मन्त्रि- 
मण्डल बनाया और श्रगले ६ वर्षों तक वह अपनी अनेक सुधार-योजनागों को कार्यान्वित 
करता रहा । प्रजातन्त्र की सफलता के लिये यह ग्रत्यन्त ग्रावध्यक है कि जनता शिक्षित 
हो | श्रभी तक इगलंण्ड में शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत एवं धामिक सस्थाओ्रों द्वारा 
द्वोती थी श्रौर सावंजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य के कर्तव्यों में नहीं गिना 
जाता था। १८३३ से राज्य की ओर से व्यक्तिपत संस्थात्रों द्रारा संचालित प्राथमिक 
पाठछालाश्रों को कुछ ग्राथिक महायता दी जाने लगी थी परन्तु भऱ्ारी खच पर शिक्षा 
की व्यवस्था नहीं हुई थी। ग्लेड्स्टन ने प्रथम बार इस श्रत्यन्त ग्रावदयक सुधार की 
प्रोर ध्यान दिया श्रौर १८७० में एक शिक्षा-कानूनत वनाकर प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय 
व्यवस्था की । एक लोकल गवन॑मेण्ट बोर्ड की स्थापना करके दरिद्र-नियमों को समुचित 
रूप में कार्यान्वित करने की तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को अ्रत्रिक भ्रच्छी व्यवस्था की । 
उसने न्‍्याय-विभाग का पुनः संगठन किया और १८७१ मेंट्रेड यूनियन कानुन बनाकर 
ट्रेड यूनियनों को प्रथम बार कतूती दैश्िधत प्रदात की | कारखानों के निरोक्षकों के 
प्रधिकारों में वद्धि की गई भ्रोर श्रायरलेण्डवालों की धामिक तथा भूमि सम्बन्धी कठिनाइयों 
को भी दूर करने के प्रयत्न किये गये । उसने सेना का भी सुधार किया परन्तु उसकी 








$ 50008 : ]0|॥472० सिणा०००, 0. 275. 
फाइट) : शण्वला 407० एटव), विं५0ण9, 9. 492. 


४२६ आ्राधुनिक योरोप 


. विदेश नीति पामस्टंन से भिन्‍न थी । यह योरोप के भगड़ों में पड़ कर भ्रपनी सुधार- 
योजनाश्रों में विध्न डालना नहीं चाहता था | इसी कारण वह १८७० में फ्रान्स श्रौर 
जमंनी के युद्ध में तटस्थ बना रहा । परन्तु १५८७४ के निर्वाचन में कुछ तो अ्रपवी 
श्रान्तरिक फूट के कारण शौर कुछ उत्साहहीन विदेश-नीति के कारण लिवरल दल,की 
पराजय हुई, कंजवेंटिव इल को पालमिण्ट में बहुमत प्राप्त हुआ और डिज्रेली ने अ्रपना 
प्रथम मन्त्रिमण्डल बनाया। डिज्रेली साम्राज्यवादी था और श्रन्राप्ट्रीय मामलों. में 
इज्ुलेण्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा उसकी धाक जमाना चाहता था । उसके समय में 
इज्भल॑ण्ड ने फिर योरोपीय मामलों में सक्रिय भाग लेना श्रारम्भ किया। डिज्रेली की 
मनोवृत्ति समयानुकूल ही थी क्योंकि १८७१ के बाद ही योरोपीय इतिहास का 
साम्राज्यवादी युग आरम्भ हो चुका था, और विभिन्न योरोपीय राज्यों के बीच शीघ्र 
ही भ्रत्यन्त तीब्र साम्राज्यवादी स्पर्द्धा का श्रारम्भ होनेवाला था । 


वलर न कलनन सके: *क 


प्रध्याय २१ 


योरोप का विस्तार 





हमने तीसरे भ्रध्याय में तवजागरए के मम्बन्ध में सामद्विक क्रान्ति की श्रौर 
उसके परिणामस्वरूप पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तथा मोलहवीं शताव्दी के आारभ्भ में 
महत्वपूर्ण समुद्र वयात्राओं एवं नये- नये प्रदेशों की खोज की चर्चा की थी। यह घटना 
केवल योरोप के ही नहीं, संसार के इतिहास में श्रत्यन्त महत्वपृगं है। इन साहसिक 
प्रयत्नों के फलस्वरूप योरोपवलों ने समस्त संसार को खोज निकाला, योरोप के देशों 
की समुद्धि एवं शवित बढ़ी श्रौर धीरे-धीरे समस्त संसार पर उनकी मत्ता एवं सभ्यता 
छा गई । 

इन साहसिक प्रयत्नों का सम्बन्ध मुलतः पूर्वी देशों से था । यो रोपवासी पूर्वी 
देशों, विशेषकर भारतवपं, से श्रनेक प्रकार की अच्छो-अ्रच्छी वस्तुएं प्राप्त करते थे जो 
पश्चिमी एशिया के मार्ग से योरोप पहुँचती श्री और भूमध्यसागर के तटीय नगरों, 
मुख्य कर वेनिस और जिनोग्रा के द्वारा, समस्त योरोप में पहुँचती थीं । पद्वहवीं 
शताब्दी में पश्चिमी एशिया पर तुकों का प्रधिकार हो जाने और उनकी ओर से व्यापार 
में बाघा पड़ने के कारण इन वस्तुम्रों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हे।ने लगीं। इन कठिः 
नांइयों के निराकरण का एकमात्र उपाय पूर्वी देशों के लिये एक तये म गर्ग की खोज 
करना था । योरोपवाले समुद्र-यात्राए' तो सदा से करते झाये थे, परन्तु ये यात्राएँ केवल 
तटीय यात्राएँ' होती थीं; वे तट से बहुत दुर के प्मुद्र में नहीं जा पाते थे क्योंकि 
दिशा के ज्ञान के भ्रभाव में समुद्र में भटक कर नप्ट हो जाने काडर था। किन्तु उस 
समय तक दिग्द्शन-यन्त्र का भ्राविष्कार हो चुका था, जिससे कहीं भी, किसी भी 
समय दिल्ला मालूम की जा सकती है। इस कारण प्रत दूर-दूर की यात्राएँ सम्मा हो 
सकी । नवजागरणा से योरोपवालों में श्रात्मविश्वास उत्पन्न हो गया था; उनकी 
जिजासा जाग्रत हो रही थी श्रोर उनमें नवीन जोश उमड़ रहा था। प्राचीन साहित्य 
के श्रध्ययन से श्ररस्तू के पृथ्वी की गोलाई-सम्बन्धी विचारों का ज्ञान हुश्रा जिसकी 
पुष्टि कोपनिकस द्वारा हुई । इन सभी कारणों से समुद्र-यात्राश्रों को प्रोत्साहन मिला । 
ध्यान रहे कि इन यात्राश्रों का मूल उद्देश्य नये देशों की खोज नहीं, वरब्‌ पुराने ( वृूर्बी) 
देशों के लिये नये मार्गों की खोज करना था। यह खोज दो दिशाप्रों में हुई । प्रथम, 
प्रफीका के पर्चिमी तट के साथ-साथ पूर्व की ओर श्ौर द्वितीय, श्रट्लांटिक महा- 
सागर में से होकर पदिचम की श्रोर, क्योंकि लोग समभते थे कि पृथ्वी गोल है तो 
कर्चिम की और से भी भारतवर्य पहुँचा जा सकताः है । 


रद श्राघुनिक योरोप 


खोज का युग 


नये मार्गों की खोज के विचार को साकार हूप देने का श्रेय पुतंगाल के राजा 
नाविक' हेनरी (१३६४-१४६०) को है जिफके प्रोत्साहन से पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य 
से ही साहसिक पुतंगीज यात्रियों ने श्र फ्रीका के पश्चिमी तट के साथ-साथ यात्राएँ झ्रारम्भ 
कर दी थीं और धीरे-धीरे दक्षिण की श्रोर बढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी मृत्यु 
(१४६०) तक पुर्तगीज्‌ नाविक गिनी की खाड़ी तक पहुँच चुके थे । उनके श्रागे बढ़ने 
के प्रयत्न जारी रहे और श्रन्त में १४८७ में बार्थालॉम्यू डियाज श्र फ्रीका के घुर दक्षिण 
में स्थित श्रस्तरीव को, जिसका नाम उसने केप आफ स्टॉम्स रखा, पार कर भारत 
महासागर के दशंन कर सका । इस यात्रा से भारत के लिये समुद्री मार्ग मिलने की 
श्राशा बंधी श्रार इसी कारणा पुतंगाल क राजा ने इस अन्तरीप का नाम बदल कर केप 
श्र गुड होप (उत्तमाशन्तरोप) रख दिया । ग्यारह वप बाद जत्र एक अन्य पुतंगीज 
नाविक वास्कराडिगामा, डियाज का अनुकरण करता हुग्ना, उत्तमाशान्तराप का चक्कर 
लगाता हुम्ना भारत महासागर को पार कर भारतवष के दक्षिण-पश्चिम में मलाबार 
तट पर स्थित कालीकट नगर प्रा पहुँचा (१४६८) तो यह आ्राशा फलवती हुई झौर 
भारतवर्ष के लिय्रे नया माग मिल गय्या | वास्कोडिगामा श्रपने साथ बहुत सा भारतीय 
माल लेकर उस्ी वर्ष पृतंगाल लौट गग्रा । अत्र पुलंगीज्‌ लोग निरन्तर परृवं की यात्राएँ 
करने लगे श्रौर वीस व५। के अन्दर हो उन्होने भारतवपं, लद्ण, सुमात्रा, जावा, सिलि- 
बीज प्रौर आगे बढ़कर न्यू भिनी तक में अपनी व्यापारिक मंण्डयाँ स्थापित कर लो । 

बार्थालॉम्यू डियाज के पाँच वर्ष बाद एक श्रन्य नाविक जिनोप्रा-निवास्ती 
कोलम्बस, जो पुतंगीज नाबिक सेवा में था, पुर्तगीज्‌ राजा को राजो करने में भ्रसलफल 
होकर, स्पेत के राजा फड्निण्ड की सेवा में प्रविष्ट होकर अ्रगस्त में तीन जहाज लेकर 
परिचम दिशा में रवाना हुआ और अक्टूबर में श्रटलांटिक को पार कर केरिबियन 
सागर में स्थित बहामा द्वीप में जा लगा । उसने समझा कि भारतवर्ष भरा गया भ्रौर 
इसी कारणा उन द्वीपों का ताम उसने ६ण्डीजू रखा। इसके बाद उसने तीन यात्राएँ 
और कीं । तीसरी यात्रा में वह दक्षिणो श्रमेरिका की भूमि पर ओरनोको नदी के 
मुख के निकट भी पदापंण कर सका, परन्तु श्रपना मृत्यु (१५०६) तक उसे इस 
बात का ज्ञान नहीं हो सका क्रि उसने एक नया महाद्वीप ढूढ़ निकाला था ।* 





# अमेरिका में सर्वंत्वम कोलम्बरव हो पहुँचा था श्रौर ,उसका नामकरणरा श्री 
उसी के नाम पर होना चाहिये था परन्तु ऐसा नहों हुआ और श्रमेरिका नाम एक 
दूसरे यात्री फ्लोरेन्स-निवासी एमरिगो वेश्पुची के नाम पर पड़ा जो १४६६-१५०० में 
ब्रेजिल पहुँब। था औगजर जियने वहाँ से लौटकर दी न्यू वर्ड (नई दुनिया) नामक पुस्तक 
लिखी थी | 50078 : 2)प407० िवा०ए८, 9७. 67, 


याराप का विस्तार ४२६ 


कोलम्वस की यात्राग्रो ने पश्चिमी योरोप के देशों में बड़ी सनसनी फंला दी और 
श्रत्॒ समुद्री यात्राम्रों का तांता लग गया । १४६७ में एक इटली-निवासी जांन केंबट, 
जो इंगलंण्ड के राजा सप्तम हेनरी की सेवा में था, अटलांटिक को पार कर उत्तरी 
श्रमेरिका के पूर्वोत्तर में एक द्वीप के तट पर, जिसका नाम न्यूकाउण्डलेण्ड (नवश्राप्त 
भूमि) रख। गया, जा पहुंचा और वहां अंग्रज़ी भण्डा गाड़ कर लौट झाया । १५०० में 
केत्रल, जो एक पुतंगीज़ बेड़े में भारतवर्प से वापस जा रहा था, तूफान में भटक कर 
दक्षिणी श्रमेरिका के तट पर जा लगा और उसने उस प्रदेश (त्रं जोल) पर पुतंगाल के 
नाम पर श्रधिकार कर लिया | १५१३ में वेल्वोश्मा ने पनामा के स्थल-संयोजक को 
पार कर प्रशान्त महासागर का पता लगाया | श्रभी तक भारतवर्ष तक न पहुँच पाते 
हुए भी लोगों का यही विश्वास जमा हुआ था कि झव बह दुर नहीं है श्रौर इसी विश्वास 
में नाविक नये महासागर को पार करने में लगे | इसी प्रयत्न में १५१६ में स्पेन से 
एक पुतंगीज़ नाविक मेगिलन रवाना हुआ और दक्षिगी श्रमरिका के दक्षिण में होता 
हुआ पश्चिम की श्रोर थ्रागे बढ़ते-बढ़ते आ्रास्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित द्वीपो पर जा 
लगा । वहां से श्रागे बढ़ते हुए वह फिलिप्पीन द्रीपों पर जा पहुँचा जहां वह तो वहाँ 
के निवासियों के साथ युद्ध में मारा गया परन्तु उपके जहाजों में से एक झागे बढ़ता 
हुप्रा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लिस्वन वापस जा पहँचा (१५२२) । इस प्रकार 
उसने पृथ्वी की गोलाई का सर्वप्रथम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया । 


कोलम्बस, केवट, मेगिलन आदि के अतिरिक्त अन्य अ्नेकानेक नाविकों ने भी 
पर्चिम की श्रोर से भारतवर्ष का मार्ग ढढ़ने के प्रयत्न क्िय्रे जिनमें से फ्रंच ताबिक 
काटिये (१५३४-३६) तथा अंग्रेज नाब्रिकों ,क्रॉविशर (१५०६), देविस और हसन 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जिम्होने उत्तरी श्रमेरिका के उत्तर में होते हुए प्रागे 
बढ़ने का प्रयत्न किया । इन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई परन्तु उनके प्रयत्नों के 
फलस्वरूप भ्रेंच तथा प्रंग्रेज लोग उत्तरी ग्रमरिका की ग्रोर आकृप्ट हुए और उन्होंने 
वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करके भावी इतिहास का मूत्रपात्र किया । कुछ लोगों का 
विचार था कि जिस प्रकार श्र फ्रीका के दक्षिण में होकर भारत तक पहुँचा जा सकता 
है, उसी प्रकार रूस के उत्तरी तट के साथ-साथ ग्राकंटिक महासागर में होकर भी (ूर्वी 
देशों को पहुँचा जा सकता है । इसी विश्वास में १५५३ में ही दो अंग्रेज नाविकों-- 
विलोबी भ्रौर चान्सलर--ने उत्तर-पूर्व की यात्रा की परन्तु वे श्राकेडिजल के अ्रांगे नही 
जा सके श्रौर उनका प्रयत्न विफल रहा । 





उन्हीं दिनों एक अंग्रेज नाविक ड्रंक ने भी मेगिलल का अजुकरणा करते हुए 
१५७७ और १५५० के बीच पृथ्वी की परिक्रमा की। इस प्रकार इन साहसिक 
नाविकों ने सोलह॒वीं शताब्दी के श्रन्‍्त तक अ्ऑस्ट्रिया को छोड़ प्रायः समस्त संसार 


४३० श्राधुनिंक थीरपें 


का पता लगा लिया था । सोलह॑वीं शताब्दो इस प्रकार श्रन्वेषण की शताब्दी थी । 
अभ्वेषण का कार्य समाप्त हो चुका था, श्रव उपनिवेश-स्थापन का काय आरम्भ हु ब्रा 4: 


उपनिवेश-स्थापन 


जपनिवेश-स्था जन में भी पुतंगाल और स्पेन आगे रहे और नई-नई खोजों से 
लाभ भो सर्वप्रथम उन्होंने ही उठाया । इन दोनों केथोलिक राज्यों के बोच संधषं की , 
सम्भावना को दूर करने के लिये तत्कालीन पोष षष्ठ श्रलेक्ज़ ण्डर ने योरोप के बाहर 
के सागर को, श्रटलांटिक महासागर में पुतंगाल के पश्चिम में स्थित भ्रज़ोर द्वीप के. 
पद्िचम में ३७० लीग (लगभग ११०० मील) की दूरी पर उत्तर-दक्षिण एक विभाजन- , 
रेखा निर्धारित करके, स्पेन श्रीर पुतंगाल के बीच विभक्त करके पश्चिम के समस्त 
प्रदेश स्पेन को तथा पूर्व के समस्त प्रदेश पुतंगाल को दे दिये । त 

स्पेन ने केरिबियन सागर में स्थित हेटी (हिस्पेनियोला) के द्वीप से आरम्भ कर 
सोलहवीं शताब्दी के अ्रन्त तक पश्चिमी इण्डीज़ के प्रनेक द्वीपों, तथा उत्तर में उत्तरी 
श्रमेरिका में प्लोरिडा श्रौर मेक्सिको से लेकर दक्षिण में दक्षिणी श्रमेरिका में चिली, * 
पेटेगोनिया और प्लेट नदी के प्रदेश तक (ब्रेजिल को छोड़कर जिस पर पुर्तगाल का 
भ्रघिकार रहा) दक्षिणी श्रमेरिका का श्रधिकांश तटीय प्रदेश श्रपने ग्रधिकार में कर 
लिया । विजय एवं उपनिवेश-स्थापन का यह समस्त कार्य राज्याश्रय में श्रौर राजकीय 
श्रधिकार-पत्रों (चार्टरों। के श्रश्रीन साहसिक नाविकों द्वारा हुआ जिनका उद्देश्य धन- 
लिप्सा, गौरव एवं धमंप्रचार का सम्मिश्रणा था। इन साहसी व्यक्तियों में कॉरटेज _ 
(जिसने मेक्सिको विजय क्रिया) श्रौर पिजारो (पेर का विजेता) के नाम उल्लेखनीय हैं। . 
इन्होंने वहाँ के निवासियों के साथ बड़े-बड़े नुशंस श्रत्याचार किये, उनका निमंम शोषण 
क्रिया, उनकी सभ्मता नप्ट-अथ्ट कर दी और उन प्रदेशों से सोना-चाँदी लूढ-लूट 
कर स्पेन को मालामाल कर दिया । 

पुतंगाल--पुतं गाल ने ब्र जिल में श्रपना उपनिवरेश स्थापित किया और पुतं- 
गीज लोग वहाँ जाकर बसने लगे परन्तु वहाँ के खेतों में, उध्ण जलवायु में उनके ' 
लिये कठिन काम करना असम्भव था । अतः उन्होने श्र फ्रीका से हब्शियों को पकड़- 
पकड़ कर लाना श्रारम्भ किया । यहीं से श्रमेरिका में हब्शियों (नीग्रो) की दासता के 
वीभत्स इतिहास का श्रीगगोश होता है ।* 

भ्रमेरिका में तो पर्ृंगीज लोग ब्रंजिल तक ही सीमित रहे परन्तु पू् में 
उन्होने खूब हाथ-पर फंलाये | पूर्व के मसालों आदि के श्रत्यन्त लाभप्रद व्यापार से श्राकृष्ट 


$ (७ : 0 5॥70६ वरांजठए ० धार छ्नपच्ना एक्रतप्णा७८०)७, १०, , 
ए?. 24।, 
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हो कर पृर्तगीज लोग भारतवपं आर पूर्वी प्रदेशों की यात्राएं करने लगे और बीस-पच्ची स 
वर्षो के भ्रन्दर ही उन्होंने भारतवर्ष, लड्डू, मलक्का, सुमा|त्रा, जावा तथा सिलिवीज प्लौर 
आगे बढ़कर न्यूगिनी तक अपने व्यापार-केन्द्र स्थावित कर लिये। अफ्रीका के तट पर 
तथा लाल सागर श्रौर फारस की खाड़ी में भी उन्होंने अपने सशस्त्र श्रडडे स्थापित 
किये। चीन में भी उन्होने मेकेग्रो के क़िलाबन्द वन्दरगाह पर श्रधिकार कर लिया । 
पुतंगालियो के प्रारम्भिक पूर्वी इतिहास में अ्लवुक़र्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है 
जो १५०६ से १५१५ तक पुतंगीज इण्डीज का गवनंर था। उसने गोग्रा विजय किया 
प्रौर पुतंगीज शक्ति को सज्भुठित करके उसका विस्तार किया । पृतंगालिथों का यह 
पूर्वीय साम्राज्य था जिसके द्वारा उन्होने पूर्वीय व्यापार पर श्रपना एकाधिकार स्थापित 
कर लिया था, परन्तु भारत में गोश्रा, डामन, ड्यू तथा चीन में मेकेशों को छोड़ 
कर उन्होंने भ्रन्य कोई बस्तियाँ नहीं वसाई । 

सोलहवीं शताब्दी में तो स्पेन श्रौर पुतंगाल का प्रपने-अपने क्षेत्र में एकाधिकार 
रहा परन्तु उनके एकाधिकार को चुनौती देनेवाले कई राज्य ज्ौत्र ही इनके मुक़ावले में 
श्रा गये । पोप ने नवीन संसार का विभाजन इस विव्वास से किया था कि इससे संघप 
नहीं होगा परन्तु यह बात ग्रचिन्तनीय थी कि समृद्धि के इन नये ख्रोतों का एकाथिकार 
इन दोनों देशों का ही वना रहेगा और हॉलेण्ड, फ्रान्स तथा इंगर्ल॑ण्ड जंसे उदीयमान 
राष्ट्रीय राज्य (जिनमें से कुछ प्रोटेस्टेण्ट थे और जिन्हें पोष के श्रादेशों के प्रति कोई 
श्रादर-भावना नहीं थी) चुप बैठ रहेंगे। नई दुनिया में मेक्िसकों के उत्तर-पश्चिम 
तथा दक्षिण में तो स्पेन श्रोर पृतंगाल भ्रपन' भ्रधिकार कर सके परन्तु समस्त अमेरिका 
पर. भ्रपना श्रधिकार मानते हुए भी स्पेन उत्तर की श्रोर किसी प्रदेश पर श्रधिकार नहीं 
कर सका । सत्रहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में ही इंगल॑ण्ड, फ्रान्‍्स और हलिण्ड के लोग 
नई दुनिया श्रोर पूर्वी व्यापार के श्रसीमित लाभों के ग्राकृष्ट हो कर अमेरिका तथा 
पूर्वी समुद्रों में उनके मुक़ावले में जा पहुँच । 

इज्ूलंण्ड- श्रारम्भ में तो इज्भूल॑ण्ड के हॉकिन्स, केवेण्डिश, ड्र क ज॑मे साहसी 
नाबिक (समुद्री कुत्ते) भ्रमेरिका से प्राप्त सोने चाँदी से लदे स्पेनी जहाजों को लूटते रहे 
परन्तु एलिजाबेथ के समय में उपनिवेश-स्थापना की और ध्यान गया । रेले की सलाह 
से उत्तरी अ्रमेरिका के पूर्वी तट पर उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया गया 
(१५५५४-८ ६) किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई । एलिजाबेथ के बाद सत्रहवीं शताब्दी 
के श्रारम्भ में प्रथम जेम्स (१६०३-२ ५) के समय में उत्तरी श्रमरिका के पूर्वी तट पर 
वजिनिया प्रदेज् में सर्वत्रथम सफल बस्ती जेम्सटाउन की स्थापना के साथ इंगलैण्ड की 
उपनिवेश-योजना का श्रारम्भ हुआ । १६२० में घामिक स्वतन्त्रता के लिये स्वदेश त्याग 
करनेवाले कुछ व्यक्तियों (विलग्रिम फादसं) ने न्यू इंगलंण्ड के उपनिवेश का भारम्भ 
किया श्रौर इसके बाद धीरे-घोरे भ्रटलांटिक महासागर के तट पर उत्तर में सेट लरिन्स 


डरे श्राधुनिक योरॉप॑ं 


नदी से लेकर दक्षिण में स्पेनी फ्लोरिडा की उत्तरी सीमा तक अंग्रेजों ने बारह उपँ- 
निवेशों को स्थापना कर लो । हॉलेण्ड ने भी १६१४ में हडसन नदी के मुख पर 
न्यू एम्स्टडंस नामक एक बस्ती बसाई थी, परन्तु १६५४ में इज्जूलैण्ड ने हॉलंण्ड से. 
उसे प्राप्त करके और न्यूथार्क का नाम देकर श्रपना तेरहवाँ उपनिवेश स्थापित कर 
लिया । श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में जब इन उपनिवेशञों ने इज्ज लेण्ड से युद्ध 
कर के स्वतन्त्रता प्राप्त की तब तक इज्जुलंण्ड के पास इन उपनिवेशों की संल्या तेरह 
ही बनी रही । 
हॉलेण्ड-- सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में डब लोग भी श्रमेरिका की. श्रोर . 
गये । वास्तव में आरम्भ में अ्रटलांटिक महासागर में डच लोगों का ही प्राधान्य रहा । 
उन्होंने दक्षिणी ग्रमेरिका में ग्याना में व्यापारिक बस्तियाँ बसाई, पश्चिमी इण्डीज .. 
में कुछ ढ्वीपों पर अधिकार किया और, जेसा हम देख चुक्रे हैं, उत्तरी अमेरिका के 
पूर्वी तट पर भी न्यू एम्स्ट्ंम नामक बस्ती स्थापित की । परन्तु उनका मुख्य लक्ष्य 
व्यापार था, वे स्पेनी प्रदेशों से चोरी-चोरी व्यापार करते थे, पश्चिमो श्र फ्रोका से 
हब्शियों को लाकर बेचते थे श्रौर अपने जहाजों में भ्रमरिका से होनेवाले व्यापार को, + 
यहाँ तक कि अंग्रेजी श्रौर फ़ञ्च बस्तियों के व्यापार को भी ढोते थे । 
फ्रान्ध्त- उत्तरी अमेरिका में फ्रेज्च लोगों के का्यकलाप का क्षेत्र उत्तर में 
रहा श्रौर उत्तरी अमेरिका में सर्वश्रव्म योरोपोय उपनिवेश स्थापित करने का श्रेय 
,फ्रेञ्च लोगों को ही है। १५३४-३६ में कार्टिये ने सेंट लॉरेन्स का पता लगाया और 
नदी के रास्ते भीतर जाकर वहाँ के निवासियों से सम्पर्क स्थापित किया ।* परन्तु उप- 
निवेश-स्थापना का काय॑ कई वर्षों बाद सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ जबकि १६०८ 
में चेम्प्लेन ने, जिसे नये फ्रास्स के पिता को उपाधि दी जाती है, क्वोबेक में सबंप्रथम- 
,फ्र बच उपनिवेश की स्थापना की, ओण्टेरियो तथा चेम्प्लेल भीलों का पता: लगाया : 
आर झओटावा की घाटी की भी खोज की । इस सम्बन्ध में राॉबर्ट केवेलिये (१६४३- 
१६८७) का नाम भी उल्लेश्वनीय है जिसने महान्‌ भोलों से दक्षिण की श्रोर बढ़ कर 
मिसिसिपो नदी के सहारे मंक़िसक्रो की खाड़ी तक व्यापारिक केन्द्रों का एक सिलसिला : 
स्थापित किया । भ्रान्स ने भी इंगलंण्ड के समान पश्चिमी इण्डीज में कुछ द्वीपों 
(माटिनिक, सेंट डॉमिनिक आदि) पर अभ्रधिकार किप्रा, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी 
तट पर ग्याना में कुछ बस्तियाँ बसाई और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी कुछ 
स्थानों को श्रपने श्रधिकार में ले लिया । 


$ वहाँ के निवासिधों के मुह से उश्ने एक शब्द सुना 'कनाढटा” जो शायद 
वहाँ के एक गांव का नाम था। उपो के नाम पर उसने उस प्रदेश का नाम कनाडा 
रख दिया । 0366० 800 ८ ७5 : घरा5१०79 णी छा, 9, 309. 
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पृव॑ में डब --जित प्रकार पश्विम में स्पेन और पूतगाल के एक्रायिकार को 
चुनौती देने के लिये हांलंण्ड, इज्भुलेण्ड और फ्रान्स पहुँच गये थे उसी प्रकार पृत्र में भी 
पुतंगाल के मुकाबले में इन राज्यों के लोग पहुँच गये । इस दिशा में प्रथम आनेवाले 
डच और अंग्रेज़ लोग थे, फ्रेञ्च लोग बाद में आये । डच लोगों ने दो कम्पनियाँ 
बनाई थीं--पश्चिमी इण्डीज की कम्पनी जिसने अमेरिका की झोर ध्यान दिया और 
पूर्वी इण्डीज की कम्पनी जिसने पूर्वी व्यापार को संगठित किया । इद्भलेण्डवालो ने 
भी इसी प्रकार पूर्वी व्यापार के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१६००) आर अपरिका 
के लिये दो वर्जिनियाँ कम्पनियाँ स्थापित की थीं (१६०६) । श्नग्रेजों श्रोर डच् लोगों 
ने भारतवरप॑ तथा मलथ द्वीप (विशेषकर मसालों के द्वीपों 9970९ ॥5]|005) से 
व्यापार श्रारम्भ किया | प्रारम्भ में तो पुतंगाल के विरोध में दोनों परस्पर सह॒थ्वाग 
करते रहे परन्तु कुछ ही समय वाद उनमें प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ने लगी गश्रोर संघ होने 
लगा जिसमें डच लोग विजयी रहे श्रौर उन्होने प्रंग्र जों को १६२३ में मलाथा 6प- 
समूह से खदेड़ कर वहाँ के व्यापार पर श्रपना एकाधिकार कर लिया । 
ग्रपनी विजय से लाभ उठाकर डच लोगों ने मलय प्रायद्वीप के दक्षिण की 
प्रोर के समुद्र का श्रनुसंधान क्रिया श्रौर १६५० तक उनके नाविकों ने जिनमें टस्माव 
का नाम उल्लेखनीय है (इसी के पीछे प्रास्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक द्वीप 
का नाम टस्मानिया पड़ा), प्रास्ट्रेलिया श्रौर न्यूजीलैण्ड का पता लगा लिया, परस्खु 
वे उन द्वीपों में वसे नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य बस्ती वश्ाना नहीं, व्यापार 
करना था । इसी सिलसिले में उन्होंने सुमात्रा, जावा, सिलिवीज, बोनियो आदि अनेक 
द्रीपों पर भी अपना श्रधिकार कर लिया। १६५१ में उन्होंने श्रफ़ोका के दक्षिणी 
छोर पर केप श्रॉफ गुडहोप में श्रयने जहाजों की मरम्मत तथा ताजा दाकसव्जी, 
मीठा जल ग्रादि प्राप्त करने के लिये एक बस्ती बसाई । १६५५ में उन्होंने पु्तगालियो 
से लद्भा का द्वीप भी छीन लिया । दिल 
प्रंग्रेज-- मसालों के द्वीपों से हटाये जाने पर (ूर्व में प्ंग्र जा ने ्रपना शा 
ध्यान भारतवर्ष के व्यापार पर केन्द्रित किया जिसका प्रारम्भ वे सत्रहवीं शताब्दी के 
श्रारम्भ में ही कर छुके थे | श्रंग्रेजों ने भारतवर्ष में भ्रपनी सर्वप्रथम कोठी धूरत में 
[स्थापित की थी जो वर्षों तक श्रंग्रेजों के भारतीय व्यापार का केन्द्र बना रहा। इसके 
वाद उन्होंने कई स्थानों पर श्रपनी कोठियाँ स्थापित कौं--मसुलिप्टम (१६३२), 
हुंगली के मुख पर (१६३३), फोर्ट सेण्ट जॉज (१६३ &) जिसका नाम श्रागे चलकर 
मद्रास पडा । 
प्रंग्रेजों को श्रारम्भ में ही प्र॒त॑ंगीज लोगों की 
परन्तु १६१२ भर १६१४ में उन्होंने परर्तगीज बेड़े को बुरी तरह 
र्ष 








शत्रता का सामना करना पड़ा 
| 
परास्त करके श्रपनी 


चइ्४ प्राधु निक योरोंप 


स्थिति निरापद कर ली । भप्रब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जम गई और पुतंगालियों का विरोधी 
नष्ट हो गया । डच लोगों के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा परन्तु भारतवर्ष 
में डच लोगों की स्थिति श्रारम्भ से ही बड़ी कमजोर थी और उनकी श्रोर से अ्रंग्रेजों 
को विशेष परेशानी नहीं उठानी पड़ी । 

.क>च-डच लोगों और अंग्रजों का श्रनुकरण करते हुए फ्रेड्च लोग भी 
भारतवर्ष आये और चन्द्रगगर, पाण्डुचेरी आदि नगरों में श्रपनों कोठियाँ स्थापित 
करके व्यापार करने लगे । 

इस श्रकार सत्रहवीं शताब्दी के मब्य तक स्पेन, पुतंगाल, हालंण्ड, इंगलेण्ड 
तथा भ़्रान्स के लोग योरोप के बाहर नई श्रौर पुरानी दुनिया में दुर-दर तक फैल चुके 
थे श्रौर अपने श्रौपनिवेशिक एवं व्यापारिक प्रय॒त्नों से भ्रपार लाभ उठा रहे थे। इनमें 
से स्पेन तो, जेसा हम देख चुके हैं, श्रमेरिका में ही सीमित रहा भ्रौर दूसरे देशों के 
मुकाबले से दुर हट कर अपने विशाल साम्राज्य को दीघंकाल तक सुरक्षित रख सका 
परन्तु पुर्तंगाल ऐसा नहीं कर सका । दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील तो उसके भ्रधिकार 
में बना रहा परन्तु पूव॑ में श्रंग्रेज़ों और डच्च॒ लोगों के सामने वह न ठहर सका। डच 
लोगों ने १६०४ में मप्ताले के द्वीपों से पतंगालियों को निकाल दिया, १६४१ में मलक्का 
छीन लिया श्रीर १६५५ में लंका से भी उन्हें खदेड़ दिया। भ्रत इस प्रकार प्रौपनिवेशिक 
क्षेत्र में इंगलेण्ड, हॉलंण्ड तथा फ्रान्स ही मुख्य प्रतिद्वन्द्री रह गये । उनमें संघ होने 
लगा जिसने श्रठारहवीं शताब्दी में बड़ा भीषणा रूप धारण किया । 

श्रमेरिका में--श्रमेरिका में डच लोगों की स्थिति श्रारम्भ से ही कमजोर थी 
श्रीर जब १६६४ में पंग्रेजों ने न्यू एम्सटडंम का उपनिवेश उनसे छीन लिया तो उत्तरी 
भ्रमेरिका में उनके पास कोई स्थान नहीं रहा श्रौर वे मैदान से हट गये । 

उत्तरी श्रमेरिका म॑ मुख्य संघर्ष इंगलेप्ड और 'फ्रान्स के बीच हुआ । इनके 
बीच प्रनेक छोटे-छोटे युद्ध हुए जिनके परिणामस्वरूप श्रमेरिका में फ्रान्स का साम्राज्य 
नष्ट हो गया। १७१३ में स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के फलस्वरूप फ्रान्स से 
इंगलैण्ड को न्यूफाउण्डलेण्ड द्वोप, नोवा स्कोशिया का प्रायद्वीप तथा हडसन की खाड़ी 
के तटीय प्रदेश प्राप्त हुए और १७५६-१७६३ के सप्तवर्षीय युद्ध में इंगलंण्ड ने फ्रान्स 
से कनाडा तथा केप ब्रीटन द्वोप छीन लिये। इस युद्ध में श्रत्त की ओर स्पेन भी 
.फ़ान्स की ओर से शामिल हो गया था । वह भी हारा झौर उसे भी फ्लोरिडा प्रंग्रेजों 
के सुपुदं रखना पड़ा । इस प्रकार फान्स को उत्तरी अमेरिका से हटना पड़ा भौर उप्तके 
पास वहाँ केवल न्यूफाउण्डर्लण्ड के समुद्र में मछली पकड़ने के कुछ प्रधिकारमात्र ही 
रह गये । 

सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्र जों की विजय ता प्राप्त हुई परन्तु उन्हें यह विजय बड़ी 
मेंदगी पड़ो । इस विजय ने उत्त श्थिति को जन्म दिया जिसम॑ इंगलैण्ड को प्रपने तेरहों 
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उपनिवेश्ञों रो हाथ घोना पडा । ग्रात देश चुके 7 कि कताटा के दक्षिग मे पूर्वी तट पर 
अंग्रेजों के तेरह उपनिवेश थे । इस उपनिव्रेशां के निवासियों में बहुतस लोग इज्जलेष्ड 
के विरोधी थे । न्यू इद्नलण्ड के निवासी उन लोगों की झन्‍्तान थे जो स्ट्ुम्नर्ट कल में 
बामिक श्रत्याचार से आगा पाने के लिये और स्वतन्त रूप से अपने धर्म के पालन के 
लिये स्वदेश छोड़कर एक श्रज्ञात देश में जा बसे थे । ऐसे लोगों को इद्ध लेण्ड से कोई 
मोह नहीं हो सकता था । इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेश अपनी अश्रग्दरूनी मुस्य-मुस्य 
बातों में स््रशासी थे और इसी कारण उन पर जो कुछ थोड़ा-बहुत इज्नलंण्ड का 
नियन्त्रण था वह उन्हें अखरता था । उप्हें इस नियन्त्रण मं, लण्ड की सरकार की 
श्राथिक नीति बड़ी भ्रश्रिय लगती थी । उन दिनों योरोप की ग्राथिक व्यवस्था मर्के ग्टाइल 
सिद्धान्त (८८९ (0079) के अनुरूप थी जिसके झनुसार उपनिवेशों का 
मुख्य प्रयोजन अपने मातृ-देश के लिये कच्चा माल तंग्र'र करना तथा उसका तेयार 
माल खरीदना ही होता था | प्रग्येक देश व्यापार के नियमन द्वारा स्वाश्नयी और समृद्ध 
बनना चाहता था । राज्य, का महत्व केवल ग्राथिक साधनों पर निर्भर समभा जाता था 
प्ौर प्राथिक साधन का झर्थ किया जाता था- सोने का भ्रगरिमित भण्टार | सोने 
से राज्य का भण्डार भरते की एकमात्र विधि थी स्रन्‍्थ देक्षों को श्रधिक से अधिक 
प्राल बेचना, उनसे कम से यम साल खरीदना और अपना पावता सोने-चाँदी के रूप में 
वसूल करना । जिन देझ्ञों के पाप्त अपने उपनिवेश श्र वे उन्हें ग्रपनी समुद्धि का साधन 
सममते थे । वे श्रपना समस्त कच्चा माल अपने मातृ-देश को ही बेच राकते थे, भन्य 
किसी देदा को नहीं । उन्हें श्रपने यहाँ कारखाने खोलकर श्रपनी प्रावइ्यकता की 
वस्तुएँ तैयार करने का भी प्रधिकार नहां था श्रोर उन्हें प्रपनी श्रावश्यव॒ता की समस्त 
वस्तुए' मात्‌ देश से ही खरीदनी पड़ती थीं । ६स प्रक्रार सन्नाज्यवादी देश श्रपने उप- 
निवेशों के व्यापार पर प्रपने ही हित में पुर्ण नियन्त्रण रखते थे । इ गलेण्ड की सरकार 
ने नेविगशन कानुनों द्वारा उपनिवेश्ों के व्यापार पर वड़ा कड़ा तियन्त्रणा लगा रखा 
था जो उन्हें बहुत श्रवरता था । 

जब तक उन्हें उत्तर की श्रोर से फ्रज्च लोगों का भय रहां तब तक वे इस 
नियन्त्रण को जैसे-तंसे सहते रहे परन्तु जब कनाडा पर इ'गलेण्ड का श्रधिकार हो गया 
तो उनका भय जाता रहा और उनका अ्रभन्‍्तोष मुखर होने लगा। वे नियन्त्रण का 
विरोध करने लगे, घी रे-धोरे तनाव बढ़ने लगा श्रौर भ्रन्त में चाय पर लिये जानेवाले 
कर के प्रइन पर १७७३ में उपनिवेशवासियों ने विद्रोह कर दिया | इ गर्लण्ड ने उनका 
दमन करने का प्रयत्न किया; इस पर तेरहों उपनिवेक्षों ने किलाडेल्फिया में एक सम्मेलन 
करके श्रपनी स्वतन्त्रता की घोषशा कर दी । युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा फ़ान्स ने 
पपनी पुरानी पराजय का प्रतिशोध करने का श्रच्छा घवसर देखकर उपनिवेश्ञवात्तियों 
की सहायता की । भ्रन्त में इंगलेण्ड की पराजय हुई भौर १७८रे में वार्साय की सस्धि 
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द्वारा इंगलेण्ड ने तेरहों उपनिवेशों की स्वतन्त्रता स्वीकार कर लो और अमेरिका के 
संयुक्त राज्य का जन्म हुग्ना । 


भारतवर्ष में - भारतवर्ष में भी फ्रान्स को नीवा देखना पड़ा । यहाँ दोनों ही 
देश व्यापार करते थे । फ्रऊ्च लोगों का व्यापार फ्रञ्च कम्पनी के सरकार पर निर्भर 
रहने के कारण कभी नहीं चमका, परन्तु अ्ग्रेशज कम्पनी का व्यापार धीरे-धीरे बढ़ने 
लगा । १७१७ में उसने मुगल सम्राट्‌ से बंगाल से माल बिना कर दिये हुए इ'गलैण्ड 
भेजने का ग्रथिकार प्राप्त कर लिया । यहीं से उनका भाग्योदय श्रारम्भ हुआ और 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति से, जिसमें वे श्रपनी कूटनीति का बड़ी सफलता से प्रयोग कर 
सके, बड़ी सहायता मिली । उन्होने यहाँ के राजाग्रों एवं नवाबों के पारस्परिक द्वे प से 
लाभ उठा कर अपने हाथ-पेर फंलाना शुरू किया । वे विभिन्न राज्यों के राजनीतिक 
ड्यस्प्रों में भाग लेकर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे । १७५७ में उन्होने बंगाल में नब्राव 
ला के विरुद्ध होनेवाले पड्यन्त्र में भाग लेकर उसे प्लासी के मेदान में परास्त 
कर एक तया नवाब >मीरजाफ्र -वनाया जिसे उन्होने कठपुतली वना कर बंगाल के 
शासन में हस्तक्षेप करना झारम्भ किया। १७६४ में उन्होंने बंगाल के नवाब मी र- 
कासिम, अवध के नवाब शुज। उद्दौला श्रौर सम्राट्‌ द्वितीय शाहभ्रालम को बक्सर के स्थान 
पर परास्त कर अपने लिये वर्दवान, मिदनाथुर श्रौर चटगाँव के जिले तथा समस्त वबगार्ल 
की दीवानी का श्रथिकार प्राप्त कर लिया । उन्हीं दिनों सप्तवर्षीय युद्ध के सिलसिले में 
उन्होने .फ्रझच लोगों को वाण्डीवाश के स्थान पर परास्त कर (१७६१) उनके राजनी तिंक॑ 
प्रभाव को विलकुल समाप्त कर दिया श्रौर उनके पास केवल पाण्ड्ेचेरी, चन्द्रनगर, 
माही, कारीकाल श्रौर यानाँव के नगर रह गये जिनमें वे केवल व्यापार कर सकते थें 
श्रौर जिनकी किलेबन्दी नहीं हो सकती थी । 





बंगाल को घटनाग्रों के फलश्वरूप अंग्रेजों ने भारतवर्ष में राजनीतिक स्थिति 
प्राप्त कर ली जिसमें वे भारतोय राज्यों के पारस्परिक भगड़ों श्रौर षड़यन्त्रों में शामिल 
होकर निरन्तर उन्नति करते रहे, यहाँ तक कि सौ वर्षों में ही (१८५६ तक) उन्होने 
गंगा तथा सि-धु की घाटियों के समस्त उपजा।ऊ प्रदेशों, समुद्रतटीय प्रदेशों तथा 
मध्यवर्ती नागवुर प्रदेश पर श्रपना शासन स्थापित कर लिया और भीतरी प्रवेशों 
के राजाओं के साथ सन्धियाँ करके उन्हें श्रपने श्रधीन कर लिया। १५५७ में धनेक 
कारणों से श्रग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह हुआ जो भ्रन्त में दत्रा दिया- 
गया । भारतवप में ब्रिटिश साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुँची, केवल इपके फलस्वरूप - 
इ गलंग्ड की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त करके भारतक् पर 
अ्रपना सीघा शासन स्थापित कर लिया । 


इ गर्लेण्ड ने उन्हीं दिनों पूर्वी समुद्रों में भी श्रपनी हलचलें जारी रखीं | इस पीर 


योरोप का विस्तार ८३७ 


डच लोगों ने सत्रहवीं शताडदी में ही टरमानियां द्रीव तथा ऑाट्र लिया के जुछ भागों 
का पता लगा लिया था परन्तु, ज॑सा हम देख चुके हैं, उन्होंने वहाँ कोई वस्तियाँ नहीं 
बसाई । यह काम इज्ढलेण्ड ने किया, जवक्रि कुक की यात्राग्रों के फलस्वरूप १७८८ 
में प्रॉस्ट्रिलिया के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पोर्ट जेकसन (जिसका नाम ग्रागे चलकर 
सिडनो पड़ा) नामक स्थान पर कुछ अंग्रेज कैदी वसा कर उसने श्रवनी प्रथम बस्ती 
कायम की । इसी प्रकार की एक दूसरी वस्ती १८०४ में टश्मानिया में भी बसाई 
गई । बाद में इज्ध लैण्ड से स्वतन्त्र लोग भी वहाँ जाकर वसने लगे जिन्हें प्रोत्साहन 
देनेवाला गिवन वेकफ्रील्ड था जिसने श्रस्य लोगों के साथ मिलकर इसी उउ्देश्य से 
१८३७ में साउथ ऑस्ट्रेलिया कम्पनी की स्थापना की थ्री । गित्रन वेकफील्ड का ध्यान 
प्रांस्ट्रेलया के दक्षिण-पूर्व में बहुत दूर स्थित न्यूजीलैण्ड की ओर भी गया । उसने 
१८३७ में न्यूजीलंण्ड कम्पनी वनाई और जब उसने सुना कि कफ्रान्स वहाँ धरुनने का 
प्रयरन कर रहा है तो उसने इज्जलेण्ड की सरकार से अ्रनतुरोध करके १८३६ में 
न्यूजीलण्ड के द्वीपों पर श्रधिकार करवा लिया । इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया श्रौर 
न्यूजीलंण्ड भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गये । 

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रन्त से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक 
स्पेन, पुतंगाल, हॉलेण्ड, इज्भु लैण्ड तथा फ्रान्स योरोप से बाहर संप्तार से एक बड़े भाग 
पर फल गये । यह विस्तार कई कारणों से, य। तो धन की तलाश में, या व्यापार की 
इच्छा से, या धमंप्रचार के बहाने से अथवा अयती स्वतन्त्रता को रक्षा के लिये लोगों 
के विदेशों में वल जाने के कारण हुआ्रा । श्रढारहवों शब्दों में श्रौद्योगिक क्रान्ति ने 
भी इन प्रयत्नों में बड़ा योगदान दिया । 

विधटन - परन्तु साम्राज्यवादी राज्यों के पारस्परिक द्व प से उत्पन्न हूं ने॥ले 
युँद्"ों तथा उपनिवेशव।प्ियों की स्वातन्त्रय-कामना-जनित श्रान्तरिक विद्रोहों के कारण 
भठारहवीं शताब्दी में ही श्रौपनिवेशिक स|म्राज्यों का विधघटन होने लगा श्रौर उज्ीसवीं 
शताब्दी के प्रथम चरण के श्रत्त तक ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़ सभी साम्राज्य प्रायः 
नष्ठ हो गये । 


मे ञब साम्राज्य- जेसा हम देख चुके हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के परिणामस्वरूप 
-हान्‍्स के हाथों से सेण्ट लरिन्स श्रोर मिसिससिवी के प्रदेश निकल गये श्रौर भारतवष में 
भी उसका साम्राज्य-स्वप्न भज्ज हो गया । नेपोलियन-कालीन युद्धों में भो उसके बहुत से 
प्रदेश छिन गये, यहाँ तक कि वियना-कांग्रेस के बाद श्रपने विशाल साम्राज्य में से उसके 
पांस पश्चिमी इण्डीज के कुछ द्वीप, दक्षिणी श्रमेरिका में एक छोटा-सा प्रदेश (ग्याना) 
प्रीर मोरतवर्ष में पाँच नगर रह गये थे। बाद में, जंसा श्राप पिछले श्रध्यायों में पढ़ 
चुके हैं, दशाम चाल्स ने उत्तरी श्र फ्रोका में प्रल्जीरिया प्रदेश पर भ्रधिकार कर फिर से 


डइे८ प्राघुनिक योरोप 


साम्राउय-विस्तार व प्रयत्न श्रारम्भ किया शौर तुतीय नेपोलियन के समय में इण्डोचीन. 
में एक प्रदेश अनाम पर तथा प्रश्ान्त माहासागर में कुछ द्वीपों पर भी 'फ्रान्स का श्रधिकार 
किया गया परन्तु १५७० तक उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई । तृतीय नेपो- 
लियन के मेविसकों पर श्रधिकार करने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्त का हाल श्राप पढ़ ही चुके हैं । 


स्पेन और पुतंगाल - स्पेन के भ्रधिकार में उत्तरी तथा दक्षि णी श्रमेरिका का 
बड़ा विशाल प्रदेश था | उत्तरी भश्रमेरिका में मिसिसिपी के पश्चिम में रॉकीज पर्वत तक 
और उत्तर में आधुनिक कनाडा की सीमा तक उसका अधिकार था, परन्तु १८०१ में 
उसे यह समस्त प्रदेश (लुईसाना) नेपोलियन के सुधुर्द करना पड़ा जिसे उसने १८०३ 
में संयुक्त राज्य को येच दिया । १८१६ में उसने पलोरिडा भी संयुक्त राज्य को बेच 
दिया । शेप समस्त उपनिवेशों ने भी कुछ तो स्पेन के कुशासन से तज्ञ आकर, कुछ 
भ्रमेरिका की स्वतन्त्रता तथा फ्रेड्च क्रान्ति के नवीन विचारों से प्रेरित होकर तथा कुछ 
स्पेन की दुर्बलता के कारणा, जैसा श्राप देख चुके हैं, अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी जिसमें उन्हें इज्जलेण्ड तथा भ्रमेरिका के संयुक्त राज्य से भी सहायता प्राप्त हुई । 
इस प्रकार १८३० तक स्पेन का साम्राज्य नप्ट हो गया श्रौर उसके पास पश्चिम में 
क्यूबा तथा पोरटॉरिको श्रौर पूर्व में फिलिप्पाइन द्वीप ही वत्र रहे। पुतंगाल के हाथों से 
भी इसी प्रकार १५२५ में श्राजील निकल गया और उसके बाद उसके पाप्त शभ्नफ्रीका 
में कुछ छोटे-छोटे श्रदेश तथा भारतवपषं में कुछ नगर ही रह गये । 


हाल॑ण्ड- यो रोपीय जातियों में सर्वप्रथम विदेशों से व्यापार स्थापित करने 
बाले डच लोग थे । उनका देश छोटा है, उनके साधन स्रीमित थे, भौर वे उपनिवेश' 
स्थापन की स्थिति में नहीं थे, फिर भी उन्होंने सब तरफ अपने हाथ-पेर फैलाये परन्तु 
महाशक्तियों के मुकाबले में वे ठहर नहीं सके । इज़ूलैण्ड ने उनसे उत्तरी अमेरिका में 
न्यू एम्स्टडंम तथा भारत में उनकी बस्तियाँ छीन लीं भ्रोर नेपोलियन-का्लीन युद्धों में 
केप श्रॉफ गुड होप, लंका तथा श्रन्थ कई प्रदेशों से उन्हें हाथ धोना पड़ा शौर 
उनके पास केवल डच ईस्ट इण्डीज तथा वेस्ट इण्डीज में कुछ द्वीप ही रह गये । 


इ गलेड -- इस विधटन की प्रक्रिया से इ गलंण्ड भी श्रछूता नहीं बा, हालाँकि 
उसकी भ्रधिक क्षति नहीं हुई श्रौर प्रागे चलकर नेपोलियन-कालीन बुद्धों में उसके 
साम्राज्य की वृद्धि ही हुई। हम देख चुके हैं कि उत्तरी ध्रमेरिका में स्थित अंग्रेजी 
उपनिगेद्य १७५३ में स्वतन्त्र हो छुके थे । इससे तथा स्पेन भौर पुतंगाल के उपनिवेध्ों 
के स्वतन्त्र हो जाने से इद्नलंण्ड में उपनिवेश्ञों की श्रोर से कुछ निराक्षा सी हो गई 
थी झौर यह धारणा बन गई थी कि उपनिवेद सदा ही मातुदेद के श्राधीन नहीं रह 
सकते + इज्जुलंण्ड के महान्‌ साम्राज्यवादी-राजनीतिज्ञ डिज्रेली ने १८५२ में इसी नेरादय- 
भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि “ये श्रभागे उपनिवेद कुछ ही वर्षों में स्वत 
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हो जायँगे। ये हमारे गले में चकक़ा के पाट की तरह है ।  फ्रछ्च ग्रवशास्त्रों तुगा ने भी 
कहा था कि उपनिवेश फलों की तरह व्रदफा होते है । वे उसी समय तक पेड़ से सम्बन्ध 
रखते है जब तक कि वे कच्चे रहते है किन्तु परिपक्व हो जाने पर वे पेड़ से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं । यह भावना इस कारण और भी तीव्र हो रही थी कि 
साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत होने के कारण इ गलेण्ड को कई प्रकार की समस्याप्रों का 
सामना करना पड़ रहा था । कनाडा में १५३७ में इज्जलेग्ड से भेज हुए गवनंरों तथा 
प्रान्तीय सभाश्रों के बीच संघर्ष होने के कारण विद्रोह हो गया था। विद्रोह को दबा 
दिया गया, परन्पु दमन से कनाडावासी चुप बेठ रहेंगे यह ब्रा नहीं हा सकती थी । 
प्रतः उसकी शिकायतों को दूर करने के निमित्त कुछ सुभाव प्रस्तुत करने के लिये इज्ज लैंड 
की सरकार ने लॉ डरहम की श्रव्यक्षता में एक कमिशन नियुक्त किया जिसने १८३६ 
में भ्रपनी विस्तृत रिपोट पेश करते हुए कनाडा के समस्त उपनिवेज्ञों का संयोग स्थापित 
करने तथा उसे इ गल॑ंण्ड के राजा के समान साविधानिक्र गवर्नर के ग्रधीन उत्तरदायी 
शासन प्रदान करने की सिफारिश की । पालमिप्ट ने इस सिद्धान्त को स्वीकार करके 
१८४८६ में कनाडा को स्वशासन प्रदान किया श्रौर अन्य गार निवासियावाले बड़े उप- 
निवेशों को भी इसी सिद्धान्त के अ्रनुसार १६६० तक उत्तरदायी स्व्रशासन प्रदान कर 
दिया ।* परन्तु यह नीति केवल गोरे उपनिवेशों के लिये थी, भारतवर्ष के सम्बन्ध मे 
इस सिद्धान्त की पूणा रूप से उपेक्षा की गई। इस प्रकार इज्नूलण्ड के ग्रोपनिवशिक 
इतिहास में १५१५ के बाद का समय :शिथिलता का काल था । 

परन्तु उयनिवेशो के प्रति इस नवीन नीति को श्रज्ञीकार करते हुए तथा उप- 
निवेशों की ओर लोक-रुचि में शथिलता थ्रा जाने पर भी इब्ललण्ड कुछ तो सरलता 
के कारण और कुछ साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इस युग में भो नये-नये प्रदेशो 
पर प्रधिकार करता रहा और इस सिलसिल मे न्यूजीलेण्ड (१५८०), हांगकाग (१८४२), 
नेटाल (१८४८३), मलय प्रायद्वीप के राज्य (१८७८) तथा फिजीककव (१५७४) 
भ्रपने साम्राज्य में सम्मिलित करके सा म्राज्य-विस्तार करता रहा । 

परन्तु श्रव ब्रिटिश साम्राज्य का रूप बदल रहा था | श्रठारह॒वो शताब्दी के 
प्रन्त तक तो ब्रिटिश साम्राज्य का रूप भी स्पेन, पुत॑ंगाल तथा फ्रान्स के साम्राज्यों के 


किक के १८६० तक दस उपनिवेशों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो चुका था; उत्तरी 
रका में चार-कनाडा के संयुक्त श्रान्‍्त (क्वावक औ्रोर भ्रोण्टेरिया), नावा स्कोशिया, 
न्यूफा उण्डलैण्ड और न्यूत्रन्स्विक का, श्रास्ट्रेलिया में पाँच- न्यू साउथ बल्स, विक्टोरिया, 
क्वीन्सलेण्ड, दक्षिगगी श्रांस्ट्रे लिया तथा टस्मानिया का झ्ौर न्यूजीलग्ट को । १५८७२ 
में दक्षिणी अफ्रोका में केवक्रॉलानी को स्वायत्त शासन प्राप्त हुम्ना । १६६७ में कताडा 
को 'डोमीनियन पद! प्रदान किया गया | बाद में अन्य उपानव्तों को भी यह पद 
मिला ॥ इस पद से प्राप्त श्रधिका रो का धीर-धौर विकास होता रहा झ्रौर डोमीतियन 
देश प्राय: स्वतन्त्र ही गये; उनका इच्जुलेण्ड से नाममात्र का सम्बन्ध रह गया । 
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समान ही था श्रौर उपनिवेश मातृ-देश की आ्िक समृद्धि के साधनमात्र समझे जांतें 
थे । साम्राज्य का आधार व्यापारिक एकाधिकार था; भारतवर्ष पर इड्ड लण्ड का निय- 
न्त्रणा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार पर श्राधारित था; पश्चिमी इण्डीज़ पर 
दास-व्यापार के एकाधिकार पर श्रौर उत्तरी श्रमेरिका के तेरहों उपनिवेश्षों तथा भ्रन्य 
उपनिवेशों पर नाविक नियमों दवारा आरोपित मातृदेश के व्यायारिक एकाधिकार पर 
श्राघारित था। परन्तु कुछ तो इस कारण कि एकाधिकार का सिद्धान्त स्वयं मातृदेश के 
लिये हातिकर सिद्ध हो रहा था और कुछ दास-प्रथा के विरुद्ध भावना जाग्रत होने के कारण 
इज्भू लण्ड में इस पुराने सिद्धान्त के श्रौचित्य के सम्बन्ध में गम्भीर शंकाएँ उत्पन्न होने 
लगीं, श्रौर, जैसा हम देख चुके हैं, इस नीति का परित्याग होने लगा तथा नई ओपनिवे- 
झिक नीति का उदय हुप्रा । श्रौपनिवेशिक नीति को नई दशा में मोड़ने का श्रेय इज - 
लेण्ड के राजनीतिज्ञों को है जिनमें, इस सम्बन्ध में, कैनिंग श्रौर हस्किसन के नाप 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । नई रीति के अनुसार उपनिवेशों पर से व्यापारिक निव- 
न्त्रणा हट गया और अधिक विकसित गोरे उपनिवेशों को स्वायत्त शासन प्रदान करने 
का सिलसिला प्रारम्भ हुम्रा, जैसा श्राप कनाडा के सम्बन्ध में श्रभी देख चुके हैं । इसके 
पहले ही १८०७ में ब्रिटिश सरकार ने दास-व्यापार बन्द कर दिया था श्रौर १५३२३ में 
ब्रिटिश साम्राज्य के समस्त दास दासता से मुक्त कर दिये गये थे । इतिहासकार नई 
नीति के आरम्भ होने तक ब्रिटिश साम्राज्य को प्रथव श्रिटिश साम्राज्य कहते हैं भ्रौर 
नई नीति प्रारम्भ होने के बाद के साम्राज्य को द्वितीय ब्रिटिश साम्राज्य । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि १८७० तक ब्रिटिश साम्राज्य को छोड कर प्रन्य 
समस्त साम्राज्यों का क्वास हो चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता रहा परन्तु, 
जेस। हम देख चुके हैं, उपका रूप धीरे-धीरे बदलता जारहा था शभ्रौर इसी कारण वह 
सुदृढ़ बनता जा रहा था | यह योरोपीय विस्तार संधार के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ां 
है । इसके कारण संक्षार में योरोपीय सम्यता का प्रसार हुआ, संसार के विभिन्न भागों 
में सम्पर्क स्थापित हुम्रा, उपनिवेशों की श्राथिक उन्नति हुई श्रौर भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
का विकास हुआ । परन्तु इससे जहाँ ये लाभ हुए वहाँ विनाश भी बहुत हुआा । जिन 
प्रदेशों में बोरोपबालों ने गाना भ्रधिकार स्थापित किया उनकी सम्यताएँ उन्होने नप्ठ 
कर दीं, उन प्रदेशों को श्रपनी समृद्धि का साधनमात्र मान कर उनका यथेष्ट शोषण किया 
श्रौर स्थानीय लोगों के हितों की पूर्ण रूप में उपेक्षा की । कई जगह तो वहाँ के भादिम 
निवासी प्राग्र: निमू'ल हो गये | इन सब बातों का परिणाम यह हुझ्ाा कि उपनिवेक्षों 
में योरोवियन लोगों के प्रांत विरोध की भावना जाग्रत हुई भौर बढ़ने लगी। परन्तु 
श्रभी उपनिवशवासियों (रंगीन) की स्वतन्त्रता के दिन बहुत दूर थे। भ्रभी तक भ.फ्रोका 
का विशाल महाद्वीप और प्रशान्त महासागर में भ्रसंख्य द्वीप योरोववालों के प्रभाव से 
बच हुए थे और उतके लिये शीत्र हू साम्राज्यवादों ताप्डब श्रारम्भ होनेवाला था । 
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